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प्राकवकंथन 


एक ग्रामीण अ्रचल का निवासी होने के कारण, प्रारम से ही मुझे ग्रामीण 
भाषा शौर उसमे व्यवहृत होने वाली शब्दावली से लगाव रहा है। स स्‍्क्ृत के 
प्रध्ययत ने इस रुचि मे और भी परिष्फार किया। सस्क्ृत की स्वातकोत्तर कक्षा 
में वैदिक साहित्य के विशिष्ट भ्रध्ययत से यह रुचि और भी परिष्क्ृतत हुई | वेदों में 
व्यवहुत भाषा कितने जन-भापा के तत्वों से मण्डित है। इन तत्वों की खोज करने 
की प्र रणा श्रीौर भी वलवती हो उठी। इसी बीच मध्यकालीन भारतीय श्रार्य 
भाषाओं के श्रष्ययत के बीच 'देशी' शब्दों पर ध्यान गया। स्वाभाविक रुचि होने 
के कारण मैने इस विषय को शोध-कार्य के रूप मे ग्रहण करना चाहा | परमपृज्य 
गुरु डा० लक्ष्मीसागर वाष्णोय ( श्रध्यक्ष-हिन्दी-विभाग ) एवं डा० माता बदल 
( जायसवाल ) की क्ृपाप्रयी ग्रतुकरस्पा से मुके इस जिपय पर कार्य करने का 
प्रोत्साहन भी मिल गया। प्रारम्भ में समवेत रूप से देशी शब्दों के श्ालोडन 
की मावता से श्रध्ययत प्रारम्म किया। अध्ययत की इसी परम्परा मे आचार्य 
हेमचन्द्र की 'देशीताममाला” पर हृष्टि गयी। इस ग्रन्थ की क्लिष्टता श्रौर परम्परा 
के कारण विद्वानों द्वारा की गयी उपेक्षा ने पहले तो हतोत्साहित किया, पर गुछश्रो 
की प्रे रणा ने कार्य को इसी ग्रन्थ तक सीमित कर श्रागे बढाने का साहस दिया । 


श्राचार्य हेमचन्द्र की देशीनाममाला भारतीय कोश साहित्य मे तो भ्रद्भुत है 
ही, समस्त विश्व के कोशो में भी विलक्षण है। श्राचार्य हेमचन्द्र ने इसकी रचना 
श्रपने व्याकरण ग्रन्थ 'सिद्धहेमशब्दानुशासन' के पूरक ग्रल्थ के रूप मे की थी | वे 
श्रपने शब्दानुशासन को पूर्णता तक पहुचावा चाहते थे, प्रत उन्होने तत्सम और 
तदभव शब्दों का श्राख्यात कर लेने के बाद युग-युगो से जनभाषाश्रों में व्यवह्ृत 
होते श्राये, एव समय-समय पर साहित्य मे स्थान पाने वाले श्रसदभ्यें देशी शब्दों 
का प्रत्याख्यात 'देशीवाममाला में किया। समवेत रूप से देशीतामेमाला के 
महत्व-निदर्शन का यह प्रथप्त प्रयास है। इस पर कार्य करने के बीच जितनी 
कठिनाइया सामने श्रायी हैं, सभी का उल्लेख कर पाना कठिन है , प्राकृत तथा 
भ्रप्रञ्न श के मर्मज्ञविद्वान्‌ डा० माताबदल जायसवाल तथा प्रो. महावीरप्रसाद लखेडा 
जी ने पग-पग्र पर श्राने वाली कठिनाइयो का निवारण श्रत्यन्त उदारतापूर्वक्र 


किया है । 


इस शोध-प्रवन्ध मे निहित श्रध्ययन को दो खण्डो में वाट दिया गया है प्रथम 
खण्ड मे चार शअ्रध्याय हैं। प्रथम श्रष्याय-भाचाये हेमचन्द्र के व्यवितत्व श्रीर उनके # तित्व 
का निदर्शन है । द्वितीय श्रध्याय-देशीनाममाला के स्वरूप पर प्रकाश डालता है । ततीय 
प्रव्याय-देशीनाममाला में झ्रायी हुई उदाहरगा की ग्राथाश्रों के साहित्यिक सौन्दर्य पर 
प्रकाश डालता है । चतुर्थ श्रध्याय-देशीनाम्माला के सास्कृतिक महत्व का निदर्शन है । 
प्रस्तुत शोब-प्रवन्ध का द्वितीय खण्ड देशीनाममाला के भापावैज्ञानिक 
महत्व पर प्रकाश डालने वाला है। इस खण्ड में कुल तीन श्रध्याय हैं । पचम 
श्रध्याय दिी शब्दों के स्वहप विवेचन तथा उनके उद्भत्र एव विकास की सैद्धान्तिक 
चर्चाप्रो से सवधित हैं । पप्ठ भ्रव्याय में देशीनाममाला के 68 देशी शब्दों को 
हिष्दी तथा उसकी प्रमुख बोलियो में स्वल्ग परिवर्तन के साथ ज्यो का त्यों व्यवहृत 
होते दिखाया गया है । सातवा श्रष्याय देशी शब्दों के भापाणास्त्रीय श्रध्ययन से 
सवद्ध है | इस श्रध्याय का पूरा श्रध्ययन घ्वनिग्रामिक, पदात्मक एबं श्रर्थ गत तीन 
खण्डो मे विभाजित है | इस प्रकार प्ररतुत शोध-प्रवन्ध का सारा श्रध्ययन कुल दो 
खण्डो और सात श्रध्यायो मे विभाजित है, जिनमे देशीनाममाला के विविध पक्षों का 
सुष्ठुप्रकाशन एवं उसके महत्व-निदर्शत का प्रयास किया गया है । 
प्रस्तुत शोधकार्य को सम्पन्त करते की बलवती प्रेरणा मु्के श्रपने पूज्य गुए 
डा० मातावदल जायसवाल जी से मित्री ' समय समय पर अद्धेय गुरु डा० लक्ष्मी 
सागर वाष्णंप्र की कृपा-प्रे रणा ने भी मुझे श्रागे बढ़ने में प्रोत्साहित किया है । 
सच पूछा जाये ती डा० वाण्णेयजी की स्नेहमयी प्रेरणा ने ही मुझे यह गरुष्तर 
कार्य-मार उठाने की शक्ति दी थी । सस्कृत विमाग के पश्रो० महावीरप्रसाद लखेड। 
जी ने नित्य मुझे विपय से सम्बन्बित नवीन सूचनाएं देकर श्रनुग्रहीत क्या है । 
प्रत इन प्भी का मैं हृदय से श्राभारी हू । श्रन्य विभागीय गुष्यों से भी मुझे 
समय-समय पर प्रे रणा एवं सहायता मिलती रही है, श्रवः इन सभी का में हृदय 
से प्रभारी हु । परम आदरणीय श्री राजकिशोर सिंह (वरिष्ठ प्रवक्ता हिन्दी- 
विभाग यूइ ग॒ क्रिश्विवन कालेज-इलाहाव'द) ने भी इस शोधकार्य में पर्याप्त 
सहायता की है, श्रत मैं उनका भी हृदय से श्राभारी हु । मेरे परमहितपी मित्र श्री 
सूर्येनारायण मिश्र डा० हरिशकर तिवारी तथा डा० पदुमाकर सिश्र ने भी पर्पाप्त 
सहयोग दिया है श्रत मैं इनके प्रति भी श्रपना श्राभार व्यक्त करता हू । इस 
शोबप्रवध के टड्भूणा का काये मेरे प्रिय मित्र श्री मेवालाल देखेकधी ने 
रुचि' लगन एवं योग्यता के साथ किया है, भ्रत' में इनका भी आभारी हू 
सहायक ग्रत्थो की धएुची भ्रन्त मे परिशिष्ठ के रूप मे दे दी गयी है । 
“डॉा० शिवमूर्ति शर्मा 


अनुक्रमणिका 
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ग्राचायं हेमचन्द्र का 'देशीताममाला नामक कोशग्रन्ध भारतीय कोश ग्रन्थ 
परम्परा मे तो श्रदमुत है ही, समस्त विश्व के कोषो में भी श्रदूभुत एवं विलक्षण 
है । मध्यकालीन भारतीय श्रायभाषाओ पालि, प्राकृत अ्रपश्र श भ्रादि की प्रकृति को 
भलीभाति समभमने मे इस कोश ग्रन्थ का सूक्ष्म श्रध्ययन श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
'देशीनाममाल” 'देशी' शब्दों का एक कोश ग्रन्थ है। इसमे लगभग 4,000 देशी 
शब्दों का संकलन है । आचार्य हेमचन्द्र ने इस कोश में देशी शब्दों का श्रथ्थे देने के 
साथ ही उनके प्रयोग निदर्शन के लिए अत्यन्त सुन्दर एव उच्चकोटि के साहित्यिक 
पद्मयों की रचना भी की है। इसी कोष ग्रन्थ के साहित्यिक एवं भापावैज्ञानिक महत्व 
का प्रतिपादन प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का विषय रहा है। भारतीय साहित्य परम्परा में 
श्राचार्य हेमचन्द्र बहुमुखी प्रतिभा से युक्त विद्वान रहे हैं । उन्होने घ॒र्मं, दर्शन, व्याकरण 
ग्रीर साहित्य-लगभग सभी विपयो से सम्बन्धित ग्रन्थों की रचना की थी | देशीनाम- 
माला उनके प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ सिद्ध हैमशब्दानुशासन का पूरक ग्रन्थ है। शआ्ाचाये 
हेमचन्द्र ही अ्रकेले ऐसे विद्वान हैं, जिन्होंने, सस्क्ृत प्राकृत श्रीर श्रपश्र श-- सभी 
परम्परा प्रचलित साहित्यिक-भाषाश्रो का व्याकरण लिखा। एक ही ग्रन्थ सिद्ध 
हैमशब्दानुशासन मे उन्होंने तत्सम श्रौर तद्भव दोनो ही शब्दो का प्रत्याख्यात किया । 
तत्पण्चात्‌ व्युत्पत्ति की दृष्टि से गूढ एव श्रसदर्भ्यं देशी शब्दों का परिगणन देशीनाम- 
माला में कर, अ्रपने शब्दानुशासन को सभी दृष्टियो से पूर्णा बनाया । 

ग्राचार्य हेमचन्द्र के लगभग सभी ग्रन्थों पर अधिकारी विद्वानों ने कार्य 
किया है, पर देशीनाममाला लगभग उपेक्षित ही रहा है। 874 ई के पहले तो 
सभवत. लोग इस ग्रन्थ के बारे मे जानते भी नही रहे होगे। बुल्हर ने पर्याप्त 
परिश्रम के बाद पिशेल के साथ मिलकर )850 ई में इस ग्रन्थ को प्रकाशित 
कराया पर ये लोग प्रकाशन कार्य तक ही सीमित रहे, इस ग्रन्थ की महत्ता का 
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प्रतिपादत न कर सके । इस क्षेत्र मे रामानुजस्वामी ने पहला कदम रखा, पर वे भी 
देशीनाममाला की ग्लासरी तैयार करने श्र इसके शब्दों की ससस्‍्कृत से कुछ भ्रामक 
व्युत्पत्तिया देने के भ्रतिरिक्त कुछ न कर सके । इसके वाद कलकत्ता विश्वविद्यालय क्के 
प्रो० मुरलीघर वेनर्जी ने इस दिशा मे स्तुत्य प्रयास किया । उन्होने विस्तृत भूमिका 
भौर श्रालोचनात्मक टिप्पणिया तथा भश्रग्नेजी अनुवाद के साथ इसे दो भागों मे 
विभकत करके प्रकाशित कराया । परत्तु इसका प्रथम भाग (भूमिका तथा मूलपा5) 
ही भ्राज प्राप्त है| द्वितीय भाग सम्भवत वे पूरा नहीं कर सके । मुरलीधर वेनर्जी 
के बाद भ्रनेको ग्रन्थो मे छिट पुट उल्लेखो के रूप मे ही देशीवाममाला का नाम श्राता 
है । देशी शब्दों का एकमात्र प्रन्य होने के कारण अधिकारी विह्ान्‌ इसका उल्लेख तो 
करते रहे है, पर गहराई मे उतरकर किसी ने भी इसके महत्व-प्रतिपादन का प्रयास 
नही किया । इस दिशा में इस शोध प्रवन्ध को प्रथम प्रयास कहा जा सकता है ' 
देशीनाममाला पर कार्य करते-करते, परम्परा प्रसिद्ध ब्रिद्वानों की श्रनेको अ्रान्तिया 
भी सामने भरा गयी हैं, जिन्हें बिना किसी लाग-लपेट के साफ-साफ स्पष्ट कर दिया 
गया है । पूरे शोघकाय के बीच शोबकर्त्ता का अपना एक निश्चित दृष्टिकोण रहा 
है सर्वत्र प्रन्यकार के साथ चलकर ही समस्याश्रो पर प्रकाश डाला गया है। देशी- 
नाममाला को लेकर श्राचार्य हेमचन्द्र की तरह-तरह की प्रालोचनाए हुई हैं । वुल्हर 
ते तो इसे 'देशी' शब्दों का कम तद्मव णव्दों का श्रधिक कोष माना । परस्तु मैंने 
सवेत्र हेमचन्द्र के हष्टिकोश की रक्षा करने का प्रयास किया है । श्राचाये हेमचत्द्र ने 
जिस दृष्टि से इस ग्रन्थ का सकलन किया है, उनकी उसी दृष्टि को स्पष्ट करने का 
प्रयास किया गया है । 
एक वात यहा श्रौर भी स्पष्ट कर देने की है- जहा तक देशी शब्दों के 
स्वरूप, उनके उद्भव और विकास का प्रश्व है, परम्परा के विद्वानों ने तरह-तरह 
का वितण्डा खडा किया है। कोई इन्हे प्रार्यतर शब्द बताता है तो कोई सस्क्ृत 
का ही विक्नार। परल्तु इन सभी विवादों से परे मैंने देशी शब्दों को युग युगो से 
चली श्रायी सामान्‍य जन-भापा से सम्वच्चित माना है। प्राचार्य हेमचन्द्र का भी 
लगभग यही मत है । सामान्य जनजीवत्त मे प्रचलित वोलचाल के शब्द ही, देशी- 
नाममाला के सकलन के प्रमुख श्राधार रहे हैं हेमचन्द्र ने लोक में व्यवह्ृत श्रौर 
साहित्य मे अ्रव्यवहृत शब्दों की ही गणना इस कोपग्रन्थ में की है। ये तो हुए 
कुछ पूर्वनिश्चित दृष्टिकोण, जो अ्रध्ययतत की दिशा का निर्धारण करते हैं; शोध 
प्रव-घ की विविध दिशाश्री का सक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जा रहा है । 
पूरा शोध-कार्य दो खण्डो श्र सात अध्यायो मे वाट कर सम्पस्त किया 
गया है । प्रथम खण्ड आलोचनात्मक है-जिसमे लगातार चार श्रष्याय हूँ। इन श्रध्यायों 
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में हेमचद्र के व्यक्तित्व और कृतित्त्व, देशीनाममाला के स्वरूप एवं उसके साहित्यिक 
तथा सास्क्ृतिक महत्त्त पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। द्वितीय खण्ड देशी- 
नाममाला के भाषावैज्ञानिक महत्त्व पर प्रकाश डालता है। इसमे निहित तीन 
अध्यायो (5, 6, 7) में क्रश देशी शब्दों का स्वरूप-विवेचल उनका उद॒भव तथा 
त्रिकास, देशी शव्दों का हि दी तथा उसक्री बोलियो मे विकास एवं देशी शब्दों का 
भाषाणशारत्रीय विवेचन प्रस्तुत क्या गपा है । एक एक प्रध्याय मे निहित श्रष्ययत की 
दिशाओं का उत्लेस इस प्रकार है । 


अध्याय ]- इस अशध्याय में श्राचाय हेमचन्द्र के व्यक्तित्व श्रौर कृतित््व 
पर विस्तार से प्रकाश डाला गया ह । आचाय॑ हेमवन्द्र का विलक्षण व्यक्तित्व भ्ौर 
उनके द्वारा की गयी रचनाओञ्रो का विस्तृत कलेवर श्राश्चर्य मे डाल देने वाला है। 
प्रकेले हेमच-नद्र इतने विशाल कार्य को पर्णा कैसे कर सके ” इसका रहस्य उनके 
जीवन-चरित्र से ग्रवगत हुए बिना नहीं जाबा जा सक्रता । हेमच-द्र को दो महान हिन्दू 
राजाओश्रो सिद्धराज जयसिंह झौर कुमारपाल का सहयोग प्राप्त हुआ था। वे इन 
दोनो राजाओ के पूज्यगुर थे, अत हेमचन्द्र को उनसे समय-समय पर बहुत अधिक 
सहायता मिलती रही । इन राजाओ्ो के श्राश्नय मे रहने वालो विद्वन्मण्डली ने भी 
हेमचन्द्र की पर्याप्त सहायता की होगी । ये ही कुछ स्थितियाँ थी जिन्‍्होने हेमचन्द्र 
को एक ही जनम मे इतने विशाल प्रथो की रचना में सक्षम बनाया ) इस अध्याय 
में आचार्य ढेमच द्र की जीवनगत परिस्थितियों को केन्द्र मे रखकर उनके क्ृतित्त्व पर 
विस्तार से विचार क्या गया है । सक्षेप मे पूरे भ्रष्याय का अध्ययन त्रम इस प्रकार 
हैं- हेमचन्द्र का जीवनचरित विद्याध्ययन और व्यत्रितत्व मिर्माण, सिद्धराज जयसिह 
से सम्पक॑ तथा सिद्ध हैमशब्दानुशासन की रचना की प्रेरणा प्राप्त करना, कुमारपाल 
से सपर्क तथा प्राकृतद्व याश्षय काव्य की रचना, कुमारपान तथा उस युग के ख्याति 
प्राप्त विद्वानों से हेमचन्द्र का सम्पर्क और शअ्रन्त में श्राचार्य हेमचन्द्र की सभी रचनाग्रों 
का सक्षिप्त विवरण एवं तिथधिक्रम निर्धारण । सन्लेप में प्रथम भ्रध्याय के श्रष्ययन 
की यही सीमा है। इस शअ्रध्याय मे निहित प्रयास लगभग पारस्परिक है। हेमचन्द्र 
के व्यक्तित्व श्रौर क्ृतित््व से सम्बन्धित पूव विद्वानों के प्रयास ही यहा निहित 
भ्रध्ययन के मूल श्राधार है । 


ध्याय 2-यह श्रष्याय देशीनाममाला के स्वरूयय विवेचन से सम्बन्धित 
है । इस भ्रध्याय मे निहित अ्रध्ययनक्रम इस प्रकार है देशीनाममाला का स्वरूप 
तथा इसके नामकरणा की समस्या एवं उपक्रा निराकरण, देशीनाममाला का रचवा 
काल (विस 24-5 या 59 ई ) इसकी मूलप्रतियों का सक्षिप्त उल्लेख, 
इसकी विपयवस्तु तथा इसके स्क्खप पर विस्तार से विचार, देशीनाममाला की 
मूलगाथाग्रो तथा उदाहरण की गाथाश्रो का महत्त्व प्रकाशन, वृत्ति या टीका भाग पर 
विस्तृत विचार, उदाहरण की गायाग्रो का वर्गीकरण, उतकी सख्या एवं विपयवस्तु 
के विस्तृत प्रत्याख्यान के साथ-श्रौर भ्रन्‍्त मे देशीनाममाला के साहित्यिक एवं भाषा- 
वैज्ञानिक महत्व का निदर्शन । सक्षेप में यही द्वितीय अ्रध्याय का प्रतिपाद्य है । इस 
भ्रष्याय के कुछ तथ्य पूर्व विद्वानों ढ्वारा प्रतिपादित हैं--जिन्हे ज्यों का त्यो मान 
लिया गया है। गाथाग्री का वर्गीकरण झर उनकी सख्या का निर्धारण प्रो. 
मुरलीघर वेनर्जी का उल्लेख मात्र है। श्रध्याय के श्रन्य प्रयास मेरे श्रपने हैँ। स्वरूप 


ह 
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विवेचन के वीच पिशेल द्वारा सम्पादित देशीनाममाला के द्वितीय संस्करण की प्राध२ 
बंनाया गया है । 


श्रष्याय 3--तीसरा श्रष्याय देशीनाममाला के साहित्यिक श्रध्ययन से 
सम्बन्धित है | देशी शब्दों का प्रयोग दिश्वाने की दृष्टि से ग्राचार्य हेमचन्द्र ते पूर 
कोश में 634 गाथाओ्रो की रचता की है | ये गाथाए साहित्यिक सीन्दर्य की हृष्टि 
से अत्यन्त उच्चकोटि की हूँ । इनकी भावतरलता, सरसत। एवं काव्यात्मक प्रभावा- 
त्मक्ता अत्यन्त सराहनीय है । इन पद्यों को देखते हुए, श्राचार्य द्वारा इम ग्रन्य का, 
दिया गया रयणावली नाम भी सार्थक लगने लगता है। उदाहरण की इन गाथाश्रो में 
ऐहिकतापरक श गार, रति-भावना, नख-शिख-चित्रण, रणाजुणगतवीरता, प्रकृति के 
सुन्दर मनमोहक चित्र तथा विविध लोकव्यवहारों एवं उत्सवो का चित्रण हुम्ना है । 
हैमचन्द्र की इन गाथाश्रो की तुलना सभी हृष्टियों से “हाल की गाहासत्तमई से की 
जा सकती है | गाथाग्रो की सख्या भी 'रगशाबली' की सतसई ग्रन्थ परम्परा में ला 
वैठाती है । विपयवस्तु की दृष्टि से 'रयणावली” (देशीनाममाला) की उदाहरण की 
गाथाझो को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--- 

() लौकिक प्रम भौर »र गार से सम्बन्बित पच्च । 

(2) कुमारपाल की प्रशस्ति से सम्बन्धित वीर-भावना के उद्‌-भावक पद्च । 


(3) विविध लोकाचारो, सामाजिश एवं नैतिक नियमो, देवी-देवता प्रो 


तथा भिन्न-भिन्न प्रादेशिक रीति-रिवाजोी व बहब्नध विश्वासो से सम्ब« 
न्धित पद्च । 


इन तीन वर्गों में वॉटकर देशीनाममाला के साहित्यिक महत्व का प्रतिपादन 
करने का प्रयास किया गया है । विषय को सलीभाति स्पष्ट करते के बाद शास्त्रीय 
दृष्टि से रमणावली के छुन्दों उसकी भाषा तथा श्रलकार योजना श्रादि पर भी 
विचार किया गया है । साहित्यिक दृष्टि से देशीवाममाला' के श्रष्पयन का यह प्रथम 
प्रयास है । सभवतः इसकी ग्राथाश्री की क्लिष्टता ने विद्वानों को इसके साहित्यिक 
सीदये से श्रवगत होने से दूर ही रखा है। देशीनाममाला के पद्यों का प्रनुवाद 
सचमुच एक दुःसाध्य कार्य है। इस अ्रध्याय में लगभग 00 पद्यो का श्रनुवाद दिया 
गया है | श्रध्ययन के एक निश्चित दायरे भे बंधे होने के कारण, रघणावली के 
क्रितने ही सुन्दर पद्यो का समावेश नहीं किया जा सका । यह भविष्य के श्रनुसधि- 
त्सुम्नोे के लिए एक सराहनीय कार्य हो सकता हैं। शोधकर्त्ता इस कार्य मे सलग्न भी 
हैं। यदि रमणावली के सभी पद्यों का श्रनुवाद कर दिया जाये तो यहू निश्चित ही 
'गाहासतसई” और 'वज्जालग्ग' जैसे श्रेष्ठ काव्य-ग्रन्यो की कोटि मे रखा जा सकता 
है। इस श्रव्याय में निहित ग्रव्ययत का यही निष्कर्प हैं । 


अध्याय 4 - इस श्रध्याय मे देशीताममाला की शब्दावली का सास्कृतिक 
प्रव्ययन प्रस्तत किया गया हैं। देशीनाममाला की शब्दावली का सम्बन्ध युग-युगी 
से व्यवहृत होती श्रायी जन-भापाओ्रो से हूँ । इन शब्दों मे पता नही कितने प्राचीन 
सास्कृतिक प्रतीक छिपे पड है। इन्हीं प्रतीकोी का स्पष्टीकरण इस श्रध्याय का 
प्रमुख विपय रहा हैं । इस श्रध्याय का भ्रध्ययन क्रम प्रकार हैं--- 


() वेशीनाममाला फा सामाजिक बातावरण--इसके प्रन्तर्गत सामाजिक 
एवं पारिवारिक सम्बन्धो, रहन-सहन, रीति-रिवाज, वेश-्भूषा व खान-पान, च त- 
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जीडा, घरेल वस्तुप्रों, सामाजिक उत्सवो एवं खेलों से सम्बन्धित शब्दों का उल्लेख 
किया गया है | इस वर्ग के शब्दों के माध्यम से जो सास्कृतिक चित्र वनता है, वह 
प्राय युग-युगो से चली आयी निम्तवर्गीय सस्क्ृति का चित्र है। स्पष्ट रूप से इसे 
किसी युग विशेष के समाज से नही सदर्भित किया जा सकता । 


(2) धामिक श्राचार-विचार एव देवी-देवता--देशीनाममाला मे श्रनेको ऐसे 
शव्द'हैं जो युग-युगो से चले श्राये घामिक श्राचार-विचारो, देवी-देवीताग्रो एव 
श्र धविश्वासो से सम्बन्धित है, इन्ही शब्दों का विवरणात्मक श्रध्ययत्त करने का 
प्रयास किया यया है । 


(3) साहित्य-फला--इसके श्रन्तर्गत विविध ज्ञान-विज्ञान एवं कला से सम्ब- 
न्धित शब्दावली का उल्लेख किया गया है| 

(4) ग्रामीण कृषक जीवन से सस्बन्धित शब्दावली - देशीनाममाला के 
खधिकाश शब्द ग्रामीण कृपक जीवन से सम्बन्धित है, इन सभी का उल्लेख स्पष्ट 
रूप से किया गया है । 


(5) राजनीति - इस सन्दर्भ मे राजनीति श्रोर शासन व्यवस्था से सम्बं- 
न्धित शब्दों का विवरण दिया गया है | ऐसे शब्दों के माध्यम से जिम्त शासन <यवस्था 
का चित्र सामने श्राता है वह प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था है । इसका सबंध 
)] वी और 2 वी सदी के गृजरात से भी जोडा जा सकता है । 


भ्रन्त मे इस अश्रष्ययन का निष्कर्ष यह दिया गया है कि देशीनाममाला के ये 
शब्द किसी एक युग विशेष की सस्क्ृति से सम्बद्ध न होकर, युगयुगो से चली झायी 
ग्रामीण निम्नवर्गीय सस्क्ृति से सम्बद्ध हैं । 


श्रष्याय 5--इस श्रध्याय से देशीनाममाला के श्रध्ययन का दूसरा पक्ष प्रारभ 
होता है । यह श्रधष्याय 'देशी' शब्दों के सद्धान्तिक विवेचन से सम्बन्धित हैं । सबसे 
पहले 'देशी' शब्दो के स्वरूप को लेकर विभिन्‍न विद्वानों द्वारा व्यक्त किये गये मतो का 
उल्लेख किया गया है । निष्कर्ष रूप मे--सभी विद्वानों ने किसी न किसी रूप में 
'देशी' शब्दों को युग युगो से चली श्रायी जन-भाषाझ्रो की सम्पत्ति स्वीकार किया 
हैं । ये ही जनभाषाएं प्राकृत (प्राथमिक प्रांत या लोक भाषाएं ) नाम से भी 
श्रभिहित की जा सकती हैं । देशी शब्दो भ्रौर प्राह्ृतो की निकटस्थ स्थिति पर 
विचार करने की दृष्टि से प्राकृत भौर देशी शब्दो के सम्बन्ध पर विस्तार से विचार 
किया गया हे । इसी सदर्भ मे, प्राकृत को छान्‍्दस (वैदिक) भाषा के मूल में स्वीकार 
किया गया है । प्राकृत का तात्पयें यहा प्रक्ृत (स्वाभाविक ) रूप से उदभूत होने वाली 
जनभाषा से है । इसके बाद श्रपत्र श और देशी शब्दों के सम्बन्ध पर विचार कर, यह 
निष्कर्ष निकाला गया है कि देशी शब्द सामान्य जनभापा श्र लोकव्यवहार से 
सम्बन्धित हैं । जो भाषाए लोक जीवन से प्रेरणा लेकर श्रागे बढी, उनमे तो देशी” 
शब्दों की भरमार है--जैसे - प्राकृत और श्रपम्नश--इसके विपरीत सस्कृत जैसी 
परिष्कृत साहित्यिक भाषा में लोक श्रभिष्ठचि को प्रश्नय न मिलने के कारण देशी” 
शब्दों का व्यवहार बिल्कुल है ही नही, जो है भी, उसे परिष्कृत कर लिया गया है । 

देशीशब्दो के स्वरूप का स्पष्टीकरण कर देने के बाद इन शब्दों को लेकर 
धाचार्य हेमचन्द्र के पूर्व के श्राचार्यों स्वय हेमचन्द्र तथा उनके बाद के श्राचार्यों या 
भाषा वैज्ञानिको का अ्रभिमत प्रदर्शित किया गया है । निष्कर्ष रूप में सभी ने देशी- 
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शब्दों को प्रान्तीय जनभाषाओ्ं की णब्द सम्पत्ति स्वीकार क्रिया है । इसके बाद देणी 
शब्दों के उदभव और उनके विकास के कारणों का निरूपणा किया गया हैं। देशी 
शब्दों के उदमव एवं विकास के दो प्रमुख कारणों (भाषावैज्ञात्रिक एवं साम्कृतिक) 
का विस्तत उल्लेख किया गया है, और श्रन्त भे फिर यही निष्कर्ष दिया गया है कि 
देशी शब्द युग युगो से व्यवहृत होती श्रायी मारतीय जन भापाग्रो से सम्बस्थित 
इनका नान लोकव्यवहार पर आधारित है । इन्हे व्याकरण गत सम्कारो के वन्चत में 
नही बाधा जा सकता । 


क्षण्याथ 6--इस श्रव्याय में देशीनाममाला के लगभग 68 शब्दों का 
हिन्दी तथा उसकी प्रमख बोलियों मे विकास प्रदर्शित क्रिया गया है। इन सभी 
शब्दों को आचार्य हेमचन्द्र ने देशी कहा है यहा भी इन्हे देशी ही मावा गया है। 
इमका एक्र कारण हैं,णब्दों की प्रकृति और उनकी स्थिति का निर्वास्ण उनके 
प्रयोग के वातावरण को देखकर किया जाना चाहिए | उनकी ध्वनिगत और पद्गत 
विशेषताओं को देखकर नद्दी | इस श्रध्याय भें जितने शब्द श्ाये हैं, उनमे श्रधिवकाश 
विद्वानों की दृष्टि मे तदमव दो सकते हैं । इस बात का सकेत भी कर दिया गया है 
परन्त वातावरण की दृष्टि से थे सभी शब्द देशी लगते हैं । इनका व्यवहार साहित्यिक 
मापाग्रो मे न होकर प्राय लोकभापाग्रों में होता देखा जा रहा है | हेमचन्द्र ने भी 
इन शब्दों का सकलन लोक भाषाओं की ही सम्पत्ति मानकर किया था, इसी मान्यता के 
श्रनुर्प इस श्रव्याय में कुछ शब्दों करा प्रयोग हिन्दी तथा उसकी प्रमुख बोलियों 
प्रववी ब्रज, भोजपुरी कह्रादि में दिखाया गया है। शब्दों का यह विकास निरूपणा 
यद्यपि पारम्परिक नहीं है, फिर भी शोव की पारम्परिक लीक को तोडइकर जो 
निष्कर्ष निकाले गये है. वे भविष्य के ब्रनुसवानों को दिशा निर्देश करने में सहायक 
हो सकते हैं । इसी रीति से देशीनाममाला के सभी शब्द किसी ते किसी प्रान्त की 
लोकभापा से सदर्भित किये जा सकते है । देशीशव्दों की व्युत्पति ढू ढने के चक्कर में 
ने पडकर यदि इनके विकास का ज्ञान प्राप्स कर, इनकी प्रक्ृति का निर्धारण किया 
जाये तो प्र॒त्यन्त महत्वपृण परिणाम सामने श्ला सकता 


प्रध्यायथ 7- इस श्रध्याय में देशी छब्दों का भाषाणास्त्रीय श्रध्ययन प्रस्तत 
किया गया है । परे शभ्रध्ययन को तीन स़ण्डों मे वाटा गया है --() ब्वनिग्नामिक 
श्रव्ययत (2) पदग्रामिक भ्रध्ययन (3) अ्र्थंगत अध्ययन्त । देशीनाममाला के छब्द 
या तो नित्रिभत्तिक है, या फिर प्रथमान्त है, अतः इनका रुप-ग्रामिक शअ्रध्ययनन सभव 
नही था, यही कारण है कि श्रव्ययन को त्तीन ही खण्डो तक सीमित रखा गया 
प्रत्येक खण्ड का अध्ययन क्रम इस प्रकार है--- 


() ब्वनिग्नामिक श्रध्ययनल - इसके श्रन्तर्गंत देशीनाममाला के शब्दों में 
व्यवहृत स्वर एवं व्यजन घ्वनिश्नामों का ऐतिहासिक एवं वर्णतात्मक विवेचन 
किया गया है| देशीनाममाला में व्यवह्त स्वर व्वनिग्रास एवं व्यजन व्वनिग्राम इस 
प्रवार 


स्वर ध्वनिप्राम-- (खण्डीय)-- श्र, श्रा, ड, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, भो, श्री । ऋ 
श्रोर लू का प्रयोग विरकुल नही है । ऐ शौर श्री का प्रयोग भी श्रद श्रौर श्रउ स्वर- 
सबोगों के ही रूप मे मिलता हैं * प्राप्त स्वर ब्वनिग्रामो का श्रादि मध्य और पअ्न्त्य 
स्थितियों में वितरण भी दिखा दिया गया है । 
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खण्ड तर स्वर ध्वनिग्नामं--इंसके श्रन्तगत श्रनुस्वार का प्रयोग, विसर्ग का 
प्रभाव, सधि का अभाव, स्वर सयोगो की भरमार य श्र्‌ति श्रौर व श्र्‌ति का बहुतायत 
से प्रयोग, स्वराघात या वलाघात का निरूपण ग्रादि बाते प्रमुखतया प्रदर्शित है - 


व्यजन ध्वनिग्नाम-देशीनाममाला के शब्दो मे व्यवहृत व्यंजन ध्वनिग्नाम ये है 

क, ख, ग, घ, (ड० का सर्वथा प्रभाव है) 

च, छ, ज, भ, (व्यू का भी श्रमाव है ) 

ट, ठ, ड, ढ, ण तथा ण्ह 

त, थ, द, घ, (न का प्रयोग नही है ) । 

प, फ, व, भ, म तथा मह 

य, र, ल, व तथा ल्‍्ह 

स, ह, 
देशीनाममाला के ये व्यजन घ्वनिश्राम देशी शब्दों मे व्यवहत होते हुए भी पूर्णतया 
मध्यक्रालीव भारतीय श्रायंभापा के घ्वनिग्नरामो का ही अ्रनुकरण करते है। इन सभी 
के श्रादि, मध्य श्रौर अन्त्य तीनो ही स्थितियों मे प्रयोग का देशीनाममाला से 
उदाहरण भी दे दिया गया है। 


व्यजन ध्वत्तिग्रामो का ऐतिहासिक एवं वर्णवात्मक अ्रध्ययन प्रस्तुत करने के 
बाद व्यजन-परिवतंत की विविध दशाओ लोप, श्रागम, वर्णविपर्यंय, समीकरण 
घोषीकरण महाप्राणीकरण श्रादि के भी उदाहरण दे दिये गये है। श्रन्त मे व्यजव- 
सयोगो श्रौर सयुक्ताक्षरों की भी विस्तृत चर्चा कर दी गयी है । 


(2) पदग्रासिक श्रध्यपव--देशीनाममाला के शब्दों का पदग्रामिक अ्रध्ययन 
एक श्रत्यन्त दुरूह कार्य है । इसके श्रघधिकतर शब्द प्रकृति-प्रत्यय निर्धारण प्रक्रिया 
की पहुच के वाहर हैं फिर भी ज्ञात व्यत्पत्तिक शब्दों की प्रकृति शौर उतमे लगने 
वाले प्रत्ययों का प्रत्याख्यान करने का सभव प्रयास किया गया है | पदग्रासिक श्रध्ययन 
की दृष्टि से देशीनाममाला की पदावली तीन वर्गों मे बांटी गयी है सज्ञा,विशेषण तथा 
क्रियाविशेषण । पुरा पदग्रामिक अ्रध्ययत्त क्रम इस प्रकार है-- 


शब्दों का स्वरूप-विवेचन, प्रत्यय-प्रक्रिया, विभक्ति प्रत्यय, निरविमक्तिक शून्य 
प्रयोग व्युत्पादक्र प्रत्यय-व्युत्पादकपूवेप्रत्यय या उपसर्गों का निरूपण, व्युत्पादक पर 
प्रत्यय-तद्वित श्रीर क॒दस्ती प्रयोग । पदग्रामिक विवेचन के इस प्रयास में देशीताम- 
माला के समी शब्द नहीं श्रा सके हैं । सभी शब्दों का विवेचन प्रस्तुत करने में 
व्याकरणिक भ्रपवादो की भरमार हो जाने की सम्भावना थी । व्युत्पादक प्रत्ययों के 
बीच लगभग सभी देशी प्रत्ययों का परिगणान कर दिया गया है। देशीनाममाला मे 
भ्रनेको शब्द ऐसे है जिनमे न तो प्रकृति-ञ्रश का पता चलता है ग्लोर न ही प्रत्यय 
झ्रश का, ऐसे शब्दो का श्रथंगत अ्रध्यपत ही, सभव है, ये शब्द विशुद्ध 'देशी' हैं, 
इनका ज्ञान लोकात्‌' भ्र्थावधा रण मात्र से ही हो सकता है। 


(3) श्रथंगत श्रध्ययन - देशीनाममाला की शब्दावली का श्रध्ययन पूर्णतया 
प्र्थविज्ञान का विषय हूँ । इसका ध्वन्यात्मक एवं पदात्मक श्रध्ययन्त किसी भी महत्व 
का नही हैँ | झाचाय॑ हेमघन्द्र स्वय ही इतने समर्थ थे कि, यदि चाहते तो इन शब्दो 
का प्रकृति-प्रत्यय निर्धारण कर सकते थे, पर उन्होने इन शब्दो की व्युत्पत्ति पर बल 
न देकर, मात्र इनके श्रर्थावधारण पर बल दिया है| देशोनामलाला के शब्दों को 
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लेकर विद्वानों ने तरह-तरह की म्रान्त घारणए फैलायी हैं । वुल्हर महोदय ने तो 
वहाँ तक बल दिप्रा था कि देशीनाममाला के सारे शब्दों को सस्कृत से सदर्भित किया 
जा सकता है | इन्ही की परम्परा का पालन श्री रामानुजस्वामी ने अ्रपने द्वारा 
बनायी गयी देशीनाममाला की ग्लासरी में किया हैं। उन्होने देशीनाममाला के 
अ्रनेको शब्दों की थ्युत्पत्तिया दी हैं, जो पूर्णतया ध्वनि साम्य पर श्राधारित हैँ । किसी 
भी शब्द का उपके श्रर्थ से शाश्वत सम्बन्ध होता है, ध्वतियों से नहीं। दामानुज- 
स्वामी ने व्वनि साम्प के श्राघार पर व्युत्पत्तिया दे तो दी, पर श्रर्थ की श्रोर ध्यान 
नही दिया । इस प्रकार की भ्रामक व्युत्पत्ति वाले लगभग 200 शब्दों का उदाहरण 
इस श्रव्याय में दिया गया हैं श्लौर यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया हैं. कि 
देशीनाममाला के शब्दों की व्युत्पत्तिया ढू ढना व्यर्थ हैं, श्र्थ' की दृष्टि से इनका 
झ्त्ययन श्रत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकता हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने इन का सकलन भी 
इसी दृष्टिकोण से किया था । 


पुन देशीनाममाला के कुछ शब्दो को श्रार्येतर भाषाश्रों की सम्पत्ति बताया 
गया हैं । इस मत का भी खण्डन इसी श्रध्याय में किया गया है। जिन शब्दी को 
सुधी विद्वानों ने दक्षिणी भाषाओ्रो तमिल, तैलगु, कन्‍नड श्रादि की सम्पत्ति बत्ताया हूँ, 
इन भाषाओं के व्याकरणशकार भी इन्हे देशी ही मानते हैं। ऐसी स्थिति में हेमचन्द्र 
की मान्यता गलत कहा हुई ? श्सी प्रकार देशीनाममाला के श्ररवी फारसी शब्द- 
ग्रहण वी मान्यता का भी खन्‍्टन किया गया है । 

श्रन्त मे देशीनाममाला के शब्दों की प्रकृति का निर्धारण करते हुए पुन यही 
निष्कपं निकाला गया है कि ये शाब्द युग युगो से प्रचलित जनभापा से सम्बन्धित है । 
इनका श्रध्ययन किसी भाषा विशेष से ध्वन्यात्मक या पदात्मक तुलना के प्राधार पर 
न किया जाकर श्रर्थ के श्राधार पर किया जाना चाहिए । देशीनाम्माला का अ्रत्ययन 
पूर्णतया भ्र्थ “विज्ञान का विपय हैं. । 

श्रस्तु | सक्षप मे, प्रस्तुत शोच-प्रवन्ध के श्रध्ययन की ये कुछ दिश्लयाएं हैं। 
इनके श्रन्तर्गत देशीनाममाला से सम्बन्धित अश्रव्ययन के जितने भी पक्ष हो सकते 
हैं, लगभग सभी को समाहित कर लिया गया है | देशीनाममाला पर समवेत रूप से 
कोई काये न होने के कारण, इसकी शोध दिशाझ्रो का निर्धारण कही-कही सर्वेथा 
स्‍्वच्छन्द रीति से किया गया है। इस प्रयत्त के बीच श्रनेकी विद्वनो की घारणाओं 
का खण्डन करना पद है, श्राशा है वे मुझे क्षमा करेंगे । देशीनाममाला पर किये 
जाने वाले शोधकार्य का यह प्रारम्भ मात्र हैँ । यह तो ऐसा ग्रन्थ है, जिध्षकी 
जितनी ही गहराई में उतरा जाये, उतनी ही नयी नयी दिशाए खुलती जाती हैं । 


-- शिवमुर्ति शर्मा 


| 
आचार्य हेमचन्द्र : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


भारत प्राचीन काल से स्वनामघन्य एवं स्वसाधनापूत ऋषियों तथा महापुरुषो 
का देश रहा है | इन महामानवो ने भ्रपनी सतत साधना द्वारा देश की साहित्यिक, 
सामाजिक और सास्कृतिक उन्नति मे श्रभूतपूवें योग दिया । 2वी शताब्दी में एक 
ऐसे ही महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होने अपने युगान्तकारी और युग सस्थापक 
व्यक्तित्व के श्राधार पर तत्कालीन ग्रुजरात के सामाजिक, साहित्यिक एव राजनीतिक 
इतिहास के निर्माण मे श्रद्घुत योग दिया । इनकी अप्रतिम प्रतिभा का सम्पक प्राप्त 
कर सम्पन्न परम्पराओ्रो 'से युक्त गुजर धारित्री साहित्य और कला के नवविकसित 
सुमनो से प्रफुल्लित हो उठी । पाटलिपुत्र कान्यकुब्न, वलभी, उज्जयिनी श्रादि की 
परम्परा मे गुजरात का अश्रणहिलपुर भी साहित्य-कला और सगीत के साथ ही विविघ 
विद्याओो का केन्द्र बना । गुजरात के दो पराक्रमशील राजाग्रो सिद्धराज जयसिंह श्रौर 
कुमार पाल के सरक्षण में श्रणहिलपुर भोज की घारानगरी के वेभव को पहुचने लग 
गया । श्रणहिलपुर के इस उत्कर्ष मे इन दो राजाश्रो के श्रतिरिक्त वहाँ के विद्वानो 
का भी बहुत बडा हाथ रहा । आचार्य हेमचन्द्र जिन्हे कलिकाल सर्वेज्ञ की उपाधि से 
विभूषित किया गया है, श्रणहिलपुर के विद्वत्रत्नो मे सर्वश्रेष्ठ थे । 


हेमचन्द्र का जीवन-चरित . 
स्वर्गीय डा बूलर ने अपने “/6 ० स॒ल्याणाक्षाता&77 त्ञामक ग्रन्थ मे 
श्राचाययं हेमचन्द्र के जीवन का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है। हेमचन्द्र के 


], पभिंघी जैन ग्रस्थमाला मे 889 मे प्रकाशित । 
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जीवन का विशद विवेचन करने में डा वूलर ने निम्नलिखित चार ग्रन्थों की सहायता 
ली है *“-- 

() प्रभाचन्द्र सूरि का प्रभावकचरित-समय !278 ई० । 

(2) मैस्तुड्भ कृत प्रवन्वचिन्तामरि । 

(3) राजशेखर क। प्रवन्ध कोश । 

(4) जिनमण्डल उपाध्याय का कुमारपाल प्रतिवोध । 


इन विभिन्न ग्रन्यों से सहायता लेने के अतिरिक्त स्वय हेमचन्द्र द्वारा रचित 
द्याश्रय काव्य, सिद्धहैमव्याकरण की प्रशस्ति, त्रिपष्टिशलाका पुरुप-चरितान्तर्गंत 
'हावीरचरित' आदि से भी डा वूलर ने हेमचन्द्र के जीवन के प्रामाण्य एकत्र किये। 


आधुनिक खोजो के आधार पर कुछ श्र भी ग्रन्य सामने झ्राये हैं, जिनसे हेम- 
चद्र के जीवन पर प्रकाश पडता है । इनमे दो ग्रन्थ तो टेमचन्द्र के समकालीन है-- 


(!) सोमप्रभ सूरि कृत कुमारपाल प्रतिवोध । 

(2) यशपाल कृत मोहराज पराजय । 

(3) पुरातनप्रवन्ध सग्रह । 

उपयुक्त तीन ग्रन्थों में प्रथम दो हेमचन्द्र के समकालीन ग्रन्थ हैं प्रन्तिम 
पुरातन प्रवन्धसग्रह भ्रनेको विवरणो का एकत्र सलग्न मात्र है ! 


ऊपर गिनाये गये ग्रन्यो मे सोमप्रमसूरि कृत कुमारपाल प्रतिबोध हेमचन्द्र 
की समसामयिक रचना होने के कारण उनकी जीवन विपयक प्रामाशिक सामग्री दे 
सकती थी, परन्तु लेखक स्वय ही इस बात को स्वीकार करता है कि * मैंने दोनो 
(हेमचन्द्र श्लोर कुमारपाल) के जीवन से सम्बन्धित वही घटनाएँ ली हैं जिनका 
सम्बन्ध उनके जैनघर्म स्वीकार करने के बाद के जीवन से है । इस प्रकार यह ग्रन्थ 
हेमचन्द्र और कुमारपाल के मिलने तथः कुमारपाल के जैनधर्म स्वीकार करने के बाद 
की ही घटनाओं का उल्लेख करता है। यदि इस ग्रन्य को आश्राघार बनाकर 
हेमचन्द्र के जीवत का विवेचन किया जाये तो उनके जीवन की श्रनेकों महत्त्वपूर्ण 
घटनायें अन्वकार में रह जायेंगी । इसकी तुलना में प्रभावकचरित इस हृष्टि से 
अ्रत्यधिक उपयोगी है ।” कुमार पाल प्रतिबोध हेमचन्द्र के जीवन की जितनी घटनाओं 
का उल्लेख करता भी है सीधे नही घुमा फिरा कर करता है । इसके लिये लेखक 
एक नाटकीय स्थिति की श्रायोजना करता है-ब्राह्मण धर्म मे यज्ञों इत्यादि के बीच 
भयानक रक्तपात देखकर उसको वास्तविक घमम न मानते हुए कुमारपाल का वास्तविक 
धर्म के ज्ञान की जिज्ञासा होती है। यह जिज्ञासा चिन्ता का रूप घारण कर लेती 
है । जब उसके मत्री वाहडदेव (वाग्भटदेव) को इस वात का पता चलता है तब वह 
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राजा के सामने पहुचकर विनम्रतापूर्वक अपने द्वारा कही जाने वाली कथा को सुनने 
का आग्रह करता है। उसकी यह कथा हेमचन्द्र के कुमारपाल के सम्पक मे श्राने के 
पहले के जीवन की कथा है । परन्तु यह घटना ऐतिहासिक नही प्रतीत होती । हो 
सकता है कुमारपाल प्रतिबोधकार ने प्रपती रचना को कवितापूर्ण बनाने के लिए इस 
प्रसण की उदभावना की हो । 


पूणातल्‍लगच्छ जिससे कि हेमचन्द्र का सम्बन्ध था तक की कथा बताने के 
वाद मत्री वाहुड आगे की कथा कहता है --'एक समय देवाचन्द्राचार्य तीर्थयात्रा हेतु 
श्रणहिलपट्टन से घघूका गाव पहुचे और वहा मौढवशियो के वसही जैन मन्दिर मे 
देवदर्शन के लिये पघारे | धार्मिक उपदेशो की समाप्ति के बाद उनके पास एक श्राठ 
वर्ष का वालक श्राया और उसने देवचन्द्राचार्य से प्रार्थना की कि इस ससार-सागर 
के सतरण हेतु मुझे सुचरित रूपी नाव प्रदान कीजिये | श्रर्थात्‌ मुझे भी साधु बनने 
की प्रेरणा दीजिये । देवचद्राचायं बालक की चपलता और उसकी वैराग्यवृत्ति से 
बहुत अधिक प्रमावित हुए । उन्होने बच्चे का और उसके पिता का नाम पुछा । इस 
पर साथ आये हुये बच्चे के मामा नेमि ने बच्चे के बारे मे बताना प्रारम्भ किया-- 


“यहा (धधूका मे) चाचा (चाचिग) नाम का प्रसिद्ध व्यापारी रहता है। 
श्रपने पूर्वजों के घर्म और अपने कुल देवताझो का उपासक है। “चाहिणी' नाम की 
उसकी पत्नी है जो मेरी बहिन भी है। यह लडका उसी का पुत्र है । इसके बाद नेमि 
चाहिणी द्वारा देखे गये स्वप्न का विवरण देते हुए बालक को उसी सत्स्वप्न का 
परिणाम बताता है। आगे नेमि कहता है-इन दिनो धर्म की बातो के शअ्रतिरिक्त 
बालक का सत्र श्रौर किसी बात से नहीं लगता ।? 

इस पर गुरु देवचन्द्र बोले - यदि बालक को उचित दीक्षा दी जाये तो 
बहुत श्रच्छा होगा । हम उसे ले जाकर सभी शास्त्रों के धर्मे का ज्ञान कराते हैं ) यह 
तीर्थड्भूरो के समान लोक कल्याण करेगा । भ्रत तुम इसके पिता चाचा (चाचिग) 
से कहो कि वे इसकी नियमित दीक्षा की प्राज्ञा दें ।7 

पिता ने अ्रत्यधिक प्रेम के कारण पुत्र को दीक्षा लेकर घर छोडने की आज्ञा 
नही दी परन्तु लडके ने साधु बनने का निश्चय कर लिया था। मामा के द्वारा 
प्रोत्साहन मिलने पर उसने घर छोड दिया । श्रपने के गुरु के साथ वह खम्भतीर्थ 
(स्कम्भतीर्थ, खम्भात ) आया श्रौर वहा जैनधर्मानुकुल जीवन प्रारम्भ करने की दीक्षा 


] आचाये हेमचन्द्र की माता पाहिणीया चाहिणी देवी ने एक अद्भुत स्वप्त देखा था [ वालक 
चज्भदेव उसी स्वप्न का परिणाम था । इसके आगे फी कथा बाहड भत्ती वताता है। 


2 कु प्र. बो. पू. 2 


!2 ] 


ली। दीक्षा के बाद उसका 'सोमचन्द! नाम पडा । जैनागमों में बताये गये साधनों 
द्वारा कठिन तप करके बहुत शीघ्र ही उसने समस्त विदा समुद्र का प्रवगाहल यर 
लिया । ग्रुरदेवचन्द्र ने जब सोमचद्द मे फुछ ऐसे ग्रुगा देसे जो दस घोर फतिकाल में 
सभी के लिये सम्मव नहीं थे, तो उन्होंने उसे गणघर (प्राचार्य) पदवी देकर बई 
भिक्षुय्रों का श्रगुप्रा बना दिया | सोमचन्द्र के शरीर का रंग सोने फा था पभ्रतः उसका 
नाम हेमचन्द्र पडा ॥7! 


हेमचन्द्र विभिन्न प्रान्तों मे घूमते रहे । परन्तु उपास्य देवी के गुर्नेर-विषय 
(गुजरात प्रान्त) छोटकर न जाने, तथा यह कहने पर कि “गुजरात में रहकर तुम 
इसका बहुत हित करोगे! हेमचन् ने भ्रन्य प्रान्तो में श्रावा जाना बन्द कर दिया श्ौर 
गुजरात में ही रहकर लोगो के बीच ज्ञान का प्रकाण फैलाते रहे ।! 
कूमारपाल के मत्री बाहद (वाग्मट) ने श्रपनी कथा जारी रबखी - 'विश्व- 
प्रसिद्ध विद्वान शिरोमणिण गुजरात का पराक्रमी राजा सिद्धराज जयमिह इन्ही श्राचार्य 
हेमचन्द्र से श्रपनी समस्त शकाओ का निवारण करवाता था । इसके बाद वह टैमचद्र 
के सकेत पर वनवाये गये श्रणहिलपुर के “राजविहार' श्रौर मिद्धपुर के 'सिद्धविहार' 
की चर्चा करता है। यही वह यह भी बताता है कि मिद्धराज की ही प्रार्थना पर 
झ्राचार्य ने सिद्धहैम जैसे महान्‌ व्याकरण ग्रन्य की रचना की थी । वह कहता है 
सिद्धराज सदैव इन आचार्य की स्वर्गिक वाणी सुनने के लिए लालायित रहता था । 
अत यदि श्राप (कुमारपाल) धर्मों का रहस्य जानना चाहते हैं ती मुनियों 
मे श्रेष्ठ हेमचन्द्र की पत्नित वाणी का श्रवण भक्तिपूर्वक कीजिए ॥!! 
क्रुमारपाल प्रतिबोध' द्वारा दिया गया हेमचन्द्र विषयक यह विवरण यद्यपि 
सक्षिप्त है फिर भी उनके जीवन की प्रसिद्ध घटनाओ्रो का द्योतन करने में समर्थ है । 
ग्रन्थ का रचयिता द्वेमचन्द्र का समसामयिक है श्रत उसके द्वारा दी गयी घटनाएं 
प्रामाणिणक भी हो सकती है । 
श्राचार्य हेमचन्द्र के जीवन की प्रमुख घटनाग्री की तिथिया प्रमावक चरित 
में मिल जाती हैं | वे तिथिया इस प्रकार है -- 
() हेमचन्द्र का जन्म-वि स 45 (]089 ई ) कार्तिक पूछिमा । 
(2) दीक्षा ग्रहण-वि स 50 (।094 ई ) 
(3) यूरिया श्राचार्यपद ग्रहण-वि स 66 (।]0 ई ) (प्र. च- 
पृ 347, 848, 849 ) 
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जहा तक हेमचन्द्र के जन्म का प्रश्न है, प्रत्येक ग्रन्थ मे तिथिया लगभग 
समान ही हैं। दीक्षा के सम्बन्ध मे दी गयी तिथियों मे मतभेद है। जैनशास्त्रो मे 
यह निर्देश है कि बिना 8 वर्ष की श्रवस्था पूर्ण किये कोई भी जैन धर्म मे दीक्षित 
नही हो सकता । प्रभावकचरित, पुरातनप्रवन्ध सग्रह तथा प्रबन्ध कोश के अनुसार 
दीक्षा के समय हेमचन्द्र लगभग 8 वर्ष के थे | परन्तु कुमारपाल प्रतिबोध के अनुसार 
इनकी दीक्षा वि स 54 (098) ' में हुईं। यह तिथि ठीक भी लगती है। 
गुरु देवचन्द्र सूरि का धन्यू का आगमन वि स ]450 (94 ई ) मे हुआ था । 
अरब से लेकर हेमचन्द्र के पिता से आ्राज्ञा प्राप्त करने के बीच कुछ समय अवश्य लगा 
होगा । प्रभावकचरित के अतुसा र घर से निकलने के वाद हेमचन्द्र का पालन पोषण 
खम्भात के एक अ्रधिकारी उदयन के यहा हुआ था । इसी उदयन ने हेमचन्द्र के पिता 
को तीन लाख रुपये देकर खुश भी करना चाहा था | हेमचन्द्र के पिता के रुपया न 
स्वीकार करने तथा पुत्र की दीक्षा के लिए आज्ञा दे देने की घटना वि. स 54 
(सन्‌ 098) मे हुई थी । अत हेमचन्द्र का यही दीक्षा काल प्रामाणिक है । 


जहा तक 'सूरिपद' प्राप्त करने का प्रश्न है, सभी ग्रन्थ एक मत हैं | प्रमावक 
चरित मे यह तिथि वि.स ]66 (सन्‌ 0 दी गयी है यही तिथि कुमार- 
पाल-प्रवन्ध” की भी है। इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र ने 8 वर्ष की श्रवस्था में 
जन घर्म की दीक्षा ली श्रौर 2] वर्ष की अ्रवस्था मे 'सूरिपद' प्राप्त किया । 


विद्याध्ययन्त श्रौर व्यक्तित्व निर्माण 


श्राचार्य हेमचन्द्र के जीवन से सम्बन्धित प्रमुख घटनाश्रो की तिथियो के 
श्रतिरिक्त उनके व्यक्तित्व निर्माण और, शिक्षा दीक्षा सम्बन्धी बातो का विवरण भी 
विभिन्न ग्रन्थों मे प्राप्त हो जाता है । कुमारपाल प्रतिबोध के श्रनुसार ग्रुरुदेवचन्द्रसूरि 
ने बालक चड्‌ गदेव के मामा 'नेमि” से कहा कि दीक्षा प्राप्त करने के बाद बालक 
बहुत थोड ही समय मे शास्त्रो के तथ्य से श्रवगत हो जायेगा | हुआ भी कुछ इसी 
प्रकार । चड्‌ गदेव ने बहुत शीघ्र ही सभी विद्याओ के समुद्र को पार कर लिया। 
आाचाय॑-पद प्राप्त करने के बाद वे विभिन्न प्रान्तो मे घूमते रहे परन्तु बाद मे वे 
गुजरात से कभी बाहर नही गये । 'हेमचन्व के विद्याध्ययन के बारे मे केवल इतना 
ही उल्लेख कुमारपाल प्रतिबोध मे मिलता है । 


भपने विद्याध्ययतत का सारा श्रेय हेमचन्द अपने गुरु देवचन्द्र सूरि को देते 
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हैं। 'त्रिपप्टिशलाका पुरुपचरित' की प्रशस्ति में वे इस बात को स्वीकार भी 
करते हैं-- 

तत्पसादादघिगतज्ञान सम्पन्न महोदय: |? परन्तु उन्होंने किस प्रकार गुरू से 
विद्या सीखी इसका कोई उल्लेख नहीं किया श्रत उस सन्दर्भ मे उनकी बढ़ 
स्‍्वीकारोक्ति कोई महत्त्व नही रखती । 


श्राचार्य हेमचन्द्र के ज्ञानाजन श्रौर व्यक्तित्व निर्माण का कछ विस्तृत उल्लेस 
प्रभावकचरित मे प्राप्त होता है-सोमचन्द्र ने शीघ्र ही तर्क-लक्षगा श्लौर साहित्य में 
प्रधिकार प्राप्त कर लिया । परन्तु कुछ हजार पदो को कण्टस्थ मात्र कर लेने से 
सोमचन्द्र को मतोप नही मिला श्रत अ्रपने गुरु से विद्या प्राप्ति के लिए 'काश्मीर- 
देशवासिनी' देवी को जाकर प्रसन्न करने की प्रानज्षा मागी । वे ताऊलिप्ति (खम्भात ) 
से चले और रात विताने के लिए “श्रीरेवतावतार!' नामक एक जैन मन्दिर में स्फ्रे । 
अर्धरात्रि के समय जब वे ध्यानावस्था में बैठे थे, ब्राह्मी देवी प्रकट हुई ग्रौर उन्हें 
काश्मीर जाने का कप्ट उठाने से रोक दिया क्योकि सोमचन्द्र की साधना से वे 
श्रत्यन्त प्रसन्न थी। ब्राह्मी देवी ने उन्हे इच्छित फल प्रदान करने का वचन दिया । 
सारी रात ब्राह्मी देवी की प्रशसात्मक स्तुति मे बिताकर सोमचन्द्र मुबह अपने स्थान 
को वापस लौट झ्ाये । 'इसके वाद से ही वे' सिद्ध सारस्वत “(श्रनायास सिद्धसारस्वत 
भी) कहे जाने लगे ।2 “इसके बाद ही उन्होंने सूरि पद प्राप्त किया ।४ 

'कुमारपालप्रवन्ध! के रचयिता जिनमण्डल उपयुक्त घटना से ही मिलती- 
जुलती एक श्रत्यन्त रहस्यात्मक घटना का उल्लेगस करते हैं । 

श्रव देखना यह है कि इन कथाग्रो में वास्तविक तथ्य कहा है| सोमचन्द्र के 
गुरु देवचन्द्र सूरि निश्चित रूप से एक उद्भट विद्वान्‌ थे परन्तु प्रश्न यह है कि 
श्राचार्य हेमचन्द्र ने अ्रध्यपन की जिन विभिन्न शाखाओं का पाडित्यपूर्ण प्रदर्शन श्रपनी 
रचनाओं में किया है क्या इतना सारा ज्ञान श्रकेले देवचन्द्र उन्हें दे सके थे ? इस 
शका का समाधान श्रत्यन्त सरल है। यदि हम हेमचन्द्र के जीवन काल के ग्रुजरात के 
इतिहास को देखें तो बात श्रत्यन्त स्पष्ट हो जाती है। हेमचन्द्र खम्भात मे रहते 
थे | उस समय खम्मात एक सुन्दर वन्दरगाह होने के कारण व्यापार का केन्द्र तो 
था ही साथ ही समृद्ध होने के कारण-साहित्य श्रौर कला के क्षेत्र मे भी श्रद्वितीय 
था । वहा श्रनेको उद्भट विद्धान्‌ श्रष्ययत और अ्रध्यापन मे रत थे | झ्राचाय हेमचन्द्र 


] त्रि पु थे श्लोक सख्या 5 
2. प्रभाकचरित-श्लोक सख्या, 37-46 
3 वही, श्लोक सख्या, 48-59 
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ने इन सभी से प्रेरणा ग्रहणा की । अ्णहिलपुर आने पर तो निश्चित ही वे बहुत 
बडे-बडे विद्वानों के सम्प् मे श्राये । 


'प्रभावकचरित” का हेमचन्द्र से सम्बन्धित काश्मीर यात्रा प्रसग भी उनकी 
अध्ययनशी लता और जिज्ञासा का परिचायक है। उन दिनो काश्मीर विद्याध्ययन 
का बहुत बडा केन्द्र था ग्रत हेमचन्द्र वहा श्रध्ययन करने के लिए जाना चाहते थे । 
परन्तु यात्रा मे ग्नेको कठिनाइया होने के कारण वे काश्मीर जाने से रोक दिये गये। 
उनके काश्मीर जाने का एकमात्र उहं श्य अ्रध्ययत्त ही था इस बात की पुष्टि काश्मीर 
देशवासिनी देवी (सरस्वती) के उल्लेख से ही हो जाती है। काश्मीर स्थित 
सरस्वती का मदिर उस समय विविध दिशाओ्रो से आये हुए विद्वान्‌ पण्डितो का केन्द्र 
था । इन्ही पण्डितो के सम्पर्क मे रहकर ज्ञानवृद्धि करना हेमचन्द्र का प्रमुख उद्द श्य 
था । जब इन पण्डित्रों के सम्पर्क मे जाकर अध्ययन करता सम्मव न हुश्रा तो 
गुजरात मे ही स्थित काश्मीरी पण्डितो से हेमचन्द्र ने बहुत कुछ सीखा होगा । 
ऐतिहासिक प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि सिद्धराज जयसिंह के दरबार मे उस समय 
श्रनेको उद्भट विद्वान्‌ रहते थे। बिल्हण के एक उल्लेख से विदित होता है कि उस 
समय जयसिंह के दरबार मे शअनेको काश्मीरी पण्डित भी थे। उनमे “उत्साह नाम 
के पण्डित सर्वेप्रसिद्ध थे | ये वेययाकरण थे । सिद्धहैम शब्दानुशासन की रचना के 
पहले इन्ही उत्साह” पण्डित के हाथ ही काश्मीर के विभिन्न पुस्तकालयो से व्याकरण 
के आ्राठ प्रसिद्ध ग्रन्थ हेमचन्द्र को प्राप्त हुए थे । 


ग्राच|र्य हेमचन्द्र सिद्धराज जयसिंह के समकालीन हैं सिद्धराज जयसिह 
विद्वानों का बहुत अधिक आदर करने वाला राजा था । धारानगरी के शासक भोज 
के दरबार की विद्वता की कहानिया श्राज भी चलती हैं | ऐसे ही विद्धानो का जम- 
घट जयसिंह के दरबार मे भी था। उस समय विद्या की कोई ऐसी शाखा नही थी 
जिसका प्रचार गुजरात मे न रहा हो । आचार्य हेमचन्द्र ने इन विद्धानो के सम्पर्क 
मे रह कर बहुत कुछ सीखा था। 


सिद्धराज जयसिंह के विद्वतापूर्ण दरबार का उल्लेख रसिकलाल सी पारिख 
ने 'काव्यानुशासन' की मुमिका मे किया है ।? 





।, “"पृक्यारब डिद्याताए३ 300 |क्वीटइक्ा3 0ट्टवा० क्ात 768 27: ० 660705, 
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पारियजी के विवेचन से रपप्ट हो जाता है कि प्राचार्य हेमचन्द्र वे चारे 
तरफ उद्भट विद्धानी की एक शसला थी। उन्होंने ऐसे बातावरण के प्रभ।व व 
कारण ही व्याकरण,-नसाहित्य,-प्रमाण-शारत्र, काव्य, छन्‍्द शास्त्र ग्रादि लगभग 
काव्य तथा भाषा सम्बन्धी साहित्य के सभी श्र गो पर कार्य फ्िया | यदि उन्हें स्वस्थ 
साहित्यिक परम्परा का बातावरण न मिला होता तो शायद वे इतने बिपुल और 
विविधात्मक ज्ञान-विज्ञान पूर्ण ग्रन्थों का निर्माण न कर पाते । 


हेमचन्द्रसुरि श्रीर सिद्धराज जयसिह * 


पिता का घर छोड कर बालक चड गदेव गुर के श्रादेशानुसार सम्भात के 
एक श्रघिकारी उदयन मन्‍्त्री के यहा रहने लगा था। वही मन्त्री पुत्र वाहड (वाग्मट) 
के साथ ही उसके श्रध्ययन भ्रध्यापन का प्रबन्ध हुआ । यह बात पहले ही बतायी जा 
चुकी है । 'सूरि' पद प्राप्त करने के बाद हेमचन्द्र अशहिल्लपुर गये ।! यहा दो 
प्रणन श्रपने श्राप ही उठ खडे होते है-क्या हेमचन्द्र पहली बार प्रणहित्लपुर गये 
या पहले गये थे ? दूसरी वात वे सूरिपद प्राप्त करने के कितने दिन बाद अणा- 
हिल्‍्लपुर गये ? इन दोनो ही प्रश्नो का कोई समाधान प्राप्त नही होता । 


श्राचायं हेमचन्द्र और सिदराज जयसिह से प्रथम मेंट की कथा प्रभावक 
चरित मे इस प्रकार वर्णित है-'एक दिन सिद्धराज जयसिंह अपने हाथी पर वँठ कर 
नगर भ्रमण के लिए निकले । जाते समय एक दुकान के सामने उन्हें हेमचन्द्र दिसायी 
पर्ड । उन्होने हाथी रोककर उनसे कुछ कहने का श्राग्रह किया । इस पर हेंमचन्द्र 
ने एक श्लोक पढा-- 
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कारय प्रसर सिद्धहस्तिराजमशड कितम्‌ । 
त्रस्यन्तु दिग्गजा कि तैभू स्त्वयेवोद्धूता यत ॥। 
हैं सिद्धराज ! भश्रपने गजराज को नि शक होकर आगे बढने दो । इसके भय 
से दिशाओं के दिग्गज भयभीत होकर कापते हैं तो कापे-पृथ्वी की कोई हानि नही 
होगी क्योकि उसका भार तुम्हारे कन्धो पर है (दिग्गजों के नही ) । बुद्धिमान 
राजा हेमचन्द्र की इस प्रशस्ति से बहुत अ्रधिक प्रभावित हुआ श्रौर उसने दोपहर के 
बाद मिलने के लिए हेमचन्द्र को आमन्त्रित किया ।!? 
इस प्रकार प्रभावकचरित के अनुसार युग के दो महान्‌ व्यक्तित्व-एक राजा 
दूसरा सूरिपद प्राप्त श्रद्भुत विद्धान्‌ साधु, दोनो श्रापस मे मिले और दोनो मे शीक्र 
घनिष्टता भी हो गयी । इन दो महान्‌ व्यक्तियों के मिलन का बहुत ही अच्छा 
परिणाम हुआ । 
प्रभावकचरित के अनुसार हेमचन्द्र श्रौर सिद्धराज की दूसरी भेंट तब हुई 
जब मालवा विजय के उपलक्ष्य मे भिन्न-भिन्न मतावलम्बी सभी लोग राजा को साधु- 
वाद देने गये । हेमचन्द्र जैन धर्म के प्रतिनिधि के रूप मे गये और उन्होने सिद्धराज 
की प्रशस्ति मे निम्न पक्तिया पढी-- 


भूमि कामगवि ! स्वगोमयरसेरासिल्न्च रत्ताकरा । 

मुक्तास्वस्तिकमातनुध्वमुडुप | त्व पूर्ण कुम्भीभव । 

घृत्वाकल्पतरोदंलानि सरलंदिग्वारणस्तोरणा- 

न्याधत्तस्वकरविजित्य जगती नन्वेति सिद्धाधिप ॥। 

इन पक्तियो ने राजा को और भी अ्रधिक प्रभावित किया और उसने दोबारा 
आचार को, मिलने के लिए अपने महल मे बुलाया |? 

सिद्धराज जयसिंह से हेमचन्द्र की यह भेंट वि स 49] के अश्रन्तिम माह 
या 292 के प्रथम माह (36 ई.) मे हुई होगी । 

आचार्य हेमचन्द्र और सिद्धराज जयसिह की मित्रता का प्रथम साहित्यिक 
परिणाम 'सिद्ध हैमशब्दानुशासन' के रूप मे प्रकट हुआ । यह व्याकरण का श्रद्मुत 
ग्रन्थरत्त है । इस ग्रन्थ की समाप्ति पर हेमचन्द्र ने स्वयं ही इसकी रचना का कारखण- 
सिद्धराज के द्वारा बार-बार की गयी प्रार्थना बताया हैं। परम्परा से प्राप्त अ्रन्य 
व्याकरण ग्रन्थ बहुत विस्तृत, समभने मे कठिन तथा अधूरे हैं। इन सभी कमियो 


। प्र. च, वो , 65-69 
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को ध्यान में रसते हुए “सिद्धहेगशब्दानुशासन” यी रचना सरल सुबोप व्याकरणा 
ग्रन्थ के रूप में की गयी हैं। एस ग्रन्थ की प्रशस्सि को देखने से पतला चाजता है कि 
इसकी रचना सिद्धराज फी मालवा विजय के बाद हुई थी । यह हो समता है कि 
मालवा विजय के लिए प्रस्थान बारने के पहले ही सिद्धराज ने शैमचन्द्र भे एस ग्रन्थ 
की रचना करने की प्रार्थना की हो प्रौर उसके लौटने तक ग्रन्व तैयार हों 
गया हो । 


प्रभावकचरित में इस प्रन्य फी रचना से सम्बन्धित एक प्रत्यन्त विस्तृत 
विवरण दिया गया है जो सम्भवत ठीक ही लगता है प्रयोकति यह विवरण स्वय 


हेमचन्द्र के द्वारा दिये गये कारणो का प्रफ माना जा सकता है। इसका हेमचन्द्र से 
कोई विरोध नही है । 


प्रभावक चरित का विवरण इस प्रकार है--- 


'एक वार सिद्धराज के राज्यकर्मचारी उसे 'अपन्ति” के पुस्तकालय से लायी 
गधी पुस्तकें दिखा रहे थे । सिद्धराज की हष्टि एक 'लक्षण पुस्तक' (व्याकरण ग्रन्य) 
पर पडी | सिद्धराज के पूछने पर कि यह क्या है ? हेमचन्द्र ने बताया कि महाराज 
यह राजाभोज द्वारा लिसा गया व्याकरण ग्रन्थ है । यह इस समय का सबसे भ्रघधिक 
पढा जाने वाला व्याकरण ग्रन्य है । इसके रचयिता भोज विद्वानों के छिरोभूपण 
थे । उनका दरवार देश के श्रेष्ठ बिद्वानो से सुशोमित था । स्वय उन्होंने शब्दशास्त्र, 
श्रलकारशास्त्र, देवज्ञशास्त्र (ज्योतिष) श्र त्कंशास्त्र तथा श्रन्यानक ग्रन्यो की 
रचना की थी । इस प्रकार हेमचन्द्र ने भोज के द्वारा रचित श्रनेको ग्रन्यो का उल्लेख 
जारी रखा 7 


राजा भोज की साहित्यिक समृद्धि से सिद्धराज को स्वाभाविक ईर्ष्या हुई । 
उन्होंने श्राचार्य हेमचन्द्र से पूछा, क्‍या इस प्रकार हमारे यहा ज्ञान-विज्ञान के ग्रन्थ 
नही लिखे जा सकते ? क्‍या इसी तरह के विद्वान सारे गुजरात देश मे नही बनाये 
जा सकते ? सभा के सारे श्रादमियो ने एक साथ हेमचन्द्र की ओर देखा । इसके बाद 
स्वय राजा ने भी हेमचन्द्र से प्रार्थना की, है मह॒पि ! मेरी अभिलापा पूर्ण कीजिए । 
ऐसे वैज्ञानिक ग्रन्थ का निर्माण कीजिये जिससे भापा सुकरता से सीखी जा सके । 
इस समय व्यवहार में आने वाला 'कलापक' व्याकरण भापाज्ञान कराने में समर्थ नहीं 
है । पारिनि का व्याकरण भी वैदिक होने तथा शअनेको भ्रपवादी एवं सीमित भाषाझरो 
का ज्ञापक होने से सर्वजन लम्य नही है । 


] प्र च॑, शलोक 74-78 
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अ्रत हे मुनियो मे श्रेष्ठ मुनि ! आप एक ऐसे व्याकरण ग्रन्थ की रचना 
कीजिए जो सभी प्रकार के लोगो को लाभ पहुचा सके । 


प्रभावकचरित द्वारा वणित यह '“अम्यर्थवा” यद्यपि कवित्वपूर्ण है फिर भी 
तथ्यो से दूर नही कही जा सकती । आचार्य हेमचन्द्र का शब्दानुशासन निश्चित ही 
परम्परा से लिखे गये एकागरी व्याकरणो मे श्रद्वितीय है । सस्क्ृत-प्राकृत और श्रपश्न श 
तीनो भाषाओ्रो के व्याकरण का एकत्र समाहार सिद्धराज की भश्रम्यर्थना का फल भले 
ही न माना जाय परन्तु इस भ्रवसर की ऐतिहासिकता में सन्देह करना बिल्कूल गलत 
होगा । उज्जयिनी की विद्वत्परम्परा का प्रतिस्पर्दधी सिद्धराज जर्यास्नह यदि इस प्रकार 
के ग्रन्थ का निर्माण करवाकर भोज के समान या उससे भी बढ कर यशःकीति पाना 
चाहे तो यह भी असभव नही । श्रस्तु प्रभावकचरित द्वारा दिया गया यह विवरण 
ऐतिहासिक माना जाना चाहिए । 


सिद्धराज की इस श्रभ्यर्थना को सुनकर आचार्य बोले “भ्रापके द्वारा इच्छित 
कार्य की पूर्ति हमारा श्रपना करत्त व्य भी है । काशमीर देश मे स्थित 'श्री भारतीदेवी' 
के पुस्तकालय में आठ व्याकरण के ग्रन्थ हैं। उन्हे अपने श्रादमियों द्वारा मगवा 
लीजिये | इनकी सहायता से भाषा का व्याकरण वैज्ञानिक रीति से तथा सुकरतापूर्वक 
लिखा जा सकेगा ।”? 


उपयु क्त विवरण कुछ नवीन तथ्यो पर प्रकाश डालता है । एक तो इससे 
हेमचन्द्र की काश्मीर यात्रा का कारण मालूम हो जाता है, दूसरे यह भी घ्वनित 
होता है कि आचार्य हेमचन्द्र की व्याकरण के ग्रन्थनिर्माण मे पहले ही से रुचि थी 
परन्तु उसके लिये अ्रध्ययन की श्रावश्यक सामग्री न होने से वे इस कार्य को न कर 
सके होगे । सिद्धराज जयसिंह के सहयोग से उन्हे पूर्व बैयाकरणो की शआ्ाठों पुस्तकें 
मिली और उन्होने इन ग्रन्थो की कमियों को ध्यान मे रखते हुए एक सर्वथा नवीन 
व्याकरण ग्रन्थ का निर्माण कर दिया । सिद्ध हैमशब्दानुशासन का सस्क्ृत व्याकरण 
से सम्बन्धित भाग सराहनीय होते हुए भी पूव॑वेय्याकरणों का अनुसरण कहा जा 
सकता है। परन्तु इसका प्राकृत व्याकरण से सम्बन्धित भाग, भ्रपश्र श व्याकरण, 
लिंगानुशासन आदि सर्वथा नवीन और प्रशसनीय हैं। भाषाशास्त्र के विभिन्न श्र गो का 
जितना साजड्भोपाड्ु विवेचन आचार्य हेमचन्द्र ने इस एक ही ग्रन्थ और उसके परि- 
शिष्टो (लिगानुशासन) श्रादि को मिलाकर कर दिया, इसके पहले कोई भी वैय्याकरण 
ऐसा करने का साहस न कर सका था ) 


] प्र क., श्लोक 25, 26, 27 
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कश्मीर प्रदेश के श्राठ व्याकरणों के मगाने की वात को लेकर पिशेल जैसे 
कुछ पाग्चात्य विद्वानों ने श्राचार्य हेमचन्द्र की मौलिकता पर आक्षेप करना चाहा है। 
उनका यह आाक्षेप हेमचन्द्र द्वारा लिखे गये सस्कृत व्याकरण पर भले ही लागू हो, 
परन्तु इसी व्याकरण के श्र गभूत प्राकृत-व्याकरण, श्रपश्न श-व्याकरण, धातुपाठ, 
गणपाठ, उखादि सूत्र, लिगानुशासन देशीशव्दसग्रह, पर्यायवाची शब्दों का सग्रह 
(भ्रभिधान चिन्तामणि) आदि इस वात को स्पष्ट कर देते हैं कि आचार्य हेमचन्द् 
व्याकरण शास्त्र के अद्वितीय ज्ञाता थे । भाषा के विभिन्न श्र गों का इस भाति एकत्र 
विवेचन परम्परा में किसी ग्राचार्य ने नही शक्रिया है । 


प्रभावक चरित में आगे की घटनायें भी उल्लिखित हैं । 


'हेमचन्द्र ने कागम्मीर देश से लाये गये श्राठो व्याकरण के ग्रन्यो का भली- 
भाति अध्ययन कर एक श्राशचर्यंजनक एवं सर्वेथा नवीन व्याकररा ग्रथ की रचना कर 
दी, जिसका नाम सिद्ध हेमचन्द्रशव्दानुशासन'! रखा गया । सभी व्याकरण के ग्रन्यो 


में इसे श्रेष्ठ माना गया । उस युग के पण्डितो ने मी इसे व्याकरण का श्रधिकारी ग्रथ 
स्वीकार किया |” 


इस व्याकरण के प्रत्येक पद के श्रन्त मे उन्होंने चालुक्यवणीय नरेशो की 
प्रणसा में एक-एक श्लोक लिखा । पूरे ग्रन्थ की कई प्रतिया वनाकर भारत के प्रत्येक 
प्रदेश में भेजी गयी। बीस प्रतिया काश्मीर देश भी भेजी गयी जिन्हें “वाग्देवी' 
(सरस्वती ) ने व सम्मान के साथ अपने पुस्तकालय में रखा ।5 काण्मीर से लाये 
गये श्राठ व्याकरण ग्रन्थों का सुप्यु ज्ञान रखवे वाले एक कायस्थ बिद्वान को 
हँमशव्दानुशासन के अ्रव्यापन का भार राज्य की श्रोर से सौंपा गया । प्रत्येक मास 
के शुक्ल पक्ष की पचमी को इससे सम््न्धित परीक्षाये ली जाती थी । इन परीक्षाग्रो 
में सफल होने वाले विद्यार्थी राजा की ओर से सम्मानित किये जाते ये ।*4 


अपने व्याकरण की इस प्रशस्ति ने हेमचन्द्र को बहुत भ्रधिक उत्साहित किया 
ओर उन्होने श्रीर भी कई ग्रन्व लिखे । इनमे कोशग्रन्य काव्य के श्र गो के विवेचक- 
ग्रन्थ तथा छन्‍्द आदि से सम्बन्धित ग्रन्थ सम्मिलित किये जा सकते है। इनका 
विस्तृत विवेचन हेमचन्द्र की रचनाझों के विवेचन के सन्दर्भ मे किया जायेगा । 


] प्र च., ए्लोंक 96 
2. वही, 98-00 

3 चही, [0-!ा]ा] 
4. वही, 2-5 
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प्रभावकचरित का उपयुक्त विवेचन जयसिह और हेमचन्द्र के साहित्यिक 
सम्बन्धो को स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त है। सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि 
हेमचन्द्र का भाषाविद्‌ व्यक्तित्व बहुत कुछ जयसिंह के सम्पर्क श्लौर सहयोग से 
निर्मित है। श्राच ये हेमचन्द्र केवल बौद्धिक ही नही एक उच्चकोटि के नीतिज्न एव 
घामिक भी थे। नीति और धर्म के क्षेत्र मे भी जयसिह श्राचार्य हेमचन्द्र से बहुत 
प्रधिक प्रभावित थे । इस आशय के विवरण प्रभावक चरित, कुमारपाल प्रबंध तथा 
हेमचन्द्र और जरय[प्तह से सम्बन्धित अन्य प्रवन्धो मे प्राप्त हो जाते हैं । यहा सभी का 
उल्लेख न कर ऐसी ही एक घटना का उल्लेख समीचीन होगा--- 


मृक्ति प्राप्त करने की इच्छा से एक बार जयसिह ने विभिन्न धर्मो के ज्ञाताओं 
से ईश्वर, धर्म और मुक्ति का पात्र कौन हो सकता है आदि प्रश्त अपनी शका के रूप 
में सामने रखे। प्रत्येक धर्म के पण्डितो ने श्रपनी धारमिक मान्यताओं के अनुसार 
इन तत्त्वों की व्याख्या की । जयसिह किसी भी की व्याख्या से सतुष्ट न हो सके । 
उन्होने हार-थक कर आचार हेमचन्र की शरण ली । आचार्य ने उन्हे एक पौराणिक 
कथा सुनायी -- 


“शेखपुर से शाम्ब नामक एक सेठ और यशोमति नाम की उसकी स्त्री रहती 
थी। पति ने अ्रपनी पत्नी से अप्रसन्न होकर एक दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया । 
अब वह नवोढा के वश में होकर बेचारी यशोमति को फूटी झ्राखो से देखना भी बुरा 
समभने लगा । यशोमति को अपने पति के इस व्यवहार से बडा कष्ट हुआ और वह 
प्रतिकार का उपाय सोचने लगी । 


एक बार कोई कलाकार गौड देश से झ्राया । यशोमति ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति 
से उसकी सेवा की, और उससे एक ऐसी औषधि ले ली, जिसके द्वारा पुरुष पशु बन 
सकता था । यशोमति ने आवेशवश एक दिन भोजन मे मिलाकर उक्त श्रीषधि को 
अपने पति को खिला दिया, जिससे वह तत्काल बैल बन गया । श्रब उमते अपने इस 
श्रघूरे ज्ञान पर बडा दु ख हुआ भ्रौर वह सोचने लगी कि बैल को पुरुष किस प्रकार 
बनावे । लज्जित और दु खित वह जगल मे पास वाली भूमि में एक वृक्ष के नीचे 
बैल रूपी पति को घास चराया करती थी और बैठी-बैठी विलाप करती रहती थी । 
दैवयोग से एक दिन शिव और पावंती विमान पर बैठे हुए प्राकाश मार्ग से जा रहे 
थे पावंती ने उसका कछण विलाप सुनकर शकर भगवान से पूछा स्वामिन | इसके 
दुख का कारण क्या है? शकर ने पावेती का समाधान किया और कहा कि-इस 
वृक्ष की छाया मे ही इस प्रकार की श्रीषधि विद्यमान है जिसके सेवन से यह पुन 
पुरुष बन सकता है। इस सवाद को यशोमति ने भी सुन लिया । उसने तत्काल ही 


22 ] 


उस छाया को रेस्ताक्रित कर लिया और उसके मब्मवर्ती तमाम धास के श्र कुरो को 
तोड-तोड कर बैल के मुस में डाल दिया। धास के साथ श्रीपधि के चले जाने पर 
बैल पुन पुरुष बन गया। 


इस प्रकार प्राचार्य ने श्रास्यान का उपसहार करते हुए कहा- “राजन, ! 
जिस प्रकार नाना प्रकार की घासों के मिल जाने से श्रौपधि की पहिचान नहीं हो 
सकी, उसी प्रकार इस युग में कई धर्मों के प्रचलन से सत्य धर्म निरोभूत हो रहा है । 
परन्तु समस्त धर्मो के सेवन से उस दिव्य श्रौपधि की प्राप्ति के समान पूरप को कभी 
न कभी शुद्ध धर्म की प्राप्ति हो ही जाती है । जीव-दयः, सत्य-श्रचीय म्रह्मचयं शोर 
भ्रपरिग्रह के सेवन से, विना किसी विरोध के, समस्त धर्मों का आराघन हो 
जाता है ।!' 


इस कथा के श्राधार पर श्राचार्य हेमचन्द्र का एक सर्वथा नवीन घामिक 
दृष्टिकोण सामने श्राता है | जैन धर्म के श्रनुयायी हीते हुए भी उन्हे क्सी धर्म से 
विद्वे प नही था | प्रारिमात्र को वे घर्म की सीमा से ऊपर मानते य। मानवहित 
सम्बन्धी सभी वातें उन्हे मान्य हैं, भल उनका उल्लेख जैन धर्म में न हो | इस प्रकार 
सर्वधधर्म समन्वय की भावना ने आचार्य हेमचनद्र को और भी उच्चासन पर बैठा 
दिया था । धर्म के प्रति उनका यह उदारतापूर्ण दृष्टिकोण कई स्थलों पर स्पष्ट हुआ 
है । सोमनाथ पट्टन मे उनके द्वारा की गयी शिव की प्रार्थना उनके इसी हष्टिकोण का 
परिणाम कही जा सकती है। उन्होंने श्रपन “द्याश्रय काव्य” में भी कहा है कि 
“जिन” का दर्शन श्रहेंतू, शिव, विष्णु ओर ब्रह्मा समी में किया जा सकता है । 
प्राचार्य हेमचन्द्र के ही समान उनके पूर्व के कुछ जैनाचार्यों का भी घर्म के प्रति 
उदारवादी दृष्टिकोण है। चालुक्यवशी भीम प्रथम के समकालीन कवि ज्ञानदेव 
“शिव ही जिन हैं” ऐसा कहकर श्रपना उदार दृष्टिकोण प्रकट करते हैं । उनके 
प्रनुसार शिव श्रौर जैन मे भेद करना मिथ्यामति मात्र है | इसी प्रकार सोमेश्वर 
नाम के जैन विद्वान भी ऐसी ही दृष्टि रखते हैं। आचार्य हेमचन्द्र का यह विलक्षण 
वामभिक हृष्टिकोण उनकी रचनाञ्रो मे भी देखा जा सकता है | सस्कृत द्वयाश्रय काव्य 
का समस्त वातावरण सनातनी है तथा प्राक्ृत द्याश्रय काव्य जैन घर्म का गुणगान 
करता है । इसी प्रकार भअन्य कृतियों मे भी उनके उदार घामिक हृष्टिकोश को परि- 
लक्षित किया जा सकता है । श्राचाय का सम्पूर्ण जीवनकाल भी घामिक समन्वय ही 


]. प्रभावक चरित प्‌ 70 
2 हद्वया का , प्रथम अध्याय, शलोक 79 
3. सुरथोत्सव के रचयिता तथा भत्नी वस्तुपाल के मित्त । 


|: के 


कहा जाना चाहिए | वे जिस परिवार के सदस्य थे उस परिवार में भी भिन्न-भिन्न 
धर्मो को मानने वाले लौग सौहाद से रहते थे । उनके पिता शैव थे, माता तथा मातुल 
जैन थे । वे जैन धर्म मे दीक्षित होने के बाद भी जयसिंह जैसे कट्टर शैव नृपति के 
सम्माननीय उपदेशक रहे । हेमचन्द्र के साहित्यिक जीवन का उत्तराद्ध भाग कुमार- 
पाल के आश्रय मे बीता | कुमारपाल भी शव था । आचाये के उदार दृष्टिकोण ने 
ही उसे जैन धर्म की सेवा मे रत कियां । इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र का बौद्धिक 
जीवन ही नहीं उनका व्यावहारिक एवं भावात्मक जीवन भी विभिन्न धर्मों की 
समन्‍्वयात्मक हढ नीव पर स्थित है । 


श्रस्तु आचाये हेमचन्द्र के श्रादर्श उदारतावादी घामिक हृष्टिकोश ने जयसिह 
को बहुत अधिक प्रभावित किग्रा । प्राकृत दृवाथयकाव्य से हमे इस श्राशय की सूचना 
मिल जाती है कि जयसिंह ने “रुद्रमहालय” का पुननर्भाण (सिद्धपुर मे) करवाने के 
बाद एक जैन मन्दिर का भी निर्माण कराया शभ्रीर इसकी देखभाल के लिए बहुत से 
ब्राह्मणों की नियुक्ति भी की । इस घटना की पुष्टि सोमप्रभाच्रार्य के “कुमारपाल 
प्रतिबोध” से भी हो जाती है | श्ररव के एक भूगोलवेत्ता “अलइदरीसी” के श्रनुसार 
जीवन के श्रन्तिम दिनो मे जयस्िह जैन घर्मे की श्रोर श्राकृष्ट हो रहा था । उसी से 
सूचना मिलती है कि वह बुद्ध की मूरतति की भी पूजा करता था | परन्तु इन विवरणो 
से यह निष्कर्प नही निकाला जा सकता कि जयसिंह किसी धर्मंविशेष की ओर आक्षष्ट 
था । जयसिंह एक प्रजापालक राजा था। प्रजा द्वारा माने जाने वाले भिन्न-भिन्न धर्मों 
का यथोचित सम्मान उसका राजोचित घर्म था | यदि जीवन के ग्रन्तिम विनो में 
उसका विशेष भंकाव जैन घर्मं की ओर था तो इसका कारण श्राचार्य हेमचन्द्र और 
इन्ही के समान विद्वान्‌ वीराचार्य तथा मालाघारी हेमचन्द्र (एक श्रन्य हेमचन्द्र ) 
श्रादि से सम्पर्क रहा होगा । वीराचार्य बचपन से ही जर्याध्वह के मित्र थे । मालाधारी 
हेमचन्द्र ने भी जयसह को प्रभावित कर लिया था । जयसिह ने उन्हे घमर्ध्वज 
फहराने तथा जैन मन्दिरो पर अ्रण्डाकार सुनहरे गोलक रखने की ग्राज्ञा दी थी । 
मालाघारी हेमचन्द्र ने जयसिह से एक ताम्रपत्र भी प्राप्त किया था जिस पर वर्ष के 
80 दिनो मे जीवो की हत्या न करने का राज्यादेश अकित था? । 


इस प्रकार जयसिंह जैसे योग्य राजा के दरबार मे रहकर आचार्य हेमचन्द्र ने 
भ्पने साहित्यिक जीवन का श्रत्यधिक भाग यापन करते हुए अ्रपने महान्‌ व्यक्तित्व 
का निर्माण किया । इन दो महान व्यक्तियो के एकत्र सहयोग ने “अरणहिल्लपुर” की 


4. डा. बूलर--लाइफ आफ हेमचन्द्र, प्‌ 84-84 नोट न 53 
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साहित्य श्रौर कला साधना को उज्जयिती प्रादि प्रसिद्ध सास्क्रतिक नगरो से भी 
प्रधिक ऊचाई पर पहुचा दिया । 


श्राचार्थ हेमचन्द्र श्रोर कुमारपाल 


प्राचार्य हेमचन्द्र की साहित्य साधना दो महान्‌ राजाग्रो की छाया में परि- 
वद्धित एव विकसित हुई । प्रथम राजा सिद्धराज जयसिह (वि०स० ]5]-)99 ) 
तथा दूसरा राजा कुमार पाल जो कि सिद्धराज के बाद श्रणहित्लपुर के सिहासन 
का श्रधिकारी हुआ । इन दोनो राजाश्रों की छत्तछाया मे रहकर हेमचन्द्र ने श्रपने 
ग्रन्थ रत्नो का निर्माण किया । सिद्धराज श्रौर हेमचन्द्र के सम्बन्धो की चर्चा उपर 
की जा चुकी है यहा कुमारपाल श्रौर हेमचन्द्र के सम्बन्धों पर विस्तार से विचार 
कर लेना समीचीन होगा । 


म्षिद्धाज जयसिंह के पश्चात्‌ श्रणहिल्लपुर की गदह्टी का उत्तराधिकारी कोई 
नही था क्योकि जयसिह की श्रपनी कोई भी सन्‍्तान नही थी । पुरातन प्रवन्ब सग्रह 
के श्रनुसार नयसिंह की मृत्यु के वाद 8 दिनो तक राज्य सिंहासन पर उसकी पादुका 
रखी गयी । 9 वें दिन कुमार पाल ने श्रपने बहनोई कान्हडदेव की सहायता से 
उस पर श्रधिकार प्राप्त किया । कुमार पाल प्राप्त प्रमाणों के आधार पर जयसिंह 
का भतीजा था परन्तु जय्सिह उसका कट्टर शत्रु था। अपने जीवन के श्रन्तिम दिनो 
में वह बरावर कुमारपाल को मरवा डालने का प्रयत्न करता रहा था । जयसिह की 
इस शत्रुता का क्या कारण था इसे जानने के लिए कुमार पाल के जीवन चरित पर 
सक्षिप्त दृष्टि डाल लेना श्रनुचित न होगा । श्राचार्य हेमचन्द्र के साथ उसके प्रथम 
साक्षात्कार की समस्या भी इसी सन्दर्म मे हल हो जायेगी । 


कुमारपाल 


कुमारपाल के शासनकाल तथा उसके जीवन का विस्तृत परिचय देने वाले 
श्रव तक 2। अ्रभिलेख गुजरात से प्राप्त हो चुके हैं । इनमे दो ताम्रपन्नो पर तथा 
शेप शिलाशो पर अकित है । इनमे 5] तथा 25 ई० के दो प्रस्तर लेख तथा 
]]56 ई० का एक ताम्रपत्र कुमार पाल के जीवन से सवंधित विवरण प्रस्तुत करने 
वाले है । शेप उसके शासन काल का विवेचन प्रस्तुत करते हैं । 


कुमार पाल से जीवन का विस्तृत परिचय साहित्यिक कृतियो द्वारा प्राप्त 
होता है । इनमे तीन ग्रन्थ स्वयं कुमार पाल के समकालीन हैं--- 


(१) श्राचार्य हेमचन्द्र का प्राकृत-द्याश्रयकाव्य या कुमारपाल चरित । 
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(2) सोमप्रभाचार्य का कुमारपाल-प्रतिबोध तथा मोहराजपराजय नामक 
ताटक ।7 


(3) स्वय हेमचन्द्र के अन्य ग्रन्थों मे प्राप्त विवरण । आचार्य के छन्दो- 
अनुशासन के 20 शलोक, देशी नाममाला या रमणावली के 05 पद त्रिषष्टिश्लाका- 
पुस्षचरित की कुछ पक्तिया इसी ग्रन्थ का प्रशस्तिपर्व श्रादि सभी कुमारपाल के 
जीवन पर प्रकाश डालते हैं । 


हु याश्रयकराव्य2 के अनुसार भीम प्रथम के बडे पुत्र का नाम क्षेमराज था। 
छोटे पुत्र का नाम कर्ण था । क्षेमराज ने अपनी घामिक वृत्ति के कारण राज्य शासन 
स्वीकार न कर कर्णा को सौप दिया और सरस्वती के किनारे दथिस्थली मे तपस्या 
करने लगे | क्षेमराज को देवप्रसाद नाम का एक पुत्र था | जब कर्ण ने श्रपनी गद्दी 
सिद्धराज को सौपी तो उसने उसे यह निर्देश किया कि वह देव प्रसाद पर दयादृष्टि 
रखते हुए उसकी देखभाल करता रहे । परन्तु देवप्रसाद कर्ण के साथ ही परलोक- 
गामी हुआ । मरने के पहले उसने अपने पुत्र त्रिमुवनपाल को जयसिह की रक्षा से 
छोड दिया था । कुमारपाल इसी त्रिमुवनपाल का पुत्र था| इसी प्रकार का विवरण 
चित्तौडगढ मे प्राप्त एक अ्रप्रकाशित अभिलेख” तथा कुमारपाल प्रतिबोध मे 
मिलता है । 


उपयु क्त घटना को एक ऐतिहासिक तथ्य मानने मे कुछ आपत्तिया अ्रवश्य 
हैं । यदि कुमारपाल जयसिंह के ही परिवार का था तो फिर जयसिह ने स्वरेच्छा से 
उसे अधिकार क्यो नही दे दिया । वह उसको मरवा डालने के लिए क्यो प्रयत्नशील 
रहा ? प्रभावक चरित मे दिये गये कुमारपाल से सम्बन्धित विवरण से इस समस्या 
पर थोडा प्रकाश पडता है अत उसका विवेचन समीचीन होगा--- 


“महाराज भीम ने अपनी एक श्रत्यन्त स्वामिभक्त दसी बकुला देवी या 
चौला देवी से विवाह कर लिया । इस दासी से हरिपाल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । 
हरिपाल के पुत्र का नाम त्रिमुवनपाल था। कुमारपाल इसी जिभुवतपाल का पुत्र 
था । माता की ओर से निम्न वर्ग का होने के कारण ही कुमारपाल जयसिंह को 
घ॒णा का पात्र बत गया था ।* 


यशपाल कृत । 
प्राकृमद्न याश्रय काव्य-श्लोक सख्या 70-77 ॥ 

इस अभिलेख का उद्धरण डा0 गौरीशकर हीराचन्द्र ओझा ने अपने ग्रन्थ ““राजपूताने का 
इतिहास (भाग , पृ० 38-9) मे दिया है । 

प्रभावक चरित पु0 77 । 


है ००७००: 
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प्राकृतद्द याश्रयक्राव्य श्रौर प्रभावक-चरित के इस विवरण में बहुत बढ़ा 
ग्रन्तर है। रसिकलांल सी० पारिसत के प्रनुसार -- 


नुफ्ा३ 8000प्ार ण शच्ा9र2टा8॥8 ट्राएए5 8 8980700 ९०४०॥978- 
॥0॥ ती उ्चशाशाच5 08त6 गाते 0 (चरशाशएवगें, 9 वीलिई ॥ ॥5 
श्णा९0089 गणा 0००रॉशाए0गशन'ए इ2207रॉ$7 थात 79॥7 एणाा80९५ 
छ.6 (ए0एरफ्शा।३ए9३ [ए५३) 70०008 ॥0 शाणी (घावगाशु ४४5 0॥9 
॥९हएछ6 40' धा& धा०76९, जल त077 दाठज जीता 9४95 ती6 द्राण9 ० 
वाल ?ए ८ (श्णाबएअ>एटाशा।) णि घटी 2 गराशााह़ णाहा। [09 
पाए ज्ञी0 8०८०0०ता8 40 06 उशा।8 ४50ण00९४8 ४5 8 रिशाााधाव[, (पर- 
माहँत) 28 शाल्यां वा दियाए 65 775 ज&6 ठव्वा ॥0. 3९८९८०६॥ गा 0९ 0 
007(॥स्‍70/थक्षाए ,णा0व705 


प्रभावक चरित्र से ही मिलता-जुलता और कुछ श्रागे ब्रढ्ा हुआ विवरण 
जिनमण्डल कृत कुमारपाल प्रवन्ध मे भी मिलता है। कुमारपाल के समस्त परिवार 
का विवेचन इस ग्रन्य का श्रतिरिक्त विवरण हैं। शेप प्रभावक चरित का ही 
भ्रनुसरण है । 

समसामयिक साध्यो के श्राधार पर कुमारपाल राज परिवार से ही सम्बन्धित 
था । द्वयाश्रय काव्य मे कई स्थलो पर उसे “ मैमी” कहकर सम्बोधित किया गया है 
जिसका श्रथे है मीम का उत्तराधिकारी । इस णका का समाधान तो हो जाता है 
परन्तु जयसिंह श्रौर कुमारपाल की शत्रुता के कारण की समस्या ज्यो की त्यो बनी 
रहती है । यह भी विवरण मिलता है कि 20 वर्ष को अवस्था तक कुमारपाल 
जयसिंह के ही श्राश्रय मे रहा । परन्तु इसी बीच जयसिंह उसका शत्रु हो गया और 
उसको मरवा डालने की चेप्टा करने लगा । इस शत्रुता का एक मात्र कारण प्रति- 
इन्दचिता की भावना थी। प्रभावक चरित के अनुसार कुमारपाल जिस समय 
(99 वि० स०) में गद्दी पर बैठा उसकी अवस्था 50 वर्ष की थी अर्थात्‌ उसका 
जन्म ]49 वि० स० मे हुत्ना था। 49 वि० स० में ही सिद्धराज जयसिंह 
सिहासनारूढ हुआ्ना, उस समय उसकी प्रवस्था केवल ८ वर्ष की थी । इस तरह चाचा 
जयसिंह श्रौर भतीजे कुमारपाल की श्रवस्था में बहुत कम श्रन्तर था । जरया्तह को 


, हेमचन्द्रक्ृत प्राकतद् याश्रयकाग्य यशपालक्ृतत “मोहराजपराजय सामप्रभमाचाय कृत “कूमार- 
पालप्रतिबोध! तथा आ0 हे0 च0 द्वारा अन्य ग्रन्थों मे दिये गये विवरण, समकालीन होने के 
कारण अधिक विश्वसनीय है । 

2 काव्यानुशासन भूमिका पुष्ठ 9/9 | 
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कुमारपाल द्वारा सिंहासन छीन लिये जाने का डर लगा रहता रहा होगा भरत वह 
उसको मरवा डालने मे ही अपना कल्यारा समभता था । “पुरातन प्रबन्ध सग्रह” के 
अनुसार कुमारपाल ने मार डाले जाने के भय से २० वर्ष की अवस्था मे ही श्रण- 
हिल्‍्लपुर छोड दिया था । वह भारत के विभिन्न भागो में घृूमता रहा | सात बार 
केदारनाथ की यात्रा की । इस प्रकार वह ३० वर्ष तक छिपकर भ्रपनी रक्षा करता 
रहा । उज्जयिनी मे एक मोची की दुकान पर जयभ्िह की मृत्यु की चर्चा सुनकर 
वह पुन श्रणहिल्‍्लपुर वापस आया ।* 


हेमचन्द्र और कुमारपाल फी प्रथम सेट 


““सिद्धराज-जयसिंह से डर कर प्राण बचाकर भागता हुआ कुमारपाल स्तम्भ- 
तीथें पहुँचा | यहा पर वह उदयन मत्री और ग्राचाय हेमचन्द्र से मिला | दु खी 
कुमारपाल ने श्राचार्य से पूछा-- प्रभो | क्‍या मेरे भाग्य मे इसी तरह कष्ट भोगना 
लिखा है कि और कुछ भी है ? 


झ्ाचाये ने कहा--भवता कियतापि त्व कालेन क्षितिनायक ।। 
--जयभसिंह सूरि कृत कुमारपालचरित 


श्राचार्य के इस कथन पर उसे विश्वास नही हुआ । सूरीश्वर ने थोडी देर 
विचार कर कहा--''मार्गशीर्ष कृष्ण १४ विग्स० १११६ मे आप राज्याधिकारी 
होगे । मेरा यह कथन कभी श्रसत्य नही हो सकता ।” यह तिथि उन्होंने एक पत्रक 
पर लिखकर कुमारपाल तथा उदयन मत्नी दोनो को दे दी । इस पर कुमारपाल 
बोला--“प्रभो | यदि भ्रापका वचन सत्य हुआ तो श्राप ही पृथ्वीनाथ होगे । मैं तो 
आपके पाद पदमो का सेवक बनू गा । “हँसते हुए सूरीश्वर बोले “हमे राज्य से क्‍या 
काम ? यदि आप राजा होकर जैन घमर्मं की सेवा करेगे तो हमे प्रसन्नता होगी ।” 


7 

। पुरातन प्रवन्ध सगम्रह, पृष्ठ 38 । 

2. जिनमण्डन क्ृत कुमार पाल प्रबन्ध में (प0 |8-22), इसके पहले भी एक बार हेमचन्द्र और 
कुमारपाल की भ्रेंट वणित है--“एक बार कुमारवाल जयसिंह से मिलने गया था । उसने मुनि 
हेमचन्द्र को वहा सिंहासन पर बैठे देखा । बह उनके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित हुआ 
और उनके भाषण कक्ष से जाकर भाषण सुनने लगा । उसने आचाय से पूछा-मनृष्य का सबसे 
बडा गुण क्या है ? आचाये ते कहा-- /दूसरो की स्त्रियों भें मा बहिन की भावना रखना 
सबसे बडा गुण है ।” यदि इस घटना को ऐतिहासिक माना जाये तो यह स0 ]69 के पहले 
की होगी या लगभग इसी समय की होगी । क्योंकि इस ससय तक कमारपाल निर्श्चित होकर 
जयसिंह के राज्य में रह रहा था | ऊपर की कथा का इस कथा से कोई विरोध भी नहीं है । 
कुमारपाल का एकाएक हेमचन्द्र से अपनी समस्या का समाधान पुछने का ढंग भी बताता है 
कि वह उनसे पूथ परिचित था । 
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विमृश्याभिद्े सूरिनेवाइ०क्रेश्वरवत्सरे । 

चतुर्थ्या मार्गशीपंस्य श्यामाया पुप्यगे तिथी ॥ 84 ॥॥ 
भ्रपराह्मु त्वैश्वयं यदि नोज॑स्वि जायते, 

निमित्तालोक सन्त्यास (? ) स्तद्मं त . परमस्तुमे ॥॥ 85 ॥। 
प्रतिज्ञायेति सूरीन्द्रस्तदा तहिन पत्रकम्‌ | 

लेखित्वा प्रददाौ तस्म सचिवोदयनाय च ॥ 86 ॥। 
तेन तस्य सुरस्येव ज्ञानेनातिचमत्कृत । 

चौलुक्यस्तमुवाचेव घटिताजलि मजुल ॥॥ 87 ॥ 

यद्य तत्त्वद्वव सत्य त्वमेव क्षितिपस्तदा । 

ग्रह तु त्वत्पदाम्भीज सेविष्ये राज हसवत्‌ ॥ ]88 ॥॥ 
वदन्तमिति त सूरिजंगी राज्येन कि मम । 

भानुनेव त्वयोद्भास्य शश्वज्जैन मताम्बुजम्‌ ॥॥ 89 ॥॥ 


--“कुमारपाल चरित” 


इसके ठीक बाद ही जयसिंह के भ्रादमी कुमारपाल को ढू ढते हुए पहु चे । 
भ्राचार्य ने वसति के भूमिगृह्‌ (तहखाते) में कुमारपाल को छिपा दिया और उसके 
द्वार को पुस्तकों से बन्द कर दिया । तत्पश्चातु जब जयसिंह की मृत्यु हुईं झाचाय की 
भविष्यवाणी के अनुसार कुमारपाल मसिहासनारूढ हुआ । यह्‌ घटना वि स 99 
की है । इस समय कुमारपाल की अवस्था 50 वर्ष थी । 


कुमारपाल के राजा हो जाने के वाद हेमचन्द्र कर्णावती से अ्र्णहिल्लपुर 
भ्राये । मत्नी उदयन ने उनका प्रवेशोत्मव किया । उनके यह पूछने पर कि कुमारपाल 
उन्हे याद करता है या नही ”? मत्री ने बताया कि वह आचायें को भूल चुका है । इस 
पर हेमचन्द्र ने कहा कि “आज आप जाकर राजा से कहे कि वह अपनी नयी 
रानी के महल मे न जाये वहा ग्राज देवी उत्पात होगा ।॥” उन्होने मन्नी को इस बात 
के लिए समझा दिया कि वह बहुत पूछने पर ही राजा से यह वतायें कि मेरे द्वारा 
यह वात बताई गई है । मन्नी ने जाकर राजा से कहा । रात्रि को महल पर बिजली 
गिरी श्रौर रानी की मृत्यु हो गयी । चमत्कृत कुमारपाल को जब आचार्य द्वारा 
बताई थई इस चमत्कारपूर्ण वात का पता चला, वह अतीव प्रमुदित हुआ और उन्हे 
बुलाकर महल मे ले श्राया--उसने अपनी प्रतीज्ञा के अनुसार सूरीश्वर को राज्य देने 
की इच्छा की । सुरि ने कहा-'राजन्‌ अगर आप कृतज्ञता स्मरण कर प्रत्युपकार करता 
चाहते हैं तो जैन धर्म स्वीकार कर उसका प्रसार करें । राजा ने धीरे-घीरे यह धर्म 
स्वीकार किया । उसने अ्रपने राज्य मे प्राणिवघ, मासाहार, अ्रसत्य भाषण, थ्ूत- 
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व्यमत, वेश्वागमत, परधनहुरण आदि का निषेध कर दिया । इस तरह अपने जीवन के 
अन्तिम समय से कुमारपाल ने हेमचन्द्र के प्रभाव से जैत धर्म स्वीकार कर लिया । 


डा० बूलर' की मान्यता है कि हेमचन्द्र कुमारपाल से तब मिले जब उसने 
राज्य प्राप्त कर लिया था | इस मत की पुष्टि मे वे “महावीर चरित” के 53 वे 
श्लोक का नहारा लेते हैं | इसी ग्रन्थ मे” ही यह उल्लेख मिलता है जब राज्य का 
विस्तार हो गया और सारी विजये भी प्राप्त हो गयी इसके बाद ही कुमारपाल और 


आचार्य हेमचन्द्र सम्पर्क मे श्राये । डा० बूलर प्रबन्ध सग्रहों द्वारा दिया गया विवरण 
ऐतिहासिक नही मानते । 


डा० बूलर के इस मत की आलोचना डा० रप्तिकलाल पारिख ने की है । 
उनका कथन है कि अपने मत की स्थापना से डा० बूलर ने महावीर चरित ' केजिन 
इलोको का आधार लेकर निष्कर्ष निकालना चाहा है वह सर्वेथा विवादास्पद है । 
इसके 45-5] तक के श्लोक स्वय कुमारपाल और उसके सुन्दर शासन का विवरण 
देते हैं श्लोक 52 मे उसके राज्य विस्तार का वर्णन प्रस्तुत किया गया है । 53-58 
तक के श्लोक आचार्य हेमचन्द्र शऔर कुमारपाल के बीच प्रत्येक दिन होने वाली वार्ता 
का विवरस प्रस्तुत करते हैं डा० बूलर ने श्रम से यह समझ लिया कि दोनो के 
बीच हुई यह वार्ता प्रथम वार्ता है, परन्तु यह उनकी अ्राति मात्र है ' इस तथ्य से 
केवल इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस तरह की नित्य होने वाली 
वार्ता भ्रवश्य ही कुमारपाल की महत्त्वपूर्ण विजयो के बाद ही शुरू हुई होगी । पहले 
श्रपनी व्यस्तता के कारण कुमारपाल को इस तरह श्राचार्य के उपाश्नय मे बैठकर 
शिक्षा ग्रहण करने का अभ्रवसर न मिलता रहा होगा । 


प्राप्त उल्लेखो के झ्ाधार पर यह कहा जा सकता है कि हेमचन्द्र से पूर्व 
परिचित होते हुए भी भ्र्सोराज पर आक्रमण करने के बाद ही कुमारपाल श्राचार्य 
तथा उनके माध्यम से जैन घ॒र्मं से घनिष्टतम रूप से सम्बन्धित होने लगाथा। 
अ्र॒र्णो राज पर किये गये श्राक्मणा मे असफलता मिलने पर कुमारपाल ने अपने मत्री 
बाहड की सलाह से अजितनाथ स्वामी की प्रतिमा का स्थापन समारोह कराया । 
इसकी सारी विधि ग्राचार्य ने ही सम्पन्न कराई लगभग वि स 207 तक कुमार- 
पाल जयसिंह के पुराने अश्रधिकारियो द्वारा किये जाने वाले षड़यन्त्रों से निर्श्चित 
होकर तथा युद्धों से भी छुटकारा पाकर घीरे-घीरे आध्यात्मिकता की श्रोर भुकने 


] डा0 बलर लाइफ आफ हेमचन्द्र, पृ० 83-84 ' 
2 महावीरचरित, पृ0 34 | 
3. काव्यानुशासन, भूमिका, पृष्ठ सी0 सी0 एल0 33| 
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लगा था श्रीर उसके इस परिवर्तन में आनाय॑ देमचर्ट का बहुत बूछ हाथ था। 
निष्फर्प रूप मे यह कहा जा सवता है छि हेमचन्ट्र का सम्पर्क बुसासरपराल से बढल 
पहले ही हो चुका था श्रौर राजा होने के लगभग 6 वर्य बाद उनसे ्ैन पर्म 
स्वीकार किया, यही कारण है कि “"त्रिपहलाशकापुरपचस्ति! शरीर !शमियत- 
चिन्तामणि/ में हेमचन्द्र ने कुमारपाल की प्रगस्ति दी है 

जिस प्रकार सिद्धराज ययमिह की प्रन्यथेना पर हेमचन्द्र मे "सिद्ध श/« 
शब्दानुशासन” की रचना की थी उसी प्रकार कुमारपात के प्रायना करने घर उस्होंने 
“योगशास्त्र”, “वीतराग स्तुति ” “त्रिपप्टिवाशकापुरपचरित तथा “पध्राशिधानविस्ता- 
मरिण” श्रादि ग्रन्थों की रचना की । 


हेमचन्द्र का फुमारपाल पर प्रभाव 


/ ( 
की । 


+ 


जयसिंह के प्रसग भें इस बात का उतलेस किया जा चुवा है कि हेमवन्द्र 
श्राचार्य होते हुए भी समी घर्मो का समान रूप से प्रादर करते थे। उनवी £ 
भावना का प्रभाव कुमारपाल पर भी पडा । सम्भात में कुमारपाल ने आचार्य मे 
समक्ष यह शर्त मान ली थी कि यदि वह भविष्यवाणी के प्रनुसार निश्चित समय एर 
राजा हो गया तो जैत घर्म की सेवा करेंगा । इसके श्रतिरिक्त 20 वर्ष वी अवस्था 
से ही उस पर श्राचाय॑ की विद्तत्ता का प्रभाव पड चुका था। राज्य प्राप्त वरने वे 
बाद टेमेचन्द्र की इच्छानुसार उसने जैन धर्म स्व्रीकार भी कर लिया । 

कुमारपाल ने जैन घम स्वीकार विया था या नही इस वात को लेकर एूछ 
विवाद भी है । शिलालेखों मे कुमान्पाल वो “महेश्वरनृपाग्रणी” कहा गया है ।7 
इन प्रमाणो के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि कुमारपाल की चिन्तन 
घारा में परिवर्तत आया फिर भी उसने झ्पनी पारम्परिक पूजा पद्धति को पुरी तरह 
नही छोड दिया । यज्ञों आदि के श्रवमर पर उभने पशुवलि भले ही बन्द करा दी हो 
लेकिन प्रपने कुलदेव शिव का सर्देव भक्त वता रहा । कुमारपाल प्ाचार्य 
हेमचन्द्र को अपना गुरु मानता था। जैन धर्म की शअ्रच्छाइयों को देखलफ़र उसका 
सम्मान भी करता था । कई अवसरों पर उसने जेन मन्दिरो में पूजा भी श्रपित की । 
परन्तु उसने पू्णंत जैन घर्म स्वीकार कर लिया था इस वात का ऐतिहासिक प्रमाण 
विरोध करते हैं । प्रत्येक राजा का यह कत्तं व्य होता है कि वह अपने राज्य के सभी 


| 


2 


] त्रिपष्टिशलाका पुरुपचरित में हेमचन्द्र ने कुमारपाल को 'परमाहत” कहकर सम्बोधित 
किया है । 


2. कुमारपाल के शासनकाल में लिखा गया भाववृहस्पति का शिवालेय । इसका उल्लेख रसिक- 
लाल सी पारिख ने काव्यानुशासन की भूमिका पृ० 287 पर किया है । 
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धर्मों की समृद्धि मे योग देने के साथ ही उनका सम्मान भी करे । राजा होने के बाद 
कुमारपाल ने भी इसी परम्परा का पालन किया । 


इन ऐतिहासिक प्रमाणों से अलग कुछ साहित्यिक प्रमाण और स्वय श्राचार्य 
हेमचन्द्र की उक्तिया हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि कुमारपाल ने अपने जीवन के 
अत्तिम दिनो मे जैन धर्म स्वीकार कर लिया था । यशपाल द्वारा रचित “मोहराज 
पराजय” नामक नाटक मे कुमारपाल के सात्विक और भ्राध्यात्मिक जीवन की पूर्ण 
भाकी मिलती है । अत कुमारपाल ने जैव घर्मे स्वीकार कर लिया था, इसमे झ्राशका 
नही रहती । राजा कुमा रपाल ने अनेक मन्दिर बनवाये । भिन्न-भिन्न स्थानों पर 440 
विहार बनवा कर घर्म प्रचार के लिए बहुत बडा प्रयास किया । 


यदि इन दोनो मतो को एकनत्र समन्वित कर देखा जाये तो यह कहा जा 
सकता है कि कुमारपाल यद्यपि जीवन भर शैव था फिर भी हेमचन्द्र के प्रभाव से 
उसने अपने जीवत के प्रन्तिम दितो मे जैन धर्म में श्रास्था दिखायी होगी । कुमारपाल 
के जीवन मे आचार्य हेमचन्द्र का बहुत बडा स्थान था । बे उसके पूज्य धर्म गुर ही 
नही, रक्षक भी थे । अत उनका सम्मान करने के लिए कुमारपाल द्वारा जैन घर्म का 
स्वीकार किया जाना न तो भ्रसभव ही लगता है और न श्रसगत ही । 


#त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित”' की प्रशस्ति से उपयुक्त तथ्य और भी स्पष्ट हो 
जाता है-- 


“चेदि दशार्ण , मालवा, कुरु, सिन्धु इत्यादि दुर्गंम प्रदेशों का विजेता चालुक्य- 
राजा कुमारपाल जो मूलराज का उत्तराधिकारी: तथा परमाहेत था एक 
दिन आचार्य के समक्ष विनम्रतापृवेक कुककर कहने लगा-- 


मुनिश्रेष्ठ ! आपके द्वारा भ्राज्ञा पाकर मैंने अपने राज्य मे उन सभी कार्यो 
को बन्द करा दिया है जो नरक की श्रोर ले जाने वाले है जैसे जुआ खेलना, मदिरा 
पीना, नि सतान मृतव्यक्ति की सम्पत्ति का हडप लेना आदि मैंने पृथ्वी को श्रहत्‌ 
(जैन) मल्दिरों से भर दिया है ग्रादि 7 


इन सभी प्रमाणो को ध्यान मे रखते हुए यह कहा जा सकता है कि कुमार- 
पाल के जीवन पर हेमचन्द्र का बहुत बडा प्रभाव था। “प्रबन्ध कोश” के अनुसार 
कुमारपाल राजनैतिक मामलो मे भी हेमचन्द्र की सलाह लेता था, यहा तक कि राज्य 
शासन के उत्तराधिकार से सम्बन्धित समस्याएं भी वह झाचार्य के सामने रखता था। 





। क्रिष्टिशलाकापुरुषचरित-श्लोक पुष्ठ 0-]6 | 
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दूसरी श्रन्य बातें जिनका सम्बन्ध प्रजा के कल्याण से रहता था, वे मी आचार्य वी 
भ्राज्ञा लेकर की जाती थी । 


श्राचार्य हेमचन्द्र श्लौर उस युग के श्रन्य स्यात्ति प्राप्त व्यक्तित्व 


सिद्धराज जयसिंह भ्रौर कुमारपाल ज॑से दो पराक्रमी राजाश्रों से घनिप्दतम 
रूप से सम्बन्धित होने के श्रतिरिक्त हेमचन्द्र उस युग के श्रन्य प्रसिद्ध लोगों से भी 
भ्रच्छी तरह परिचित थे । ऐसे लोगों मे बुद्धिमान मत्नी उदयन श्रौर उसके पुत्र बाहड़ 
तथा श्राभड श्रादि इनसे निकटतम रूप से सम्वन्बित थे | जैन धर्म के विद्वानों के 
भ्रतिरिक्त वे अन्य धर्म के मानने वाले विद्वानों से भी श्रच्छी तरह परिचित थे । 
भागवत धर्म के प्रसिद्ध विद्वान्‌ देववोध के वे बहुत वडे प्रशसक थे । देववोध झौर 
श्रीपाल मे मैत्री कराने मे इन्होने बहुत बडी सहायता की । हम पहले इस बात का 
उल्लेख कर चुके हैं कि श्राचायं हेमचन्द्र के समय का गुजरात विद्वानों से भरा हुत्ना 
था । श्राये दिन विद्वानों मे विवाद होते रहते थे | आ्राचार्ये हेमचन्द्र भी इन विवादों 
मे सम्मिलित होते थे परन्तु अपने प्रभाव के कारण इनकी कभी किसी से कठुता नही 
हुईं । केवल “शझ्रामिग” नाम के विद्वानू, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे हेमचन्द्र के सम्बन्ध 
अ्रच्छे नही बताये जाते | इनके कई शिष्य! भी थे । 

प्रभावक चरित के अनुसार श्राचार्य हेमचन्द्र की मृत्यु 84 वर्ष की परिपक्व 
भ्रवस्था मे वि स !229 (]73 ) में हुई थी । कुमारपाल की मृत्यु इनकी मृत्यु 


के छ महीने बाद ।74 ई मे हुई थी | श्राचाये की मृत्यु से कुमारपाल को बहुत 
बडा घक्का लगा । 


प्राचार्य हेमचन्त्र की रचनाएं 


“आचार्य हेमचन्द्र का व्यक्तित्व बहुमुखी था | ये एक साथ ही महान्‌ सच्त, 
शास्त्रीय विद्वानू, वैयाकरण, दाशेनिक, काव्यकार, योग्य लेखक और लोक चरित्र के 
श्रमर सुधारक थे । जैन धर्म परम्परा इन्हे एक श्रवतारी पुरुष के रूप में मानकर 
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इनके द्वारा प्रणीत असख्य ग्रन्थो का उल्लेख करती है| कही-कही तो इन्हे लगभग 
साढ़े तीन करोड इलोको का निर्माता बताया गया है। परत्तु हेमचन्द्र के नाम से 
मिलने वाली ऐसी रचनाओं में अनेको सदिग्ध है । श्रव तक की खोजो के श्राधार पर 
उनके जितने प्रामाशिऊ ग्रन्थ सामने आये हैं उन्हें देखकर यह कहना पडता है कि 
सचमुच वे “क्लिकाल सर्वज्ञ” थे । उनकी विविध ज्ञान-विज्ञान तथा साहित्य और 
कला आदि से सम्बन्धित रचनाञ्रो को देखकर आश्चयें चकित रह जाना पडता है । 
एक ही व्यक्ति द्वारा इतने सारे ग्रन्थो का निर्माण वह भी श्रत्यधिक विस्तार से 
भारतीय याहित्य परम्परा के लिए एक नग्री बात थी । 

“त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित” की प्रशस्ति में श्राचार्यं हेमचन्द्र भ्रपनी प्रमुख 
रचनाश्रो का उल्लेख स्वय करते हैं । वहा कुमारपाल हेमचन्द्र के द्वारा दी गई श्राज्ञाओं 
का पालन करने के बाद आकर आचायें को उनका आदेश पूरा हो जाने की सूचना 
देने के बाद उनके द्वारा सिद्धराज जयसिंह के राज्यकाल में तथा स्वय श्रपने राज्य- 
काल मे रचे गये ग्रन्थो की सूचना देने के बाद आचार्य से जैन तीर्थद्धूरों के जीवन से 
सम्बन्धित एक लोकहितकारी ग्रन्थ के निर्माण की प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना 
के अनुसार हेमचन्द्र ने 63 महापुरुषों की जीवन कथाञ्रो का समाहार त्रिषष्टिशलाका 
पुरुषचरित में किया । इस विवरण के आधार पर हेमचन्द्र के सात प्रन्थो का उल्लेख 
इस प्रकार है -- 

(]) सिद्धहैमशब्दानुशासन-उसकी वृत्ति तथा व्याख्या भी । 
(2) योग शास्त्र । 

(3) हृयाश्रय काव्य । 

(4) छन्दोष्तुशासन । 

(5) काव्यानुशासन । 

(6) नाम सग्रह--इनमे भ्रभिधानचिन्ताम रि-देशीनाममाला इत्यादि कोष- 

ग्रन्थ आते हैं । 

(7) त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित । 
ये रचनाए कालक्रम से वर्णित नही हैं । 

“कमारपालशतिबोध” के रचयिता सोमप्रमसूरि और “मोहराजपराजय” 
नाटक के रचयिता यशपाल की सूचनाझो के आधार पर हेमचन्द्र की तीन अन्य कृतिया 
भी प्राप्त होती हैं-- 

(8) वीतराग स्तुति । 

(9) द्वान्रिशिका । (स्तोत्र) 

(!0) प्रमाण मीमासा । 
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इन महत्त्वपूर्ण रचनाश्नो के अतिरिक्त प्रनेकों छोटी-छोटी रचनाओं का 
उन्लेस भी प्राप्त हो जाता है। विपग्र की दृष्टि से श्राचार्य की रचनाए श्रत्यन्त 
विस्तृत श्रौर विविधता लिये हुए हैं । 
सिद्धहैमशब्दानुशासन 


“पसद्धहैमशब्दानुशासन” की रचना के कारणों पर विस्तार से प्रकाश 
डाला जा चुका है ।? श्रव तक प्राप्त प्रमाणो के आधार पर यह श्राचाये हेमचन्द्र की 
प्रथम रचना है । इस ग्रन्थ की रचना एक वर्ष के भ्रन्दर हुई थी | ऐसा उल्लेख 
प्रभावक चरित में आता है । परन्तु यह सर्वेधा श्रसम्भव सा लगता | हा इतना तो 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसकी रचना सिद्धराज की मृत्यु श्रर्थात्‌ 
विस ]99 या 43 ई के पहले हो चुकी थी ॥ 


सिद्धहैमसशव्दानुसान का स्वरूप 
सिद्धहैमशव्दानुशासन के कुल पाच भाग हैं-- 


() सूत्र, (2) गणा पाठ (3) धातु पाठ (4) उणादि सूत्र (5) लिंगा- 
दुशासन । परम्परा में जितने भी व्याकरण ग्रन्थ लिखे गये थे, उनमे सूत्र किसी के 
हारा लिखा गया, तो वृत्ति किसी अन्य ने लिखी । गण पाठ, उणादि सूत्र, लिज्भा- 
नुशासन आरादि भी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रणीत हुए, परन्तु सिद्धहैम व्याकरण 
के ये सारे भाग एक व्यक्ति की रचना है । यह एक विशेष उल्लेखनीय बात है। 
इतना ही नही श्राचाये हेमचन्द्र ने श्रपने द्वारा रचे गये सूत्रों पर लघु तथा वृहद्वृत्तिया 
भी स्वय ही लिखी | इस प्रकार ससस्‍्क्ृत के विभिन्‍त वैयाकरणो, पाणिनि, मट्टो- 
जिदीक्षित और भट्टि का कार्य अकेले ही हेमचन्द्र नें सम्पादित किया । इस शब्दानु- 
शासन की महत्ता एक बात मे और भी है कि इसमे सस्क्ृत व्याकरण के साथ ही 
प्राकृत का भी व्याकरण समाहित है। इसके प्रारम्भ के सात अध्याय सस्क्ृत 
व्याकरण से सम्बन्धित हैं। अन्तिम आठवा श्रध्याय प्राकृत व्याकरण का आख्यान 
करता है। इस ग्रन्य के पूरक रूप मे घातु पाठ, गणपाठ, उणादिसूत्र गश्रौर लिज्जा- 
नुशासन का श्राख्यान कर देने के बाद भी झ्राचा्य को सतोष नही हुआ । उन्होने 
तत्कालीन राजाओो जयसिह और कुमारपाल के चरित को लेकर एक श्रदुभुत ग्रन्थ 
“हू याश्रय काव्य की भी रचना की । जिसके शुरू के अ्रष्याय चालुक्य वशीय राजाओं 
की कीति का ख्यापन करने के साथ ही सस्क्ृत शब्दानुशासन के सूत्रो की व्याख्या 





७ ( रस ५ 
. देखें प्रस्तुत प्रवध के इसी अध्याय का * सिद्धराज जयमिह आचार्य हेमचन्द्र” प्रसग । 
2, आचार्य हेमचन्द्र की रचनाओ का तिथिक्रम निर्धारण आगे किया जायेगा । 
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भी प्रस्तुत करते है । अन्तिम जिसे “प्राकृत दर याश्रय काव्य” कहा जाता है-कुमारपाल 
से सम्बन्धित है। इसमे प्राकृत व्याकरण से सम्बन्धित सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत करने 
के साथ ही कुमारपाल का यश भी वशित है । सस्कृत श्रौर प्राकृत व्याकरण की 
रचना के बाद आचार्य ने अपभ्र श व्याकरण की भी रचना की । अपभश्रश भापा की 
दुहहताग्रो को सममकाने के लिए श्राचार्य ने जो अपभ्रश की गाथाए' सयोजित की 
हैं । वे उनकी अद्भुत प्रतिभा का विग्द्शत कराने के लिए काफी हैं । इस प्रकार 
थ्राचाय हेमचन्द्र ने व्याकरण सम्बन्धी कमियों को दूर करते हुए एक ही ग्रन्थ मे सब 
कूछ देकर सस्कृत और उससे नि सृत भाषाओं के व्याख्यान मे अ्रभूतपूत्रे योग दिया । 

सिद्धहैमशब्दानुशासन मे कुल आठ अध्याय हैं । प्रत्येक अ्र्याय चार चार 
पादो मे विभाजित है । इसमे कूल 4685 सूत्र है । इनमे 3566 सूत्र सस्कृत व्याकरण 
से तथा 9 सूत्र प्राकृत भाषा के व्याकरण से सम्बन्धित हैं। इन सूत्रों पर 
आचाये ने लघुवृत्ति और बृहद्वृत्ति नाम की दो वृत्तिया (व्याख्याए या टीकाए) भी 
लिखी है । घातुपारायण उणादि तथा लिज्लानुशासन (वृहद्‌टीका सहित) वृत्तियो 
सहित इस ग्रन्थ के पूरक भाग है । 

डा० पारिखः ने उसी ग्रन्थ पर लिखे गये एक “वृहत््यास” नामक ग्रन्थ की 
भी सूचता दी है जिसका थोडा सा भाग प भगवानदास दोषी द्वारा खोज कर 
सम्पादित भी किया गया है | परम्परा मे चलने वाली चर्चाओं के आघार पर यह 

ग्रन्थ 84000 श्लोक प्रमाण था । इसके प्राप्त भाग को देखकर यह बात सत्य भी 

प्रतीत होती है » इस ग्रन्थ का निर्माण बहुत कुछ पतजलि के महाभाष्य के अ्रनुरूप 
किया गया लगता है । 

सिद्धहैमशब्दानुशासन के अ्रत्यन्त विस्तृत बाह्यरूप का विवेचन हो जाने के 
बाद इसके आन्तरिक रूप का प्रतिपादन भी श्रसगत न होगा +, यदि हम इस व्याकरण 
के निर्माण के उद्देश्य की ओर देखें तो हमे पता चलता है कि श्राचार्य हेमचन्द्र ने 
पठनीय व्याकरण की दुरूहताओ से बचने के लिए इस ,व्याकरण की रचना की है । 
इस बात को उन्होने सिद्धहैम के प्रथम अध्याय मे प्रथम पाद के तृतीय सूत्र 
“लौकात””» में स्पष्ट की । उन्हे व्याकरण शास्त्र के लिए लौकिक व्यवहार की 
उपयोगिता श्रभीष्ट है । इसी प्रकार सधिप्रकरण-समास प्रकरण तथा सज्ञाश्रो श्रादि 
के प्रकरणों मे उनकी कुछ निजी उपलब्धिया हैं। पारिनि द्वारा प्रणीत श्रष्टाध्यायी 


] अपक्च श ध्याकरण मे उदाहरण के के रूप मे आये हुए दोहे आचार्य कृत नहीं हैं । 
ऐसा विद्वानो का मत है । 

2. काव्यानुशासन-भूमिका, पृु० सी0 सी0 एक्स0 सी0 3 

3. सि0० द्वै०-॥॥3 
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तथा अन्य पारम्परिक जैनेन्द्र आदि व्य'्करणो की दुरूहताओ को दूर करना ही उनका 
प्रमुख उद्दे पय था । पारिनि ने दीर्घ सधि का श्राख्यान “अ्क सवर्णों दीर्घ ” कह 
कर क्रिया था । यह सूत्र सामान्य पाठक की समझ में तब तक नहीं झआ सकता 
जब तक कि वह “माहेश्वर-प्रत्याहार सूत्र |! का मली भाति पारायणा न कर ले । 
ग्राचा्य ने इसी वात को अत्यन्त सरल शब्दों में प्रतिपादित कर दिया--समानाता 
तेन दीब॑ ॥॥2 । 


इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र का यह व्याकरण ग्रन्य उनके गहन एवं विस्तृत 
ग्रध्ययन का परिणाम होने के साथ ही विभिन्‍त स्तर के व्याकरण पढने वालो के 
लिऐ प्रत्यन्त सरल भी है | परम्परा मे चली श्राती हुई अनेकों कमियो की पूर्ति इस 
एक ही ग्रन्य ने कर दी । इम ग्रन्य को लेकर कुछ लोगो ने यह भी कहने का प्रयत्न 
किया है कि इसमे विपयगत मौलिकता नही है । श्ाचार्य हेमचन्द्र ने पाणिनि तथा अ्रन्य 
सस्क्ृत श्रौर प्राकृत वैयाकरणों द्वारा कही गयी बातो का पुनराख्यान मात्र कर दिया 
है । परन्तु यदि ध्यान से देखा जाये तो यह तर्क हेमचन्द्र के पक्ष में ही आ्राता है । 
हेमचन्द्र का उ् श्य यह नहीं था कि वे सर्वथा नवीन व्याकरण शास्त्र की रचना करें 
वे तो चाहते थे कि परम्परा मे प्रचातवित व्याकरण ग्रन्थो की दुरूहताश्रों को दूर कर 
उन्हे सर्वज्न सर्वैद्य बनाया जाये | व्याफरणगत दुरूहताओ के ज्ञान के लिए ही उन्होने 
काश्मीर पुस्तकालय से श्राठ व्याकरण के ग्रन्य मगाये थे । उनका गम्मीर अध्ययन कर 
उन्हेने व्याकरणरिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन सरलतम रूप में किया । उनमे विपयगत 
नवीनता भले ही न हो परन्तु उनकी प्रतिपादन शैली तो मौलिक है ही । इसके 
प्रतिरिक्त प्राकृत और अपभ्र श भाषाओ्री के व्याकरण का एकत्र समाहार भी उनकी 
मौलिकता ही कही जायेगी | भ्रपश्न श भाषा का सर्वप्रथम हेमचन्द्र ने हा विवेचन फिया । 
इस प्रकार 'हेमगव्दानुशासन! श्राच,र्य हेमचन्द्र की एक श्रभूतपूव त्याकरणिक कृति है 
जिसका जोठ न तो परम्परा मे काह्दी प्राप्त और न सम्भवतः प्राप्त ही होगा । 


प्राचार्य हेमचन्द्र फे फोष प्रन्थ . 


सम्फुत और प्राकृत ब्दानुआसन की समाप्ति के बाद आचार्य हेम्चन्द्र मे 
सम्यूद तथा देशी शब्दों का ग्रारपान करने के लिये कोप ग्रन्यों की रचना की । 
“प्रशियानचिस्तामशि के प्रारम्भ मे उन्होने स्वब ही कहा--” अपने श्रशों सहित 
शब्यानुशासन का निर्माण करने के बाद में ताममाला (सभा शब्दों के समूह) का 
प्रान्पान वरता है । इनमे कुछ नामयद ऐसे हैं शिनकी व्युत्पत्ति नही दी जा सकती, 


कक अजजजजन 


]. प्रणशाग ऋइवूक आादि। 
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कुछ को व्युस्तत्ति व्याऊ़रण सम्मत है * कुछ की व्याकरण सम्मत है भी और नही भी 
हैं । नामयदों के उस समह प्न्‍्य दा नाम हेमचन्द्र “अभिधान चिन्तामरि!” देते है । 
इस परियाटी पर लिबे गये उनके अघोलिखित ग्रन प्राप्त होते है-- 

(2) अभिवानसिस्तामशि--यह सस्क्ृत के प्रमर-कोप की भाति एक शब्द 
या बनेको पर्याय द्योत्तित करने वाला कोश है | हेमचन्द्र का यह कोष-ग्रन्थ भ्रम र-कोष 
के समान ही प्रसिद हुपा। मम्कृत साहित्य परम्परा मे “हेमचन्द्रशचरुद्रश्वामरोभ्य 
सनातन /” कहकर इनके उस ग्रन्थ की महत्ता स्त्रीफार की गयी है। हेमचन्ध ने 
“तत्ववीद दिपायिनी” नाम की एक टीका भी स्वय ही इस ग्रन्थ पर लिखी । 

(3) प्रनेकार्सयह -- एक शब्द के प्रनेको पर्यायवाची शब्दों का भ्रभिधघान 
कर चुजने के बाद झ्ाचाय॑ ने एक ही रठद के कर श्रर्थों से सम्वन्धित कोप ग्रन्थ का 
भी निर्माग्ग किया । यह कोप छ. श्रव्यायो में विभाजित है। इस काप की टीका 
हेमचन्द्र के शिप्प महेन्द्रसूरि ने स्वय हेमचन्द्र के नाम! से लिखी है । 

(4) देशी नाममाला* जिस प्रफार “शब्दानुशासन” मे प्राकृत व्याकरण से 
सम्पन्धित एक ग्रध्याय जोडकर हेमचन्द्र ने उस व्याकरण ग्रन्थ को शभ्रदभमुत और 
सर्वेधा नवीन बना दिया था उसी प्रकार कोप-शास्त्र को पर्णा और नवीन बनाने के 
लिये उन्होने देशी शब्दों का एकन्न सकलन कर एक नवीन ग्रन्थ निर्मित कर दिया। 
इस ग्रन्य का दूमरा नाम “रमणावली” भी है | इसकी टीका भी इन्होने स्वय ही 
लिखी । शब्दों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले दोहे भी इन्ही हारा रचे गये बताये 
जाते है ॥? 

(5) निघण्टु--आतार्य हेमचन्द्र ने वनस्पतियों के नामों को लेकर एक 
सर्वेधा नवीन कोप का निर्माण भी बिया । इसे ही उन्होंने निधण्टू नाम दिया | हेम- 
चन्द्र के निघण्टु पर झ्रव तक कोई टीका प्राप्त नही हुई है । 

इस प्रकार समस्त अशो और उनकी वृत्तियो सहित हैमव्याकरण तथा चार 
उपयु क्त कोपो का निर्माण कर श्राचार्य हेमचन्द्र ने अपना शब्दानुशासन या शब्द 
विज्ञान शास्त्र सम्पूर्ण किया । इतने विस्तृत एव महत्त्वपूर्णा कार्य को पूर्णा कर हेम- 
चन्द्र ने गुजरात के विद्यगगौरव को ऊचा उठाया और साथ ही वहाँ के श्रध्येताओरो 
के लिए भाषा के सरल एव सुबोध मार्ग का निर्माण काये भी सम्पन्न किया । भाचार्य 
हेमचन्द्र ने इन महान्‌ ग्रन्थों की रचता कर सिद्धराज जयसिह की अमभ्यर्थना पूर्ण कर 





] अनेका्थ मग्रह, पु० 86 एडिटेड वाई द |. 9०78० 
2. विस्तत परिचय के लिये प्रस्तत प्रबन्ध का (द्वितीय अध्याय देखें । 
3 इस विपय पर विभिन्न विद्वान्‌ एक मत नही हुँ-विस्तृत चर्चा द्वितीय अध्याय मे की गई है । 
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दी | प्रकारान्तर से यह कहा जा सकता है कि आचार्य हेमचन्द्र की सफ्लता का 
बहुत कुछ श्रेय सिद्धराज की “अस्यर्थता” और उसके द्वारा दीं गई सुविधाओं को 
है | गुजरात के प्रों रामवारायण पाठक नामक एक कवि ने झपनी ' “रएशकदेवी 
नामक कविता में कहा है-- 

हमप्रदीपप्रगटावी सरस्वतीनों सार्थक्यकीवु निज नामनु सिद्धराजे ॥। 
सरस्वती का हेम रूपी प्रदीप जलाकर मसिद्धनाज ने अपने नाम को सार्थक्र 
कर दिया ॥ 


(6) दृयाश्नयकाव्य * 


हेमचन्द्र कृत दर याश्रय काव्य 20 सरगयों मे विभाजित है | इसके अन्तिम पांच 
सर्ग “प्राकुत् याश्रय काव्य” या कुमारपाल का विवर्ण प्रस्तुत करने के कारण 
“कुमारपाल चरित” के नाम से अ्रश्विष्ठित क्ये जाते हैं। पूरा ग्रन्य एक महाकाव्य 
होने के साथ ही हेमशब्दानुशासन में भ्रयये हुए व्याकरणिक सूत्रों की व्याल्या भी 
प्रस्तुत करता है । इस काव्य की रचता शब्दानुशासत की रचना समाप्त हो जाने के 
बाद शुरू हुई होगी । काव्य के तेरह सर्च कुमारपाल के शासन के पहले के है । 4वा 
सर्ग कुमारपाल के राज्यकाल के प्रारम्भिक भाग में लिखा गया लगता है । शेप सर्य 
तो निश्चित रुप से कुमारपाल के ही राज्यक्राल में लिखे गये ! 

यह काव्य अणहिल्लपुर के चालुक्यवशी राजाब्ो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत 
झरता है । इसका विवरण ऐतिहासिक तथ्यों पर निर्वारित होने के कारण भाय 
भी है | जिस प्रकार अन्त के पाच सर्यों में क्रमारपाल का वर्णान होने के काररणा उन्हे 
“कुमारपाल चरित” सज्ञा दी गयी है उसी प्रकार पूरे काव्य को चालुब्यवशी 
राजाओं का विवरण प्रस्तुत करने के कारण ' चालुक्यवशोत्कीतेन” नाम भी दिया 
गया है । 


(7) छाव्यानुशासन : 





यह वाव्यागों का विवेचन प्रस्तुत करने वाला मम्मट के काव्य प्रकाश की 
परम्परा में लिखा गया श्रलकार शास्त्र का ग्रन्थ है। हेमचरः ने स्वय ही सूत्र, 
प्रलकार चूटामरिय नाम वी चबृत्ति और विवेक नाम की टीका भी लिखी है | इसमें 
मम्मट की अपेया काव्य के प्रयोजन हेतु भ्र्थालकार ग्रुण, दोप ध्वनि आदि सिद्धान्तो 
का देमचन्द्र ने विज्तार से विवेचन किया है । 

काव्यानुशानन में कुल झ्राठ अध्याय और 208 सूत्र हैं। भअ्रध्याय क्रम से 
सूझों की संस्या इस प्रकार है-- 


( 3» 


प्रथम अध्याय मे 25 सूत्र, द्वितीय मे 59, तृतीय में 0, चतुर्थ मे 9, पचम 
में 9, पष्ठ मे 3), सप्तम मे 52 और अष्टम में 3 सूत्र हैं। इन सीमित 208 सूत्रों 
मे ही आचार्य हेमचन्द्र ने समस्त सस्क्ृत काध्यशास्त्र का सुस्पष्ट विवेचन प्रस्तुत कर 
दिया है । इन छोटे छोटे सूत्रों का ठ्स्त'र श्रलकार चूडामरि नामक वृत्ति मे भली- 
भाति प्राप्त हो जाता है। इस प्रलफार “चूदामरिय नामक वृत्ति का भी विस्तार 
ग्रन्थकार ने “विवेक” नामक टीका के रूप से किया है| हेमचन्द्र स्वय ही वृत्ति को 
“प्रतन्नयते” (%८70०6 ) श्रीर टैका (विचेक ) को “प्रवित्तन्यते” (एडाशा0७० ता 
(४९०2॥|) कहकर स्पष्ट कर देते है । विवेक टीका की रचना उन्होने दुरूह स्थलो की 
व्याज्या और नवीन त्तथ्यो के सक्रेत के लिए की झ्लौर इस कार्य मे वे बहुत कुछ 
सफल भी है | समस्त काव्य|चुशासन में दिये गये उद्धरणों की सख्या 6327 है। 

सस्क्ृत का व्यशास्त्र के इतिहास की दृष्टि से भी यह कृति बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। पूरे ग्रन्थ मे हेमचन्द्र ने 50 के लम्भग ग्रल्थकारों और लगभग 8। प्रच्थों की 
सूचना दी है ।इसके अश्रतिरिक्त कुछ उद्धरण ऐसे भी हैं जिनके मूल ग्रत्थ और भ्रन्धकार 
का नाम नही प्राप्त होता । इन ग्रन्थो और ग्रन्थकारों त्थया विभिन्न उद्धरणो से 
सम्बन्धित सूचनाएं डा पारिख ते काव्यानुशाससल पृ 52-526 से दे दी हैं । 


विषय वस्तु-प्रथम श्रध्याय के प्रधम सूत्र मे मागमलिक नमस्कार के बाद 
द्वितीय सूत्र मे हेमचन्द्र श्रपने इस ग्रन्थ का प्रयाजन बताते हैं | तृतीय सूत्र कविता के 
उद्देश्य का आडूयान प्रस्तुत करता है--काव्य का उ्ँ श्य है ग्रानव्द, यश, और 
कान्तातुल्य उपदेश । चौथे सूत्र मे काव्य का कारण प्रत्तिभा बताया गया है। 5वे 
और छठे सूत्र मे “प्रतिभा” की जैन घ॒र्मं सम्मत व्याख्या प्रस्तुत की गयी है । वा 
सूत्र काव्य-प्रकृति का निरणायक है । 


काव्यानुशासन का द्वितीय अ्रध्याय रस, भाव, रसाभास और भावाभास तथा 
काव्य कोटियो के निर्भारण से सम्बन्धित है | तृतीय अ्रध्याय के दस सूत्रों में काव्य- 
दोपो का विवेचन है । चतुर्थ श्रध्याय काव्य-गुणो का श्राख्यान प्रस्तुत करता है। 
पाचवा अध्याय छ शब्दालकारो से सम्बन्धित है | छठे श्रध्याय से इक्कीस श्रर्था- 
लकारों का विवेचन है । इसमे कुछ अ्लक्कारों की परिभाषा भ्रत्यन्त मनोरम एव 
विशिष्ट है । जैसे उपमा की “हृदयम्‌ साधम्येंम्‌ उपमा । 


सातवा अध्याय काव्यगत चरित्रो का विवेचन प्रस्तुत करता है--जैप्ते नायक 
प्रतिनायक, नायिका आदि । श्राठवा तअ्रध्याय प्रवन्धात्मक काव्य भेदो का उपस्थापन 


] काव्यानुशासन-मूमिका, पु०0 सी० सी0 सी0 5 (35) 


40 १] 


करता है । इसके प्रन्तगंत श्रव्य श्रोर दृश्यकाव्य का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है । इस प्रकार “काव्यानुशासन” सस्क्ृत काव्यशास्त्र की सरल, सुवोध व्याख्या 
प्रस्तुत करने में श्रत्यन्त सफल है । 


(8) छन्दोष्नुशासन 

इस ग्रन्य में सस्क्ृत प्राकृत एवं श्रपश्र श॒ साहित्य के छुन्‍्दो का सुष्ठु निरूपण 
किया गया है । मूल ग्रन्थ सूत्रो में है | हेमचन्द्र ने स्वय ही इसकी व्यास्या भी लिखी 
है | छन्दो का उदाहरण इन्होंने प्रपनीा मौलिक रचनाओ द्वारा दिया है । 


(१9) प्रमाणमीमासा 
यह प्रमेय और प्रमाण का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करने वाला न्यायशास्त्र का 
ग्रन्व है । अनेकान्तवाद, पारमाथिक प्रत्यक्ष की तात्विकता, इन्द्रियज्ञान का व्यापार- 
क्रम, परोक्ष के प्रकार, निग्रह स्थान या जय-पराजय-व्यवस्था, प्रमेय प्रमाता का 
स्वरूप एवं सर्वज्ञत्व का समर्थन आदि विपयो पर विचार किया गया है । 


(0) त्रिपष्टि शलाका पुरुष चरित 


यह ग्रन्थ पुराण और वाब्य-कला का एकचन्न समन्वय है | इसमे जैन घम्म के 
24 तीर्थ करो ।2 चत्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण तथा 9 बलदेव कुल 63 
व्यक्तियों के चरित का वर्णन है | यह ग्रन्य प्राचीन भारतीय इतिहास की गवेपणा मे 
अत्यन्त महायक ग्रन्थ है । 


(]) योगशास्त्र एवं स्तोत्र 

यह पातजलयोगभाष्य के समान जैन शब्दावली में लिखा गया उच्चकोटटि का 
योगशास्त्रीय ग्रन्य है । णैली मे पतजलि का अ्नुकरण होते हुए भी विषय शौर उसके 
वर्णन क्रम मे मौलिकता है | चीतराग, महावीर स्तोन और स्तोत्र द्वात्रिशिका हेमचद्र 
के उच्चकोटि फे स्तोज-प्रन्य हैं । 


श्राचार्य हेमचन्ट फी रचनाग्रो का तिथिक्रम 


प्राचाय॑ हेमचन्द्र ने श्रपती रचनाग्नो के क्रम का निर्देश करते हुए भी किसी 
भी रचना की वोई निश्चित तिथि नही दी । प्राचार्य हेमचन्द्र के जीवन से सबधित 
धटनाग्री का उल्लेख करने वाले किसी उनके प्रन्य समकालीन प्रन्य में भी उनकी 
रचनाग्रो के तिथि निर्णय पर विचार नहीं किया गया | डा० बूलरः ने हेमचन्द्र की 
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रचनाग्रो के तिथिक्रम का निर्धारण करने का प्रयास किया और वे बहुत कुछ इस 
प्रयास मे सफल भी हैं । 


'सिद्धहेमशच्दानुशासन! की प्रशस्ति में एक तीर्थयात्रा का उल्लेख देखकर 
डा० वूलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस तीथ्थेयात्रा के बाद कभी भी इस व्याकरण 
की रचना पूर्ण हुई होगी । वे इसका रचनाकाल इस तीर्थ यात्रा और मालवा विजय 
के बीच रखते हैं । इन दोनो के बीच उन्होने दो वर्ष का समय दिया है । डा० बूलर 
जयसिह के मालवा से लौटने का समय वि. स 94 या 38 ई बताते है । इस 
प्रकार इस व्याकरण ग्रन्थ की रचना लगभग वि. स॒ ।97 या 4 ई के लगभग 
हुई होगी । ! डा० पारिख* मालवाविजय वि स ]9]-92 ई के लगभग सिद्ध 
करते है । उनकी यह मान्यता समसामयिक प्रमाणो के श्राघार पर है। ये प्रमाण 
डा बूलर को उपलब्ध नहीं ये । इस तरह डा० पारिख का मत है कि यदि हम 
मालवा विजय के दो या तीन वर्षो के बीच इस ग्रन्थ की रचना का समय मानें तो 
यह वि. स 95 (]]39 ) पडेगा। 


डा बूलर हेमचन्द्र के कोष ग्रस्थो की रचना जयसिंह की मृत्यु के पहले मानते 
हैं ।१ सस्कृत द्वयाश्रय काव्य के 4 सर्गों की रचना भी वे जयसिंह की मृत्यु के पहले 
मानते हैं ।! डा बूलर के अनुसार पूरे द्वयाश्रय काव्य की रचनावि स 220 
(]]64) ई के पहले हो चुकी होगी ।* “काव्यानुशासन श्रौर छन्दो$्नुशासन की 
रचना वे कुमारपाल के शासन मे हुई मानते है ।९ परन्तु डा पारिख का कथन है 
कि छत्दोनुशासन जयसिंह और कुमारपाल दोनो का उल्लेख करने के श्रतिरिक्त चार 
प्रन्य चालुक्य राजाओ्रो का भी उल्लेख करता है । भरत इससे कोई निष्कर्ष नही 
निकाला जा सकता । 


हेमचन्द्र के सस्क्ृत कोष-ग्रल्थो के पूरक रूप मे लिखी गयी “रबणावली” या 
देशीनाममाला का रचना काल डा बूलर कुमारपाल के राज्यकाल के प्रारम्भ मे 
मानते है । लेकिन उनका कहना है कि समस्त. व्याख्या एव उदाहरणो सहित “रय- 
खावली” की रचना विस !2]4-]5 (59 ई ) के लगभग हुई होगी ।” 
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कमारपाल के प्रारभिक शासनकाल में केवल “रयणावली” की कारिकाशो का 
निर्माण हुआ रहा होगा । व्याख्या और उदाहरण वाद के होगे । योग शास्त्र श्ौर 
वीतराग स्तोन्न के मूल पाठ की रचना डा बूलरविस ]2]6 (60 ईसवी) 
में मानते है । इसकी व्याख्या कुछ वर्षों वाद लिखी गयी होगी ।? 


त्रिपप्टिशलाकापुरुषचरित की रचना विस 26-229 (]60-]73 ) 
मे हुई होगी। हयाश्रय काव्य के श्रक्तिम पाच सर्गो प्राकृत द्याश्रय काव्य या 
“कुमारपाल चरित” की रचना का भी यही समय रहा होगा । प्रमाण मीमासा की 
रचना भी इसी समय के वीच हुईं होगी। 


सक्षेप में श्राचार्य हेमचन्द्र की रचनाओ्रो को तिथिक्रम की हृष्टि से दो भागों में 
वाटा जा सकता है। () सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल में की गयी रचनाएं 
इसके श्रन्तर्गत शब्दानुशसन, उनके प्रसिद्ध दो सस्कृत के कोप-ग्रन्थ तथा ह याश्रय- 
काव्य के तेरह सर्ग रखें जा सकते हैं । (2) कुमारपाल के शासनकाल में की गयी 
रचनाए-- इसके श्रन्तर्गत देशीनाममाला, निधण्ठुकोश, प्राकृत ह याश्रयकाव्य, त्रिषप्टि- 
शलाकापुम्पचरित, प्रमाण मीमासा, योगशास्त्र, वीतराग स्तुनि झादि रखे जा 
सकते है । 

ग्राचार्य हेमचन्द्र एक सिद्ध पुरुष थे। श्रपने जीवन काल मे उन्होंने जितने 
विपुल वाट म्र की रचना की वह भारतीय साहित्य परम्परा के लिए श्रनूठा उदा- 
हरण है । इन्होंने जिस किप्ती विषय को उठाया समस्त श्रगो सहित उसका श्रच्छी 
तरह प्रतिपादन किया । उनकी इस ब्रद्भुत प्रतिभा एवं दुर्लभ मनोयोग को देसकर 


उनकी कलिकालसवबंन की उपाधि सर्वथा उचित दिखायी देती है । भारतीय साहित्य 
परम्परा आचाय॑ हेमचन्द्र सूरि की चिर ऋऋणी रहेगी । 


लत कल ओजनओ ओआओिज। 


3. सलाइप साफ ऐमयड, पु० 40 


2 
देशीनामसाला ; स्वरूप-विवेचन 


है 





ध्राचार्य हमचन्द्र एक महान्‌ भाषाविद्‌ थे । उन्होंने भापा विवेचन से सम्बन्धित 
कोई भी ममस्या श्रधूरी नहीं छोडी | सम्कृत भाषा का व्याकरण लिखने के बाद 
उन्होने प्रात तथा अ्रपश्र श का व्याकरण लिखकर इस क्षेत्र मे स्ववैशिष्ट्य का 
प्रतिधादन क्रिया । उन्होने इस व्याकरण की पूर्ति के लिए वाद में घातुपाठ, उणादि 
प्रकरण, लिड्भानुशासन ञ्रादि भी जोडा। इत्तता कर लेने पर भी वे रुके नही। 
उन्होने भाषा मे प्रयुक्त होने वाले शब्दों का श्रनुशासन पूर्णा करने के लिए कुछ कोश 
भी लिखे ।' “देशीनाममाला” एक ऐसा ही कोश ग्रन्थ है जिसकी रचना आचाय॑ ने 
अपने व्याकरण ग्रन्य “सिद्ध हेमशव्दानुशासन” के श्रष्टम अध्याय” की पूर्ति के लिए 


की | इस वात का उल्लेख वे “देशीनाममाला” के अष्टमबर्ग की श्रन्तिम कारिका 
झौर उसकी व्याख्या में स्पष्ट रूप से कर देते है -- 


इञ्र रमणावलिणामो देशीसद्वाण सगहो एसो । 


वायरणसेसलेसो रइश्नो सिरि हेमचन्द्र मुनिबइणा ।। 
देग्ना० 8877, पृ 77 


इत्पेप देशी शब्द सग्रह स्वोपज्ञशब्दानुशासनाष्टमाध्यायशेषलेशो रत्नावलीनामाचार्य 
श्री हेमचन्द्रेण विरचित इतिभद्रम्‌ ।” 


श्राचायं कृत प्रस्तुत देशीकोश ही इस अ्रध्याय की चर्चा का प्रमुख विषय है । 


[, अभिघानचिन्तामणि 2 अनेकार्थ संग्रह, 3 निधण्ट्शेष 4 “रयणावली” 
2 जो प्राकृत और अपम्र श भाषाओं के व्याकरण का गाख्यान करता है। 


44 ] 


देशीनाममाला-नामकरण की समस्या:--- 


देशीनाममाला के स्वरूप एवं उसकी विपय-वस्तु का चिवेचन प्रस्तुत करने के 
पहले इसके नामकरण की समस्या सुलझा लेना समीचीन होगा | जहा तक आचार्य 
हेमचन्द्र का सम्बन्ध है उन्होने इस ग्रन्य के दो नाम दिये है--() देसीसहसमहो 
(देमी शब्द सग्रह) (2) र्वणावली (रत्नावली) । 

प्रस्तुत कोश के प्रथम सर्ग की दूसरी ही कारिका में आ्राचाय कहते है-- 

शीसेसदेसिपरिमल पललवि श्रकुऊहलाउतत्त ण । 

विरइज्जइ देसीसहसगहों वण्णकमसुहओो ॥। 

““देण्ना० ॥ 2। पृ० 2 
इस कारिक़ा में वे ब्रन्य का ताम “देसी सहसगहो” लिखते हैं । इसी प्रकार ग्रन्थ 

की समाप्ति के समय अन्तिम कारिका से दोनों ही नामों का उल्लेख मिलता है -- 


इग्र रमशावलिणामो देसी सद्दाण सगहो एसो । 

परन्तु इन दो नामो के शअ्रतिरिक्त प्रत्येक श्रव्याय की समाप्ति के बाद लिखी 
गयी पुण्यिकाओं में “देशीताममाला” नाम भी मिलता है। प्रथमवर्ग की पुष्पिका को 
छोडकर लगभग सभी पुष्पिकाए एक समान हैँ । इस वर्ग की पुप्पिका मे “स्वोपज्ञ' 
शब्द प्रधिक जुड गया है-- 

"उत्याचार्य श्री हेमचन्द्र घिरचिताया स्वोपज्ञ देशीनाममालाया प्रथमोवर्ग ।”! 
प्रन्य वर्गों की समाप्ति पर दी गयी पुष्पिकाए इस प्रकार हैं--- 

“हन्याचार्य श्री हेमचन्द्र विरचितावा देशीनाममालाया . ... बर्ग ॥” 
प्रस्तु | हम देखते है कि इस ग्रन्थ दे तीनो ही नामो का उल्लेस ग्रन्थ के अन्तर्गत ह 
क्या है | परन्तु प्रन्‍न यह उठता है कि एक ही ग्रन्थ के तीन नाम क्यो दिये गये ? 
या ये तीनो नाम सार्थक है ? इन प्रश्नों करा उत्तर अत्यन्त सरल होते हुए भी कुछ 
गुत्थियों से भरा हुमा है । जहा त्तक 'देशीशब्दसग्रह” नाम का प्रग्न है, यह निवियाद 
रूप से प्स्य था उचित नामकरण दे । 'स्वणशाबली” नाम भी गनन्‍्य से निबद्ध कारि- 
काप्नो परी मद्रता एवं उदाहरश के झप में आयी हुई आर्याश्नो के साहित्यिक सौन्दर्य 
को देसते हुए, लाक्षणशिक होते हुए भी सवेथा उपयुक्त है| परन्तु पुष्पिकाओं में श्राया 
हुप्ता /देशीनाममाला” नाम सर्वेबा अआआामब हे। प्रथम तो यह स्वय ग्राचार्य द्वत्रा 
दिया गया नाम नहीं है क्योकि ब्रन्यों फो पृष्पिकाए प्रतिलिपिफारों हारा लिसी होने 


् 


+ +)| 


न्थं 


त्त्‌ 


शाह गए पिलीय मंस्यम्षय । 
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की अ्रधिक भम्भावना रहती है । श्रत पृष्पिका में झ्राया हुआ यह नाम हो सकता है 
प्रतिलिपिकारो के द्वारा लिखा गया हो । दूसरे आचाये हेमचन्द्र जैसा प्रसिद्ध भाषा- 
विद्‌ एस प्रकार के विवादास्पद नामों से सावधान भी रहेगा। श्रव इस नाम से 
उत्पन्न होने वाले अ्रमो का विवेचन कर लेना भी समीचन होगा । 


व्याकरण शास्त्र के अन्तर्गत भाषा मे प्रयुक्त होने वाले शब्दों के चार विभाग 
किये गये हैं () नाम (सज्ञा), (2) ग्रास्यात (क्रिया), (3) निपात (4) श्रव्यय । 
इस विभाजन को ध्यान मे रखकर यदि हम उपयुक्त ग्रन्थ के नामकरण पर विचार 
करें तो उसे केवल नाम (सज्ञा) पदो का ही कोश होना चाहिए । परन्तु ग्रन्थ मे 
विवेचित शब्दों को देखने से पत्ता चलता हु कि इसमे अनेकों श्राख्यात पद भी श्राये 
हैं । श्रनन सिद्धान्तत यह नामफरण भ्रम पैदा करने वाला है। भआाचार्य हेमचन्द्र इन 
आपत्तियों से परिचित थे श्रत उन्होने पूरे ग्रन्थ मे कही भी यह नाम नहीं दिया । 
उनके द्वारा दिये गये दोनो नाम ग्रन्थ का स्वरूप स्पष्ट रूप से सकेतित करते हैं । 


भ्रव देसना यह है कि “पुष्पिका” मे ग्रन्थकार से अलग हटकर नया नाम क्‍यों 
दिया गया ? इस प्रण्न का उत्तर पाने के लिए हमे हेमचन्द्र के पहले के कोश साहित्य 
की ओर हृष्टिपात करना होगा | श्राचार्य हेमचन्द्र ने श्रपने इस कोश ग्रन्थ मे कई 
देशी कोश के निर्माताओं का उल्लेख किया है। इन्ही मे घनपाल भी एक हैं । इनका 
एक ग्रन्थ ' पाइग्रलच्छी” ? या “पाइग्रलच्छीनाममाला” के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
ग्रन्थ की रचना वि०ग्स० 029 (972 ई ) में धारा नगरी मे हुईं। प्रारम्भ मे ही 
ग्रन्थकार वताता है कि उसने इस ग्रनच्य की रचना अपनी छोटी “बहिन” “श्रवन्ति 
सुन्दरी” को शब्द ज्ञान कराने के लिए की है । ग्रन्थ के प्रथम श्लोक मे ही उसने इसे 
'नाममाला' कहकर सम्बोधित किया है ) 278वें श्लोक मे वह इसे 'देसी' भी बताता है 
परन्तु इसमे केवल एक चौथाई ही देशी णब्द है । घनपाल की इस 'पाइअ्ललच्छी नाम- 
माला' से हेमचन्द्र की 'रयणावली' के प्रतिलिपिकार अवश्य ही परिचित रहे होगे । जिस 
प्रकार घनपाल ने ग्रपने प्राकृत शब्दों के सकलन ग्रन्थ को 'नाममाला' कहा उसी 
प्रकार भम्भवत 'रमणावली' के प्रतिलिपिकारों ने भी देशी शब्दों के इस सकलन 
ग्रन्थ को देशीनाममाला' नाम दे दिया होगा। उनका ध्यान परम्परा मे प्रचलित 
शब्द पर श्रधिक गया होगा | इस शब्द (नाम) के व्याकरणलम्य श्रर्थ को उन्होने 
ध्यान मे न रखा होगा। इस प्रकार 'देशीताममाला” नामकरण मे प्रयुक्त नाम 


] आरम्भ मे यह पुम्तक वेगेंस बाइ चेने त्सूर कुण्डे डेर इण्डोगर्मानिशन्‌ स्प्राखन 4,20 से 66 
ए तक मे प्रकाशित हुई थी । इसके बाद गोएटियन से 878 में पुत्तक रूप मे छपी। बाद में 
गिओगं वूलर ने आलोचनात्मक टिप्पणी सहित प्रकाशित किया | 
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शब्द 'सन्नापद' मात्र का वाचक न होकर 'शव्द' मात्र के वाचक नामकरण मे भी 
ग्रहण किया गया है | यह बात परवर्ती कोशो के नामकरण में भी देखी जा सकती 
हैं । नाममाला' पद आगे चलकर “शब्दकोश का वाचक भी वन गया । 


इस नामकरण के समर्थन में दूसरा तकं॑ यह भी दिया जाता है कि कोश- 
ग्रन्यो में चू कि सन्ञापद अधिक सकलित होते हैं श्रत उनकी प्रधानता के आधार पर 
यह नामकरणा किया गया होगा--प्राघान्येनव्यपदेशा भवन्ति । 

डा० पिशेलः और मुरलीवर वनर्जीः प्रस्तुत ग्रन्व॒ का दिशीनाममाला' नाम 
ग्रधिक उचित मानते हैं । श्रत इन दोनो विद्वानों ने अपने द्वारा सम्पादित ग्रन्थ का 
नाम 'देशीनाममाला' ही रखना उचित समभा है| इन विद्वानो का मत है कि यह 
नाम प्रत्यधिक स्पष्ट और क्षेत्र विस्तार में 'देशीशब्दसग्रह' से कही ग्रधिक है | 'देशी- 
शब्दसग्रह” में आया हुआ “शब्द! पद 'नाम' और धातु' दोनो का समाहार कर लेता 
है जवकि आचार्य हेमचन्द्र घातु' पदो को इस कोश के अन्तर्गत नही ग्रहण करते । 
प्रथम वर्ग की तृतीय गाथा (कारिकरा) की सस्क्ृत व्याख्या मे वे लिखते हैं-- 
* .»« » -।येतु वज्जर-पज्जर-उप्काल पिसुण-सघ-बोल्लः चव जप-सीस- 
साहादय कथूयादीनामादेशत्वेन साधितास्‌ (सिद्ध हेमचन्द्र 4,2) तेब्न्येदेशीपु परि- 
ग्रहीताग्रप्यस्माभिन निवद्धा ॥2 


उपयु क्त मतो का यदि एफ़त्र समाहार किया जाये तो अद्मुत विरोधाभास 
दिसायी पडता है | यदि हेमचन्द्र को इस ग्रन्य से आाख्यात”' पदो को बाहर ही रखना 
था तो उन्होंने इसके नाम मे 'झब्द' पद का प्रयोग क्यो किया ? दूसरी ओर यदि 
देशीनाममाला' नामकरण सार्थक्र है तो इसके श्रन्तर्गत झाये हुए आरय/तपद' का 
जायेगे ?े दोनो हों म्पितियाँ स्रपनी जगह महत्त्वपूर्ण है। ऐसी दशा मे किसी मध्यम 
मार्ग का ही सहारा लेना उचित होगा । आचार्य द्वारा क्रिया गया नामकरण विवाद 
ग्रस्त होते हुए भी झआ रार्पप्रयोग!' वी झाड में छिपाया जा सकता है| दूसरी श्लोर 
देशीन!ममाला' नामकरण की प्रसिद्धि श्रौर कई मूलप्रतियो पर उमा पाया जाना 
एस्रे ग्रौचित्य का सिद्ध करता है ॥३ परन्तु यदि घ्यानपूर्वक देखा जाय तो आ॥राचार्य 


ह् 


फसल द्वारा सापादित जौर बारे सस्णत सीज हु मे प्रशानिद दशीनामपांला । 

च स्लीघर घनजों दारा सवादिल शत बनिउमिटी प्रेस में प्रदाशित देशीनाममाना । 
देशान्यमाखा-द्वारा सपादित पिशेल | 3 ब्याग्पा प० 37 

[ ॥95ए८ ट्ययी्त ॥॥6 ७0ा|< देशेवामसावर छा०ए0छ]ए ॥ 0घएष"रा] 40 [8९6 
छट्हा एशॉीध्त राउची 85 ॥श५5 ।५ (_ ॥070९ 89०॥ +0 धी& छ0% & 
विकाणाीवापद वाणष्था (४॥॥] 77) 'दनीताममाला वा 75 (टा्हते | शप 
5535 06 [॥0 & 8 शाते ॥रातीद गवाह जी [6 घाएँए [05 ० 
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हेमचन्द्र जैसा प्रकाण्ड भापाविद्‌ जिस वात की प्रतिज्ञा करता है उसका निर्वाह भी 
करता है । पिजेल प्रभृति विह्वानो ने ब्वाचार्य पर यह श्राक्षेप किया है कि उन्होने 
श्रनेकी देशी आरयान पदो का गआ्रास््यान करते हुए भी स्त्रीकार नही किया । इस 
विवाद को दूर करने के लिए मेरी विनम्र सहमति हे कि आचाये ने यदि कही 
आनन्‍्यात पदो' का प्रयोग किया भी है तो वे मूल झ्लारयात पद न होकर “हइृदन्ती' 
पद है । उनका ब्रास्णन सन्ना या विशेषण पद के रूप में है न कि आख्यात पद! के 
रूप में, एक उदाहरण द्रप्टव्य है--- 

मोरे ग्रल्लतलो कुबकुड़े अ्रलपो भ्रयालि दुद्िणिये 

विण्णेहम्मि अश्नस्तों अज्भास्स सविश्रमय्सए भ्रणह ॥  3 
इस कारिका में प्रज्मस्स! पद यद्यपि घात्वादेश है--श्राचार्य इसे स्वीकार भी करते 
हैं -- »«-«. अज्भस्स आकृस्टम्‌ । श्रय धात्वादेश । अज्कसइ। श्रज्भस्सिश्न । 
इत्यादि प्रयोगादर्शनात्‌ । पूर्वाचार्यानुरोधात््विह मनिवद्ध ... . . । 3 व्याख्या । 
परन्तु प्रस्तुत कारिका मे इसका प्रयोग एक विशेष पद के रूप में हुआ है | इसी 
प्रकार प्रन्य 'आ्रास्यात पदो' की भी स्थिति है यदि इस हृष्टि से देखा जाये तो 
प्रतिलिपिकारों द्वारा लिखा गया (सम्भावित) तथा डा० पिशेल और मुरलीधर 
बनर्जी द्वारा स्वीकार किया गया 'देशीनाममाला' नाम सर्वथा सार्थक और विस्तृत 
श्र्थ देने वाला है । 


देशीनामम्ाला का रचनाकाल 
ग्रन्त साक्ष्य --'देशीनाममाला” की रचना श्राचार्य हेमचन्द्र ने श्रपने प्राकृत 
शब्दानुशासन (हेमशव्दानुशासन का 8वा अध्याय) के पूरक ग्रन्थ के रूप मे किया है । 
इसे वे 'देशीनाममाला' के श्रष्टम सर्ग की अन्तिम कारिका की व्याख्या में स्पष्ट कर 
देते है-- 
/इत्येप देशीशव्द सग्रह स्वोपज्ञणव्दानुशासनाष्टमाध्यायशेषलेशो रत्नावली 
नामाचाये श्री हेमचन्द्र विरचित इतति भद्रम्‌ ।” 
इसी श्राशय की वात वे ग्रन्थ के प्रारम्भ मे प्रथम वर्ग की प्रारम्भिक श्रार्या 
की व्याख्या मे करते हैं-- 
पा -2 2॥0 पएयतत]-77 745 हशे८० देशीशब्दसग्रह 8 6 शवारा ॥8 50 
ग्रातव्रााट्त 99॥6 ४58४ 87009 6[ 8858 06९9 6987व [6 शा 
देशीशब्दस ग्रहवृ त्ति, रत्वावली 9078 (00 ए7०50785876 8 99॥76 870 देशीनाम- 


मात्रा 6 प्रषाह 89एशंक्राणा णी ज़ण78 ० 6 कतयातं, ॥ ॥9ए८ 
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समग्रशव्दानामनुशासने चिकीपिते सस्क्ृतादि भाषाणा पण्णा शव्दानु शासने 
सिद्ध हेमचन्द्र नाम्नि सिद्धि उपनिवद्धा | इदानी लोपागमवर्णों विकारादिना क्रमेणा 
पूर्व आराधितपूर्वा देश्या शब्दा अवशिष्यन्ते । तत्सग्रहार्थभयमारम्भ । इन उल्लेखो 
के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि देशीनाममाला की रचना अपने विभागों 
सहित सिद्ध हेमशब्दानुशासन तथा सस्क्ृत के कोशो अ्भिघान चिन्तामणि, श्रनेकार्थ 
सत्रह आदि के हो जाने के वाद हुई । सिद्ध हेमशव्दानुशासन की रचना सिद्धराज 
की मृत्यु के पहले हो चुकी थी । सिद्धराज की मृत्यु वि स0 99 मे हुई थी इसके 
वाद ही कुमारपाल के प्रारम्मिक शासनकाल मे हेमचन्द्र के अन्य कोश ग्रन्थों का 
समय रखा जा सकता हैं । जहा तक देशीनाममाला की रचना का सम्बन्ध है यह 
अवश्य ही कुमारपाल के शासनकाल मे लिखी गयी होगी | पूरे ग्रन्थ मे श्रायी हुई 
उदाहरण की ग्रार्याओं मे ॥05 आर्याएं कुमारपाल के यश श्लौर शौर्य वर्णन से 
सवधित हैं। अ्रत यह निश्चित हो जाता है कि “दिशीनाममाला” की रचना 
ग्रभिधान चिन्तामणि के बाद और काव्यानुशासन के पहले हुईं होगी । 


वहिर्साकष्य--डा० बूलर ने अपने ग्रन्थ “लाइफ आफ हेमचन्द्र” मे श्राच्ार्य 
हेमचन्द्र की रचना के तिथि निर्धारण पर विस्तारपूर्वक विचार किया है । डा० 
बूलर हेमचन्द्र के दोनो कोशो अ्रभिवानचिन्तामशि और श्रनेकार्थ सग्रह को सिद्धराज 
जयमिह की मृत्यु (वि० स० ]9०) के पहले रचित वताते हैँ ।!! सिद्धराज की 
मृत्यु के बाद और कुमारपाल के शासन काल मे वे इन दोनो कोश ग्रन्थों के विभिन्न 
पृरक ग्रन्थों का निर्माण बताते हैं। उनके अनुसार "शेपारुघानाममाला£ जो कि 
अभिघान चिन्तामणि का पूरक गनन्‍्य है ? श्रौर परम्परा में प्रसिद्ध हेमचन्र द्वारा 
लिखे गये तीन निप्नण्दु कोश तथा रमणावली (देशीनाममाला) की मूल गाथाए--ये 
सभी कुमारणल के शासन काल क्रे प्रारम्भिक काल में लिखे गये होगे । डा० वूलर 
की यह दृढ मान्यता है कि सस्क्रत व्याख्या और उदाहरण की प्रार्याश्रों सहित 
रिबणाबती' या देशीनाममराला की रचना वि से ]2]4-554 (।59 ई०) में 
हैँईे होगी । डा बलर का यह मत बहुत कुछ मान्य भी है | “रयणावली में कुमार 
पान से सम्बन्धित उदाहरण फी अ्र्याएं उसके शौर्य और पराक्रम का वर्णन जिस 
प्रभाग के साथ करती है, उस प्रणसा के योग्य बनने में भिहासन प्राप्प करने के बाद 
उुमानपाल को अवश्य ही हुछ दिन लगे होगे | श्रत साक्ष्य से मिलाने पर भी बूलर 





सलाइए आफ देमगढद्ध, इगतिश द्रामनिशन, पृ0 ]$ 

वे, प6 36 

इसमें छाये हुए बई पद यादव प्रयाष पूल थेजगाती में विये गये 9 । 
जाइफ जाए हापाद, इंगित द्रामविशव, पृ० 37 ध 
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फा यह बहुत कुछ उचित लगता है। “शब्दानुशासन' सम्बन्धी ग्रन्थों से सम्बन्धित 
श्राचार्य हेमचद्र की ग्रन्यमाला की श्रन्तिम कडी के रूप में इस ग्रन्थ की रचना हुई है । 
ग्राचायं स्वयं ही उस तथ्य को यत्र-तत्र उल्लिखित करते चलते हैं ।॥ “रयणावली' की 
रचना तक आचार्य हेमचद्र का भप्पाविद्‌ का व्यक्तित्व स्थिर हो जाता है । इसके 
बाद उनका अ्ाचार्य का व्यक्तित्व प्रमुख रूप धारण करने लगता है। जहा तक 
ग्राचार्य का कुमारपाल के जीवन से सम्बन्ध है । वे वि स ।26* के वाद से उसके 
निकट सम्पर्क में थाने लगे थे। श्रत इसी के श्रास पास इस ग्रन्थ की सम्पूर्ण रचना 
का समय निर्चारित किया जाना उचित है । 


परवर्ती व्याकरणकारो का उल्लेस 


जहा तक वहिर्साक्ष्य से सम्बन्धित हेमचन्द्र के समकालीन या उनके परवर्ती 
ग्रन्यो का सम्बन्ध है ये सभी उनकी रचनाग्रो की ऋ्रमिक चर्चा करते हुए भी उनका 
कोई निश्चित समय नही देते । स्वय आचार्य हेमचन्द्र भी श्रपने ग्रन्थो का क्रम तो 
उल्लिखित कर देते हैं परन्तु कही भी उन्होने निश्चित तिथि देने का प्रयास नही 
किया । केवल डा० वबूलर ने ही इस दिशा मे प्रयास किया है जो स्तुत्य भी है । 
डा० वूलर के मतों को लेकर काव्यानुशासन की भूमिका में डा० पारिख ने 
कुछ आलोचनायें अ्रवश्य की है परन्तु उनकी नवीन उपलब्धि कुछ भी 
नही है ! 


देशीनामसाला की मुलप्रतिया 


श्राचार्य हेमचद्र के इस कोश ग्रन्थ की सर्वप्रथम सूचना डा० बूल्हर ने 874 
में इण्डियन एक्टीविवरी भाग 2, पृ० ]7 पर दी । उतकी यह सूचना अपने द्वारा 
प्रप्प की गयी सी (८) मूलप्रति के आधार पर थी। श्रपती श्रथक खोजो के 
आधार पर उन्होने 877 ई० मे डा. पिशेल के सहयोग से इस ग्रन्थ का प्रकाशन 
कार्य प्रारम्भ किया । इन दोनो विद्वानों के सतत प्रयत्न के परिणामस्वरूप 880 ई 
में 'वाम्वे एजुक्रेशन सोसायटी प्रेस से देशीनाममाला का प्रकाशन हुआ । बाद मे 
938 में इसका द्वितीय सस्करण महाराजा सस्क्ृत कालेज विजयानगरम्‌ के प्रधाना- 
चार्य प्रवस्तुबेड कटरामानुजस्वामी एम ए. द्वारा लिखी गई विस्तृत भूमिका, 





| डा0ए0 बलर ने द्वयाश्रय फाव्य के उत्तराद्धा भाग या! कमारपालचरित” की रचना का काल 
2]6 वि. सा, के वाद बताया है| इस ग्रन्थ से विदित होता है कि कृमारपाल और हेमचन्द्र 
फा निकट का सम्बन्ध था! 
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ग्रालोचनात्मक टिप्पणियों तथा शब्दकोश के साथ प्रकाशित हुश्रा ।” 


डा० बुल्हर और प्रार, पिशेल के सम्मिलित सहयोग से प्रऊाशित 'देशीनाम- 
माला' के प्रथम सस्करण के तैयार करने मे निम्तलिसित मूल प्रतियों की सहायता 


ली गयी है। इनका उल्लेख झ्रार, पिशेल ने स्वय ही ग्रन्य के भूमिका भाग मे कर 
दिया है । 


() ए (8) हस्तलिखित प्रति--यह मूल प्रति बीकानेर से प्राप्त हुई थी । 
इसकी सख्या 27] है | केवल 7 पृष्ठ हैं । इसका समय सोमवत्‌ 549 उल्लिसित 


है । इसमे केवल मूलपाठ है और उपयोगिता की दृष्टि से श्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रति कही 
जा सकती है। 


(2) वी (8) हस्तलिखित प्रति-इस प्रति पर 724 ससख्प्रा दी हुई है । यह 
सुस्पष्ट भ्रक्षरों में लिखी गयी है और 'वादवान' (५४४०॥४४४॥) नामक स्थान से 
प्राप्त हुई है। इसमें कुल पृष्ठ सख्या 90 दी गयी है | परन्तु 53 के दो बार लिखे 
होने से इसकी सही पृष्ठ सख्या 9 हो जाती है। इसमे मूल पाठ के साथ ही टीका 
भाग भी है । पूरी प्रति मे तिथि का कोई निर्देश नही है । कुल मिलाकर यह श्रत्यन्त 
शुद्ध होते हुए भी 'च' श्र 'व', 'थ' और 'घ' 'ज्का श्रौर “्म', च्छ श्रीर त्व, दे, ध, 
ठठ, टूठ, डूढ मे लगातार परिवर्तेन होते रहने के कारण प्रधिक विश्वास योग्य 


नही है । 


(3) सी (८) प्रति-इसकी एक नवीन प्रति डा बुल्हर के लिए भ्रहमदावाद 
में तैयारी की गयी थी । डा० बुल्हर ने इसी के आधार पर इण्डियन एण्टिक्बिरी 
भाग-2, पृष्ठ 7 पर प्रथम वार इस ग्रन्थ का परिचय दिया था। इस पर लिखी 
गयी सख्या 84 है। ग्रन्थाकार (पोथी के समान) 35 पृष्ठ है । 


इसमे टीका और मूलपाठ दोनो ही है । इसका समय सख्या 857 है । यह 
यद्यपि बहुत सावधानी से तैयार की गयी है फिर भी ऐसा लगता है जैसे प्रतिलिपि- 
कार जैन पाण्डुलिपि पढने का भ्रम्पस्त न हो क्योकि जैन लिपि मे लिखे गये वर्ण प्राय 
गलत पढें गये हैं। किसी दूसरे व्यक्ति ने यद्यपि इन भूलो के सुधारने की कोशिश की 
है परन्तु वह कुछ ही भूलो को सुधारने मे सफल हो सका है । 


. आरए0 पिशेल के प्रथम संस्करण में निहित असावधानियो और थूलप्रतियो की जैनलिपि को 


गलत पढ जाने के कारण उत्पन्न हुई कमियो को ध्यान मे रखते हुए कलकत्ता के ड70 मुरली- 
धर बनर्जी ने 93] में 'देशीनाममाला' का अपने सापादकत्व मे प्रकाशन कराया | डा0 
बनर्जी का यह संस्करण पिशेल के सस्करण से कही अधिक परिशोधित एव परिमाजित है । 
इसका प्रकाशन कलकत्ता युनिवर्सिटी प्रस से हुआ था । 
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(4) डी (20) प्रति-यह प्रति मारवाड मे जोधपुर के निकट पाली स्थान 
में प्राप्त हुई घी । इसकी सान्‍या 270 है। कूल 32 पृष्ठ है। मूल पाठ और टीका 
दोनों ही हैं । परन्तु यह प्रति पूर्ण नही है, इसकी लिखावट बहुत ही खराब और 
भ्रधुद्धियों से भरी हुई है । 


(5) $£ (5) प्रति-यह प्रति डा बुन्हर की अपनी है श्रौर उन्हे श्रहमदा- 
बाद से मिली थी । इसमे केवल मूलपाठ है । पृष्ठो की सस्या 20 है। इसकी पुष्पिका 
में निर्माण काल |575 दिया गया है जो सम्भवतः सम्वत्‌ ही होगा । इसमे मूलपाठ 
झ्रौर टीका दोनो ही है। यह सभी प्रतिण्गे में श्रच्छी और शुद्ध है परन्तु इसके -]9 
तक के पृष्ठ गायब है । इस तरह यह भी अ्पूर्ण प्रति है। श्रार पिशेल के श्रपने द्वारा 
सम्पादित 'देशीनाममाला' के मूलपाठ निर्माण में इसके शेप भाग से बहुत भ्रघधिक 
सहायता ली है । 

(6) एफ (7) प्रति-यह प्रति 'लिमडी” नामक स्थान से प्राप्त हुई 
थी। डा बुल्हर के सहायक पण्डितो ने इमका परिशोधन भी किया था। थोड 
से अ्रन्तर के साथ यह (वाढ्वान' से प्राप्त “ब“-प्रति से बहुत कुछ मिलती-जुलती 
प्रति है । 

(7) जी (0) प्रति-यह बीकानेर से प्राप्त प्रति है। इसकी सख्या भी 
27] है। ए' प्रति की ही सस्या होने के कारण पहले इसे लोगो ने 'ए' की टीका 
समभ लिया था । परन्तु यह उससे श्रलग प्रति है । मूलपाठ और टीका सहित इसमे 
कूल 46 पृष्ठ है । इसका टीका भाग अत्यन्त शुद्ध और उच्चकोटि का है । परच्तु 
इसके श्रधिकतर पृष्ठ चूहो के द्वारा खा डाले गये हैं। बीच-बीच मे क्षत पृष्ठो 
(।5,24,42) के श्रतिरिक्त अष्टम वर्ग की 2]वी गाथा के “डमुहो' शब्द के बाद 
का भाग पूर्ण रूप से गायव है । इसके क्षत-विक्षत पत्रों को जोडकर रिचर्ड-पिशेल ने 
लगभग सभी वर्णो को ठीक-ठाक पढ लिया था । 

इन सात मूल प्रतियों के अतिरिक्त डा बुल्हर ने दो श्रौर भी प्रतिया प्राप्त 
की थी- 

(8) एच (प्त) प्रति--यह प्रति 879 मे भारत सरकार के लिए अरहमदा- 
वाद से खरीदी गयी थी । इसमे कुल 62 पृष्ठ हैं। समय सम्बत्‌ 628 दिया गया 
है। इसमे मूलपाठ और टीका दोनो ही हैं । रिचर्ड पिशेल इसे बहुत श्रसावधानी से 
लिखी होने के कारण महत्त्वहीन बताते हैं | 

(9) श्राई () प्रति--यह प्रति भगवानलाल इन्द्राजी की श्रपनी प्रति है । 
मूलपाठ श्रौर दीका सहित इसकी पृष्ठ सख्या 86 है। बीच के 8-27 और श्रन्त मे 
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भ्रष्टम वर्ग की 72 गाथा के 'यदाह भरत '“-वावग्र के बाद के प्रृष्ठ गायव हैं । 
पिशेल ने इस प्रति को भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना है। परन्तु यह उन्हे 'दिणीनाममाला' 
के प्रथम सस्करणा के प्रकाशन के बाद प्राप्त हुई थी । 


पिशेल द्वारा उल्लिसित ये सभी मूलप्रतिया जैन लिपि में लिखी गयी हैँ । 
इसलिये उन्हे च, व, व, त्व और उठ, थ और घ व्म तथा ज्क, हू, द्व, दृढ, दूठ, टूढ 
आदि जहा भी श्राये हैं, इन्हे शुद्ध शुद्ध पढने मे बहुत श्रधिक कठिनाई का सामना 
करना पडा है । 


पिशेल द्वारा उल्लिसित उपयुक्त मूल प्रतियो के श्रतिरिक्त 'देशीनाममाला' के 
द्वितीय सस्करण की भूमिका मे प्रवस्तु वेद्डूटरामानुजस्वामी ने 'सात' शरीर प्रतियों 
का उल्लेख किया है। ये प्रतिया उन्हे श्रोरिएन्टल रिसर्च इस्स्टीडयूट पूना के 
ग्रधिकारियों से मिली थी । इनमे एक 'देशीनाममाला' के णब्दो की वर्ण क्रम से बनायी 
गयी सूची थी । इसमे पहले दो प्रक्षर वाले श्रौर फिर तीन श्रक्षरों वाले श्लरीर फिर 
इसी तरह क्रम से 8 श्रक्षरों (केवल 4 शब्द) तक के शब्द उसी क्रम से सकलित हैं 
जिस क्रम से मूल पाठ मे उनका उल्लेख हुश्ना है । इसका प्रारम्भ इस प्रकार होता है- 


॥60।। श्री वीतरागायनम ॥ श्रहें ॥ श्री हेमचन्द्र सूयुक्त देश्य शब्द 
समुच्चयात्‌ । श्रकाराद्यादय शब्दा लिख्यते द्विस्वरादिका ॥॥॥ श्रौदीदूदेदनुस्वाराय 


यत्रस्यादियोगत शब्दनामक्ष राधिक्यमपिकपत्वयादिह ॥2॥। श्रथ द्विस्वरा । श्रज्जो 
जिन । गौरीतिश्रा ४ * *** 


इसके श्रन्त मे--- 


श्रीहेमसुरेरभिधघानकोशाई श्यात्पदान्यरथ समन्वितानि । उद्ध त्य वर्णक्रमतो5खि- 
लानि लिलेप सूरिविमलाभिधान ॥।|।।। वाव जाडयतमश्छन्नान्‌ ग्रन्थान्तर गृहस्थितान्‌ । 
प्रनेन देश्य दीणेन परश्यत्वर्थान्‌ जना स्फुटान्‌ ॥2॥। ग्रन्थाग्र ।200 ॥| इस सूची मे 
केवल 8 “४८5 हैं | सख्या 857 तथा समय 886-92 हैं | प्राप्त मूल प्रति श्रधिक 
प्राचीन न होने के कारण विश्वसनीय एवं उपयोगी नहीं है । 


दूसरी प्रतिया (सख्या 724, 875-76 और सख्या 28], 880-8 ) 
लगभग प्रथम सस्करण के प्रकाशन मे पिशेल द्वारा प्रयुक्त वी (8) ई (8) प्रतियो 
के समान ही हैं। एक तीसरी प्रति (सरूया 59, 88-82) प्रथम सकरण तथा 
डा० वुल्हर द्वारा प्रयुक्त सी (2) प्रति का मूल रूप मात्र है। इन चार प्रतियों के 
श्रतिरिक्त प्रवस्तु रामानुजस्वामी ने क्रश एक्स (४) वाई (५) और जेड (2) इन 
तीन अन्य प्रतियो का भी उल्लेख क्रिया है उनका विवरण इस प्रकार है --- 
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एक्स (») प्रति-- 

मूल पाठ और टीका सहित सुस्पष्ट श्रक्षरों में लिखी हुई यह एक श्रपूर्ण मूल 
प्रति है। इसमे दी गई सर्या 856 (886-92) है । पत्नो की उल्लिखित सख्या 
45 है परन्तु 4 और 5 एक ही प्रृष्ठ पर लिख जाने के कारण इसकी वास्तविक 
पृष्ठ सस्या 44 ही ठहरती है। इसका प्रतिलिपि कार जैन लिपि का श्रम्यस्त नही 
मालूम पइत्ता ग्रत उसने भूलें तो की ही है-साथ ही बिना कुछ लिखे ही खाली स्थान 
छोड दिया है । इसमे कोई तिथि नही दी गयी है । कुछ ऐसी गिनतिया लिखी गयी 
है जो अत्यन्त अ्रस्पष्ट और सर्वेया अ्रवोध्य है -जैसे श्रन्त मे-भा ।, पृ 9 (यह 
लिखकर काट दिया गया है फिर प्र० 49 (?) लिख दिया गया है । यह प्रति प्रथम 
सस्करण को सी (८) प्रति से निकटतम रूप से सम्बन्धित है । 
वाई (४) प्रति-- 

यह सम्पूर्ण मूलपाठ से युक्त है । टीका नही है । इसमे दी गयी साख्या 397, 
(895-98 ) है . पृष्ठो की सख्या 2। है। यह बहुत सावधानी से लिखी गयी है, 
श्रत. भूलें कम हैं । कही-कही प्रतिलिपिकार च, व भ्रौर व, उ और श्रो, चछ तथा त्थ 
के पढने मे प्रमाद श्रवश्य कर गया है फिर भी सामान्य रूप से शब्दों का आख्यान 
शुद्ध रूप से किया गया है । इसके हासिये मे कुछ टिप्परिया दी हुई है जो प्राय 
देशी शब्दों का सस्क्ृत मे अर्थ द्योतित करती है । इसमे दी गयी तिथि सस्वत्‌ 636 
शुक्र, फाल्युन शुक्लपक्ष 5 मी है। यह प्रति जिनचन्द्र सूरि के शिष्य पडितरत्न निधान 
गणित के द्वारा लिखी गयी थी । इस मूल प्रति का सम्बन्ध प्रथम सस्करणा मे प्रयुक्त 
वी (8) श्र एफ (४) प्रतियों से है । 
जेड (2) प्रति-- 

यह एक मूलपाठ और टीका सहित प्रति है। इस पर दी गयी सख्या 438, 
88 2-83 है। इसकी पृष्ठ सख्या साठ (60) है। परल्तु यह श्रपूर्ण प्रति है। 
श्रष्टम वर्ग की 2वी गाथा के 'साउलिग्र' शब्द के बाद यह समाप्त हो जाती है । 
40वे पृष्ठ से लेकर प्रत्येक पन्‍ने का दाहिना भाग चूहो द्वारा खा डाला गया है। 
यह एक सुस्पष्ट वर्णो मे लिखी गयी प्रति है श्लौर बहुत कुछ प्रथम सस्करण मे 
उल्लिखित जी (6) प्रति से मित्रती जुलती प्रति है। श्रच्तिम पृष्ठो के खो जाने 
से इसकी तिथि का कुछ भी पता नही चलता । यह प्रति लगभग दो सौ वर्ष पुरानी 
है । इसका लिपिकार भी जैनलिपियो के पढने मे श्रम्यस्त नही लगता क्योंकि इस 
प्रति मे भी जैनलिपियों के पढने मे वही श्रशुद्धिया की गयी हैं जिनका पहले उल्लेख 
किया जा चुका है । 
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उपय क्त मूल प्रतियो के श्राधार पर देशीनाममाला के श्रव तक दो सल्करण 
निकल चुके हैं । इन दोनो सस्करणो की भूलो श्रौर श्रान्तियों को ध्यान मे रखते हुए 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ विद्वान्‌ श्री मुरतीधर बनर्जी ने !93! में कलकत्ता 
यूनिवर्सिटी प्रेस से श्रपने सम्पादकत्व में इसका पुन प्रकाशन कराया। उन्होंने इसका 
प्रकाशन दो भागों में कराया । प्रथम भाग एक विस्तृत भूमिका सहित मूल पाठ श्रौर 
व्याख्या तथा ग्रालोचनात्मक टिप्पणियों से युक्त है । इसके द्वितीय भाग में उन्होंने 
प्रथम भाग का श्र ग्रेजी भनुवाद प्रस्तुत किया है । मुरलीधर वनर्जी द्वारा सम्पादित 
'देशीनाममाला' का प्रस्तुत सस्क्रण प्रत्यन्त परिणुद्ध श्लौर पिश्ेल के मम्करणा 
से कही अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस सस्करण की महत्ता इस बात में श्रौर भी है कि 
हेमचन्द्र हारा देशी शब्दों के उदाहरण के रूप मे लिखें गये जिन उदाहरणो को पिशेल 
ने निरथंक और महत्त्वहीन कहकर छोड दिया था उनमे श्री वनर्जी ने पिशेल की 
आन्तियो को सुघारते हुए अ्रद्मुत काव्य सौन्दर्य देखने का प्रयास किया है । इस सस्करगा 
की भूमिका तो श्रत्यन्त विस्तृत और विद्वतापूर्ण है | प्रथम भाग के परिश्निप्ट के रूप 
मे भ्रकारादि क्रम से दी गयी शब्दों की सूची अत्यन्त महत्त्वपूण है ।' 


देशीवाममाला' का एक सस्करण गुजराती सभा, वम्बई द्वारा वि स 2003 
(946 ई ) में प्रकाशित किया गया है ।£ यह सस्करण मुझे देखने को नही मिला । 
पिशेल के सस्क्रण के प्रभाव के कारण सम्भवत इसका श्रधिक प्रचार नही हो 
पाया । 


देशीनाममाला का स्वरूप श्रौर उसकी विषयवस्तु 


आ्राचायें हेमचन्द्र का देशी शब्दों का यह कोश भारतीय आ्रार्य भाषाओं के शब्दों 
की सागोत्राय ब्रात्मकया प्रस्तुत करता है। मब्यक्रालीन भा० आ० भा० का 
शब्द भण्डार तीन प्रकार के शब्दों से युक्त है--तत्सम तद्मभव और देशी । तत्सम 
शब्द वे हैं जिनकी व्वनिया सस्कृत शब्दों के ही समान रहती है। उनमे कोई विकार 
नही होता जैसे नीर, कक, कठ ताल, तीर, देवी आ्रादि । इमके विपरीत सस्कृत के वे 
शब्द जो वर्णागम वर्णलोप और वर्णविकार के कारण अपना स्वरूप परिवर्तित 
कर लेते हूँ---“तद्भव” कहलाते हैं,--जैसे श्रग्ग ८ श्र, इंटु ८. इृष्ट, धम्म 
“वे, गय ८ग़्ज, घाण ८ ध्यान श्रादि । ऐसे प्राकत शब्द जिनमे प्रकति 
प्रत्यय का निर्धारण न हो सके तथा जिनकी कोई व्युत्पत्ति सम्भव न हो, वन्कि 


] इस संस्करण के द्वितीय भाग (अनुवाद भाग) के दुर्लभ होने के कारण उसका विस्तृत विवेचन 
प्रस्तुत करना असभव है । 


2. '्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिद्दास” छा0 नेमिचन्द्र शास्त्री, पृ० 539 
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परम्परा में प्रचलित अर्थ ही उन्हे व्यारयायित कर सके, ऐसे रूढ शब्दों को “देशी” 
कह गया, जैसे अ्रगय +-दैत्य, ग्राकासिम>पर्याप्त, इराव --हस्ति, पलविल +-घनाढय, 
चोइ--विल्व धादि। “देशीनाममाला” ऐसे ही देशी शब्दों का सकलन ग्रन्य है । 
प्राचार्य हेमचन्द्र ने परम्परा मे प्रचलित एवं प्रसिद्ध 3978 शब्दों का समाहार इस 
ग्रव में किया है।! उसमें सकलित शब्दों का स्वरूव निर्धारण करते हुए स्वय ही 
धाचार्य विसते हैं--. 
जे लवबणोें ण सिद्धा पसिद्धा सफ्कयाहिहाणेसु । 
ण ये गउण लवसणा सत्तिसभवा ते इह णिवद्धा ॥.3.4 
जो एब्द न व्याकरण से व्युत्यन्न हैं श्रौर न सस्कृत कोशो में निबद्ध है तथा 
लक्षणागक्‍ित के द्वारा भी जिनका प्रर्य सम्भव नही है, ऐसे शब्द इस कोश में निवद्ध 
किये गए हैं । वे आगे श्रौर भी स्पप्ट करते हुए कहते है कि देशी शब्दों से विभिन्न 
प्रान्तो में बोले जाने वाले (साहित्येतर या ग्रामीण) शब्दों का श्रर्थ नही लगा लेना 
चाहिए । 
देस विसेसपसिद्धीईइ भण्ण माणा श्रणन्तया हुन्ति । 
तम्हा श्रणाइपाइग्रपयठ भासाविभेसग्रो देसी ॥| 4 3. 
देशी शब्दों से यहा महाराष्ट्र विदर्भ, श्राभीर श्रादि देशो में प्रचलित शब्दों का 
संकलन भी नहीं समझ लेना चाहिए । क्योकि देश विशेष मे प्रसिद्ध शब्द अनन्त हैं । 
श्रत उनका सकलन सम्भव नही है । ग्रनादिकाल से प्रचलित भाषा ही देशी है । 


इस प्रकार श्राचार्य हेमचन्द्र ने स्वय ही अपने द्वारा सकलित तथा देशी कहे जाने 
वाले शब्दों की व्यास्या स्पष्ट रूप से कर दी है ) परन्तु यदि ध्यान से देखा जाये तो इस 
कोश के सभी शब्द देशी नही है ।१ देशी शब्दों के भ्रम मे या फिर पूर्व श्राचार्यों की 
मान्यता के कारणा उन्होने देशी शब्दों के साथ ही अनेको तत्सम और तद्भव शब्दों का 
सकलन भी कर दिया है । यद्यपि उन्होंने जगह-जगह “पूर्वाचार्यानु रोधात्‌” और 
“अ्रप्रथिद्वत्वात्‌” जैसे वाक्यो का सहारा लिया है फिर भी कही-कही वे ऐसी भूले कर 
जाते हैँ जो स्वय ही उनकी पूर्वमान्यताश्रो का खण्डन करती है । श्रनेको शब्द ऐसे 
श्राये हैं जिन्हे उन्होंने अपने शब्दानुशासन (व्याकरण ग्रन्थ) मे ततत्सम और तद्भव 
बताते हुए मी इस कोश में “देशी शब्द के रूप मे सकलित कर दिया है | श्रव॒ तक 
हुई स्ोजो के श्राधार पर 'देशीनाममाला' मे सकलित तत्सम तद्भव श्रौर देशी शब्दो 


की सख्या निम्न प्रकार से दी जा सकती है । 





]. प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास” डा0 नेमिचन्द्र शास्त्री, पृ० 539 
2 'अपन्र श! प्राकृतों की ही अन्तिम कडी है 
3. पिशेल, बनर्जी रामानुजस्वामी आदि का यही मन्तव्य है । 


“तत्सम शब्द-00 ॥ 

सशययुकत तदभव-528 । 

गभित तदभव ]850॥ 
श्रव्युत्पादित शब्द (देगी) 509 । 


६३ ९११७ #०४७७/४३$३४७ ह ७0७७ कक कच्छ 


कुल शब्दों की सख्या 3978 


इन |500 देशी शब्दों मे केवल 800 शब्द ग्राथुनिक भारतीय प्रार्य भायात्रों 
मे प्राप्त होते है । 700 शब्द श्रार्येतर भाषाग्रो से सम्बन्धित बताये जाते है । यद्यि 
इतकी पूरी खोज श्रत्यन्त दुर्ह कार्य है। इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र द्वारा स्वय दी 
गयी परिभाषा के श्रनुसार इसमे केवल 500 देशी शब्द हैं| शेष शब्द इस परिभाषा 
की सीमा के बाहर जा पडते हैं ।! इन “देशी” शब्दों के उदभव श्औौर विकास तथा 
इनके स्वरूप का विवेचन प्रस्तुत प्रबन्ध के एक श्रलग श्रध्याय मे प्रस्तुत किया जायेगा 
इस ग्रन्थ में सकलित शब्दों की विशेषताएं सक्षेप में इस प्रकार दी जा सकती हैं । 

(!) इस कोश मे सकलित शब्द का ग्राधुनिक भारतीय आर्य भाप'ओो के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध दिखाया जा सकता है । 


(2) 'देशीनाममाला' दु मदर्भित शब्दों का श्रदूभुत सकलन ग्रन्थ है । इस वात 
को श्राचार्य ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में स्पष्ट भी कर दिया है--- 


देशी दुसदर्भा, प्राय सदर्भिता भ्रपि दुर्वोचा । 
श्राचार्य हेमचन्द्रस्तत्ता सहभतिविभजति च॑ ॥॥ 

(3) 'देशीनाममाला एक ऐसा सकलन ग्रन्थ है जिसके समान समस्त 
भारतीय साहित्य-परम्परा में कोई भी ग्रन्य नहीं प्राप्त होता । 'पाइयलच्छीनाममाला' 
जैसे ग्रन्थ यद्यपि उपलब्ध हैं फिर भी उनमे प्रचलित शब्दों का श्रार्यान हुआ है । यह 
ऐसे शब्दो का सकलन ग्रन्थ है जो अ्रन्यत्र कही उपलब्ध नही होते । 

(4) इस सग्रह मे सकलित शब्द तत्कालीन रहन-सहन श्र रीति-रिवाजों 
का सुप्ठु परिज्ञान कराने में समर्थ हूँ । ग्राम्य जीवन से सम्बन्धित शब्दावली तो भार- 
तीय ग्राम्य जीवन के स्वष्प एग उसके विश्वासो तथा परम्परित मान्यता का परित, 
दिग्दर्शन कराने मे श्रत्यन्त समर्थ हैं । 


(5) इस कोश मे अभ्रनेको ऐसे शब्द सकलित हैं जिनका श्राज तक की विकसित 
श्रार्य भाषाओं में हुआ चर्थ परिवर्तन सास्कृतिक इतिहास की हृष्टि से श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


[. 2548 मान्यता में कोई बल नहीं । इसका खण्डन 'अर्थंगत अध्ययन! के अन्तर्गत किया 
गया है। 
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सिद्ध हो सकता है। ग्रनादिकाल से प्रचलित लौकिक रीति-रिवाजो को प्रदर्शित करने 
वाले किनने ही शब्द यत्र-तत्र इस कोश में बिखरे पडे हैं | ये शब्द केवल आर्यों की ही 
प्राचीत परम्परा का द्योतन करने वाले न होकर श्रार्येतर, कोल, सथाल, मुण्डा तथा 
द्रधिड जाति के लोफ़ व्यवहार को प्रदर्भित करने मे समर्श्न है। श्राजकल सामान्य 
जन-जीवन के वीच कितने ही ऐसे शब्द बिखरे पडे है जिन्हे इस कोश मे सचित शब्दो 
से सादभित क्रिया जा सकता है। इस विपय की ब्रिस्तृत चर्चा प्रस्तुत प्रवन्ध के एक 
अलग श्रध्याय में विस्तार से की जायेगी । 


स्वरूप 

देशीनाममाला' का मूलपाठ श्रपश्न श्ञ के गाथा छन्‍्द मे लिखा गया है। इन 
गाथाग्रो में हेमचन्द्र ने 'देशी' शब्दों की गणना कराने के साथ ही उनका पर्यायवाची 
तद्भव' शब्द भी दे दिया है। इन गाथाग्नो पर उन्होंने टीका भी लिखी है। यह 
संस्कृत में हैं। इसके अन्तगंत उन्होने प्रत्येक 'देशी' शब्द का समानार्थी सस्क्ृत शब्द 
देने के साथ ही उस शब्द को 'देशी' मानने के पक्ष में तक भी दिया है | सस्क्ृत टीका 
में वे अपने और अपने से पहले के ग्राचार्यो के मतो का उल्लेख करते हुए शब्द के 
रूप और उसकी देसी सज्ञा के श्रौचित्य को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कर देते हैं। मूल- 
गाथाओं की सस्क्ृत टीका लिखने के श्रतिरिक्त श्राचार्य हेमचन्द्र ने देशी” शब्दों को 
श्रौर भी स्पण्ट करने के लिये, इन्ही शब्दों को लेकर, उदाहरण की गाथाओ्रो की 
रचना की । प्रत्येक गाथा के वाद उसकी सस्क्ृत टीका भ्रौर टीका के बाद इन शब्दो 
के उदाहरण के रूप मे गाथाएं यही देशीनाममाला का मूल स्वरूप है। इनमे एक-एक 
को लेकर उनका विस्तृत विवेचन करना समीचन होगा । 


देशीनाममाला की गाथाएं 

देशीनाममाला' कुल 8 वर्गों मे विभाजित है। इन आठ वर्गों मे कुल 783 
गाथाए हैं। इसका वर्ग विभाजन स्वरादि क्रम से है ग्रर्थात्‌ प्रथम वर्ग मे ऐसे शब्दों का 
सकलन है जो स्वरो श्र, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ से शुरू होते हैं | वर्ग के प्रारम्भ मे 
हू यक्षर शब्द उसके धादत्र्यक्षर, चतुरक्ष र, पचाक्षर श्रौर इसी तरह क्रम से कही कही 
श्राठ प्रक्षरो तक के शब्द सकलित है । इनका निर्देश हेमचन्द्र स्वय ही 'अ्रथ' हर यक्षरा - 
ज्यक्षरा इत्यादि कहकर कर देते है । एकार्थक और अनेकार्थक शब्दों का निर्देश भी 


वे करते चलते हैं । 


]. स्वरूप फी दृष्टि से 'देशीनाममाला' के तीन विभाग किये जा सकते हैं--() मूलपाठ, इममे 
गाथाए आती हैं जो देशी शब्दों और उनके पर्याय तद्भव शब्दों का प्रत्याख्यान करती है। 


(2) दोका भाग यह ससकृत मे है। (3) उदाहरण । 
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द्वितीय चगे कण्ठ्प्रव्यजनवर्ग कहलाता है इसके प्रन्तर्गत क्रण के, खे, ग, रू 
व्यजनो से प्रारम्म होने वाले 'देशी' शब्दों का सकललन किया गया है । तृतीय वर्ग मे 
तालच्य व्यजनों च, छ, ज, मे से प्रारम्भ होने वाले शब्दों का समाह्ार किया गया 
है । चतुर्थ वर्ग मूर्धन्य वर्णों ट, 5, ड, ढ, ण से प्रारम्भ होने वाले शब्दों से युक्त है । 
पचरमवर्णा दन्त्य त, थ, द, घ, न से प्रारम्भ होने वाले शब्दों का समूह है पप्ठ वर्ग 
आ्ौष्टप प, फ, व, भ, म वर्णों से प्रारम्भ होने वाले शब्दों का सक़लित रुप है। 
सप्तम चर्म ग्रन्त स्थ व्यजनों य, र, ल, व तथा दन्त्य स से प्रारम्भ होने वाले शब्दों 
का सकलन है | श्रष्टम वर्ग मे केवल ऊप्मवर्णा-ह से प्रारम्भ होने वाले शब्दों का 
सकलन हुआ है । 


इस ऊपर गिनाये व्यजन वर्गों मे शब्दों का श्राख्यान व्यजनों में निहित स्व॒रों 
के क्रम से किया गया है-जैसे कण्ठ्यवर्ग के क्‌ से प्रारम्म होने वाले शब्दों का 
श्राख्यान करते समय आचार्य सर्वप्रथम श्रकारान्त क्‌ से प्रारम्भ होने वाले शब्दों का 
प्रास्यान करते हैं जैसे--- 


कलल्‍ला कविस मज्जे कुलिकललोला विवक्‍्स्रम्मि । 
कच्च कोडुम्ब कज्जे कस्सोकच्छरो श्र पड कम्मि ॥॥ 2] 


इस गाथा में कलला, कविस, कली तथा कलल्‍लोल, कच्च, कच्छर प्रादि शब्दो 
का आदिभूत व्यजन क्‌ भ्र॒स्व॒रसयुक्त है । इसी प्रकार अन्य स्वरो से युक्त शब्दों का 
श्रार्यात करते समय वे गाथा के पहले की एक पक्ति में 'अ्रथ' इकारादय , उकारादय 
एकारादय झ्रादि कहकर निदिष्ट कर देते हैं ।' एकार्थक श्र श्रनेकार्थक शब्दों का 
प्रत्याख्यात करने के पहले भी वे 'इत्मेकार्था ' अ्रथ प्रनेकार्या आदि कहकर निर्दिष्ट 
करते चलते हैं । स्वर वर्ग की भाति ही व्यजन वर्गों मे भी पहले ह यक्षर फिर व्यक्षर, 
चतुरक्षर भ्रादि शब्द क्रम से प्रत्यास्यायित किये गये हैं । इस प्रकार 'देशी' शब्दों और 
उनके पर्यायवाच्ी 'तदूभव' शब्दों का प्रत्याख्यान करने वाली 'देशीनाममाला' की 
मूलपाठ से सम्बन्धित गाथाए स्वरूप की दृष्टि से कहीं मी दुरूह नहीं हैं।कदम- 
कदम पर आचार्य दुरूहतागयो को मिटाने के लिए सक्रेत देते चलते हैं। गायाश्रो के 
स्वरूप का निर्धारण हो जाने के बाद प्रत्येक वर्ग मे निहित गाथाग्रों की सख्या का 


उल्लेख कर देना भी समीचीन होगा। इसे श्रग्न प्रकार से स्पष्ट किया जा 
सकता है--- 


। वर्णों में निहित स्वरो का निर्देश करने के अतिरिक्त कोशकार नये व्यजन से प्रारम्भ होने वाले 


शब्दों का निर्देश करने में भी नहीं चूकते । च से प्रारम्भ होने वाले शब्दों का प्रत्याख्यान हो 
जाने पर छ से प्रारम्भ होने वाले वर्णों की शुरमात करने के पहले वे लिख देते हैं---'अथ- 
द्वादय * यही परिपाटी उन्होंने पूरे ग्रन्य मे अपनायी है । 
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चर्गे मरपा वर्ग जिनसे प्राग्म्भ हं।ने वाले गाथाओ4ं की सख्या 
शब्दवर्ग में ग्रास्यायित है । 
प्रथम स्वर वर्ण 74 
ह्तीप कठ्य वर्ण 842 
तृतीय तालव्य वर्ण 62 
चतुर्थ मदर न्य्‌दर्ण 5 
पुच्म दन्व्यवर्ण 63 
पप्ठ औगप्द्य वर्ण 48 
सप्तम थ्रनन्‍्त स्थ वर्ण 96 
आप्टम ऊप्म वर्ण 77 
कल 783 


ऊपर फी तालिका में दिसाये गये 8 वर्गों की 783 कारिकाओं में कुल 
3978 देशी शब्दों का प्रत्याख्यान किया गया है। शब्दों की सख्या की दृष्टि से प्रथम 
वर्ग मे लगभग 787, द्वितीय मे लगभग 570, तृतीय मे लगभग 327, चतुर्थ मे 
लगभग 265 पैचम से लगभग 32, पण्ठ में लगनंग 800 सप्तम में लगभग 825 
श्रीर श्रष्टम में केवल 92 देशी शब्दों क। उल्लेख किया गया है । 


वृत्ति या टीफा भाग 

'सिद्धहेम शब्दानुशासन!' की भाति हेमचन्द्र ने अपने इस कोश ग्रन्थ की भी 
टीका स्वय ही #खी है । 'देशीनाममाला' की मूल गायाए प्राकृत में है। इन गाधाझो 
में निहित शब्दों के भाव को समझाने तथा ग्रन्थ को प्रामाणिक एग महत्त्वपूर्ण सिद्ध 
करने के लिये इन्होने इध्तकी टीका सस्कृत मापा मे लिखी । यह बात तो विल्कुल 
सच ही है कि यदि हेमचन्द्र श्रपने इस ग्रल्थ की मूल गाथाप्रो पर टीका न लिखते तो 
इस कोश का समभना सामान्य हठोगो के लिए अत्यन्त दुरूह होता । देशीताममाला 
में निहित विपय श्रत्यन्त विवादास्पद हैं । भाषाश्रो के श्रथाह सागर में बून्द के समान 
देशी शब्दों को श्रलग कर उनका श्रास्याव करना और विभिन्न विवादों से बच 
मिकलना एक कठिन काम था। इसके लिए एक विस्तृत तके पूर्ण पृष्ठभूमि की 
प्रावश्यकता थी । हेमचन्द्र ने इसी भावना से सस्क्ृत टीका लिखी होगी । टीका को 
देखने से पता चलता है कि उन्होने जितने भी शब्दो को देशी कहा है उत्तका कोई न 
कोई कारण है । श्र इन्ही कारणो का स्पप्टीकरण वे अ्रपनी सस्क्ृत टीका मे करते 
चलते हैं । वे स्वय ही बताते हैं कि परम्परा मे कई 'देशीकार' हुए हैं परन्तु इनमे से 
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अधिकतर अनेकों भूलें करने वाले हेमचन्द्र उनकी कमियो की श्लोर सकेगत करते 
। यह सारा कार्य वे मूल गाथागत्रो की छोटी सी सीमा के मीतर नहीं कर सकते 
थे । एक जगह प्राचीन देशीकारों की सराहना करते हुए तथा आवुनिक (अपने सम- 
कालीन) देशीकारो श्रौर उनके व्यारयाताम्रो की श्रवमानता करते हुए लिखते है-- 
अधुनातन देशी काराणा तद्व्यास्पातुणाच फ्रियन्त समोहा परिगप्यन्ते ॥ 
आचार्य हेमचन्द्र ने अपने इस कोश में लगभग 4000 शब्द सकलित किये 
है। इनमें केवल ]500 शाब्द ऐसे हैं जिन्हे दिणी' कहा जा सकता है | ) शेष 
कुछ तो तत्सम हैं, कुछ तद्मव थीर कुछ श्रद्ध तत्सम । परन्तु आचार्य समी शब्दों को 
देशी' ही कहते हैं। इसके लिए वे कही परम्परा का सहारा लेते है तो कही किसी 
विद्वान का । “देशीनाममाला” में सकलित कोई भी ऐसा तत्समम या तदूमव शब्द 
“देशी” के रूप मे सग्रहीत न मिलेगा, जिसके लिए हेमचन्द्र नें डटकर तर्क न दिया 
हो । इन तत्सम या तद्भव शब्दों का ग्रहण कही वे पर्वाचार्यानुरोधात्‌ “कही श्रप्र- 
सिद्धत््वात्‌” तो कही (मेरी राय मे) प्रमादत्वात्‌ (यद्यपि कही वृत्ति मे यह श्राया 
नहीं फिर भी कई जगह हुमचन्द्र प्रमाद कर गये हैं) करते है । इन सभी वातो का 
प्रतिपादन उन्होने ग्रन्थ की स्वोपज्ञवृत्ति (टीका) में ही किया है । 
हेमचन्द्र के इस ग्रन्थ के बृत्ति भाग की विशिष्ट महत्ता परम्परा में हुए देशी- 
कारो के उत्लेख के कारण भी है। श्राचार्य हेमचन्द्र ने श्रपने हारा सकलित शब्दों 
को देशी सिद्ध करने तथा श्रन्य आचार्यों द्वारा “देशी” कहे गये शब्दों की कह्दी-कही 
न मानने के सदर्म मे, पूरे ग्रन्य के बीच कुल 2 देशीकारों का नामोल्लेख क्रिया 


है | जहा-जहा श्औीर जिन-जिन कोशकारो का नाम लिया है उसका विवरण इस 
प्रकार है । 


. श्रभिमान चिह्न 
इन्होने यूत्र रूप मे एक “देशीकोश” की रचना की थी । इसके साथ शब्दार्थ 
सूची श्रौर उदाहरण भी दिये गये थे । इनकी व्यास्था उद्खल नामक विद्वान ने की 
थी यद्यपि इन्होने कई जगह उनके सूत्रो को न समक कर भूलें की हैं हेमचन्द्र ने अपने 
इस ग्रन्य मे इनका उल्नेख--]-44, 6-93, 7--], 8-2,7 में किया है। 
2 श्रवन्तिसुन्दरी : 


इस नाम की विदुपी का उल्लेख हेमचन्द्र ने “देशीनाममाला” में तीन स्थानों 


4. थअव तक दे ना, 


हू पर कार्य करने वाले रामानुजस्वामी प्रभृति विद्वानों का यही मन्तव्य 
रहा है । 


ः 
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पर किया है--प्रथम वगें की 8] वी, ।44 वी, और 57वी गाथा की वृत्ति मे । 
अवन्तिसुन्दरी नाम काफी भ्रामक है। कुछ लोग इसे घनपाल की बहिन “सुन्दरी” 
बताते हैं जिसके शब्दज्ञान के लिए घनपाल ने “पाइग्रलच्छीनाममाला” की रचना की 
थी । परन्तु वहा (पाइअ्रलच्छीनासमाला) मे प्राप्त उल्लेख को देखते हुए सुन्दरी 
इतनी विदुपी नही हो सकती कि श्राचार्य हेमचन्द्र जैसा विद्वान अपने कोश में उसकी 
चर्चा करे । कुछ विद्वान्‌ “अवन्तिसुन्दरी” को राजशेखर (कश्मीरी कवि) की पत्नी 
बताते हैं। “क॑ पूर-मजरी” मे एक भ्रवन्ति सुन्दरी की चर्चा आती भी है जिसकी आज्ञा 
से इसका भ्रभिनय किया गया था। यह सम्भावना सत्य के भ्रधिक निकट है । 


3 गोपाल 


इन्होने श्लोकों मे एक देशीकोश की रचना की थी प्रौर सस्क्ृत मे इनका श्रर्थ 
भी दे दिया था। देशीनाममाला मे हेमचन्द्र इनका उल्लेख [-25, 3[, 45, 2-82, 
3-47, 6-26, 45,72,7-2,76, 8-,6, तथा 67 मे करते हैं । श्रन्य देशीकारो 
ने भी इनका उल्लेख किया है। 

4 देवराज : 

इन्होने एक छुन्दबद्ध देशीकोश की रचता की थी । हेमचन्द्र की ही भाति 
इन्होने भी देशी शब्दो के प्राकृतपर्यायवाच्ी दिये हैं। हेमचन्द्र इनका उल्लेख तीन 
जगह 6-58, 72 तथा 8-7 में करते है। प्रथम दो स्थानों पर हुमचन्द्र इनके 
मत का समर्थन करते है परन्तु अन्तिम 8-7 मे उन्हे देवराज का मत मान्य नहीं 


हैं। देवराज द्वारा लिखा गया कोश प्रकरणो मे शब्द की प्रकृति के श्राघार पर 
विभाजित है । 


5 द्रोण 


ये भी एक देशी कोश के रचयिता के रूप मे उल्लिखित है परन्तु इनके ग्रन्थ 
के बारे में श्रब तक कुछ पता नही चला है । हेमचन्द्र इनका उल्लेख एक 
जगह (8/7) में अपने मत का समर्थन करने के लिए करते है [-8,50 तथा 
6-7 मे हेमचन्द्र इन्हे अपने मत का समर्थन न करने वाले श्राचार्य के रूप मे उल्लि- 
खित करते है । 
6. घतपाल ; 


घनपाल ने एक शब्दकोश” की रचना की थी। इसके अतिरिक्त उनके 





. पाइअलच्छीनाममाला । 
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प्रन्य किसी कोश ग्रन्य का उल्लेख कही नहीं मिलता। हेमचन्द्र ने इतका उल्लेख 
]-)4], 3-22, 4-30, 6-0, 8-7 में किया है परन्तु हेमचन्द्र ने घनपाल 
के नाम से जितने भी उद्धरण दिये हैं वे “पाइग्रलच्छीनाममाला” में नहीं मिलते । 
इसके अ्रतिरिक्त “पाइग्नलच्छीनाममाला” में सकलित शब्दों की चर्चा करते हुए भी वे 
इस संदर्भ मे घनपाल का नाम नही लेते । वहा “इत्यन्ये” कहकर त्रागे बढ जाते हैं । 
ग्रव यहा दो ही सम्भावनाएं हो सकती है । एक तो यह कि घनपाल ने “पाइग्रलच्छी- 
नाममाला” के श्रतिरिक्त कोई दूसरा भी कोश लिखा था और उसी से हेमचन्द्र ने 
ये उद्धरण लिये । दूसरे घनपाल नाम का कोई दूसरा कोशकार रहा हो जिसने 
महत्त्वपूर्ण देशीकोश की रचना की हो | श्रार० पिशेल' की यह मान्यता है कि 
“*देशीनाममाला” मे उल्लिखित “घनपाल” पाइग्रलच्छी नाममाला” के रचयिता 
घनपाल से अलग विद्वान रहा होगा । इस बात के समर्थन में वे दो तर्क देते हैं - एक 
तो यह कि “पाइअ्लच्छीनाममाला” जिसे कि घनपाल ने स्वयं ही देशीकोश कहा 
है, रचने के वाद, उन्हें उसी प्रकार का दूसरा देशीकोश लिखने की आवश्यकता क्यो 
पडी । एक ही विद्वान्‌ द्वारा एक ही समय मे एक ही विपय पर दो ग्रन्य परम्परा 
मे देखने को नहीं मिलते । दूसरी बात यदि देशी कोश से उद्धरण देते समय 
हेमचन्द्र ने घनपाल का नाम लिया तो “पाइग्रलच्छी नाममाला” के उद्धरणों मे 
उन्होंने घनपाल का नाम ग्रहण न करके “इत्यन्ये” या “इतिकेचित्‌” क्यो लिखा ? 
क्या इससे घ्वनित नही होता कि हेमचन्द्र की दृष्टि में घनपाल का कोई मूल्य नहीं 
था। इन तर्कों के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 
हेमचन्द्र द्वारा उल्लिखित घनपाल कोई श्रन्य विद्वान्‌ रहे होंगे जिन्होंने एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण देशीकोश की रचना की थी । 
4. पाठोद्खल : 
इनका उल्लेख श्राचायय ने केवल एक वार (8-2) में किया है | ये समवतः 
|. '॥ इर€छापाह (0 5९९6५ 2 जाध्ाए॥ तृप060 99 ज&म्ा०ए०॥0०9०७०8 ९५ 
पृष्ञाह तविटाश 07 06 20॥0 ए ?ए६9३ ]8एक्राग्870799]8.. वी 
॥969 376 0670९४ 4 फ000 58 ॥79055706 40 ए070९४९ ))09/ 0॥6 
कृशा३07 ९0णीव (€ब20 0०076 3॥0 (॥6 छ5च्चा76 गअणातठ 79 एछ० ठारधषटशा। 
ए07%५ ात॑ ही (00 का तारशधिशा 775, 3257 छ0०पंत 988 0€0०2६- 
587५ 0 5प्ए056 गिणा। 7 ॥00_ #8७॥ * 60 ॥0( ६८९ ध॥ए 72850॥ 
छाए ॥6 एम०पात 2079056 (छए० ६0598 ० 6 58706 रत प्रष्ञ०्ध्त 
एी 06 एणाए/४7९79५९ ०6. ॥॥6 ?श9क४९०फगा 358 8 एशए ग्राध१26 
फएा०वेपलाणा भाव िढ एड 0 [58 फणत5 धिप्रशा। पा ॥ 78 पार 
धा9[. वक्छ &058 ०ए (6 णाॉश उ)ाशाए। ग्रापड ग8ए8 फैटला 8 
फ़णए 0 ००8 ग्राशा। 0 60९४5६०ए6 (0 96 वृए०८०१ ७४ए घद्या- 


टाीधावउ73 09 [98 708 एा 8ए॥07-7 
छि६प विशागर३- 70002९८07 39 ?-3 
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चही उद्खल होगे जिनका उल्लेख भ्रभिमान चिह्न द्वारा लिखे गये कोश के व्याख्याकार 
के रूप मे किया जा चुका है । 


8. पादतिप्ताचार्य 


ग्राचाय हेमचन्द्र ने इनका एक स्थान ([-2) पर नामोल्लेख मात्र किया है। 
इनके मत का उल्लेख पूरे ग्रन्य मे कही भी नही हुआ है । हेमचन्द्र ([-2) में इतना 
ही वनाते हैं कि इन्होने एक देशीकोश की रचना की थी । ऐसा लगता है जैसे इनकी 
और हेमचन्द्र की मानवता एक ही थी । हेमचन्द्र ने श्रवश्य ही इनके ग्रन्थ से प्रेरणा 
ली होगी । कोई मतविरोध व होने के कारण ही इनका कही उल्लेख नही किया 
होगा । 


9 राहुलक . 


इनका उल्लेख केवल एक स्थान (4-4 ) पर हुप्ना है । इन्होने किसी देशी 
कोश की रचना की थी या नही यह स्पष्ट नहीं। इनका नामोल्लेख भी सीधे नहीं 
हुआ है । वहा “टोल” शब्द के श्र्थ पर विवाद है। श्रन्य लोगो के द्वारा दिये गये 
श्र्थ को न स्वीकार कर हेमचन्द्र ने “र।]हुलक” के अर्थ को स्वीकार किया है। यह 
स्थल द्र॒ष्टव्य है --“टोलो शलभ । टोलो पिशाच इत्यन्ये । यदाह ॥। टोल पिशाच- 
माहु सर्वे शलम तु राहुलक ।*' “८: ह।. * ॥॥44, पृ० ]58 


0 शाम्ब 

इनका भी उल्लेख हेमचन्द्र ने केवल एक ही स्थान (2-48) पर किया है । 
यहा “क्रोमुई' शब्द पर विवाद उठ खडे होने पर वे शाम्व का मत उद्धृत करते हैं। 

“कोमुई सर्वापूर्शिमा । शरद्य व पौर्णमासी कौमुदी छूढा । इह तु या काचि- 
त्यूणिमा सा कोमुई। अतएवं च देसी । यदाह ॥। 

कोमुईमाह च शाम्बो या काचित्पोर्णमासी स्थात्‌ ॥ 2/48, पृ० 0 
“कौमुई” शब्द को “तदभव” न मानकर “देशज” मानते हुए हेमचन्द्र शाम्ब का 
उल्लेख करते हैं। इससे लगता है शाम्व ने किसी कोश की रचना प्रवश्य की होगी 
परन्तु उसके बारे मे अ्रन्य कोई भी उल्लेख नही मिलता । 


4], शीलाडक : 

इन्होने भी देशीकोश को रचना की थी । पर इनसे सबंधित विशेष उल्लेख 
कही नही मिलता । हेमचन्द्र ने इनका उल्लेख तीन जगहो (2-20, 6-96) तथा 
(7-40 ) पर किया है । 2-20 प्रे “कडभुआ” शब्द मे हेमचन्द्र उनसे मतभेद प्रकट 
करते हैं 6-96 श्लौर 8--40 शब्दों के रूप पर श्रपना मत भेद प्रदर्शित करते हैं । 
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2. सातवाहन : 


इनका उल्लेख हेमचन्द्र ने 3-4], 5-!, 6-5,8,)9, 2, ।25 मे 
किया है + उल्लेख के श्राधार पर इन्हे “गाहा सतसरई” का सकलनफर्चा “हाल सात- 
वाहन” कहा जा सकता है हेमचन्द्र सात बार इनका उत्लेस करने हैं वे यह दिसाना 
चाहते हैँ कि हाल ने (वहा चचित) शब्दों का श्रर्य उनसे श्रलग हुट कर लगाते हुए 
श्रपनें सग्रह ग्रन्य (गाहासतसई) में प्रयोग किया है। परन्तु जिन शब्दों के सदर्भ मे 
हेमचन्द्र सातवाहन की चर्चा करते हैं वे शब्द “गाहमासतसई”? मे कही नहीं मिलते । 
हो सकता है ये कोई श्रन्य सातवाहन हो । 


ऊपर गिनाये गये विद्वानों मे श्रभिमान चिह्न, देवराज, पादलिप्त श्रौर 
सातवाहन “गाहासतसई” के कवि के रूप में भी प्राप्त होते हैं । इत चिद्दान कवियों 
के भ्रतिरिक्त हेमचन्द्र ने कुछ प्रसिद्ध ग्रन्यकारों का उल्लेस भी स्पष्ट रूप से फरिया है । 
इनमें कालापा (-6 ), भरत (8-72) भामह (8-39 ) भ्रौर बिना नामोल्लेख 
किये हलायुघ से भी (-5 श्रीर 2-8) में उद्धरण दिया है | विद्वानों के नामो- 
ल्लेख के श्रतिरिक्त हेमचन्द्र ने इस ग्रन्य में कई ग्रस्थो का भी उल्लेख किया है । इनमें 
कुछ “देशीकोश” उल्लेखनीय है । जैसे सारतरदेशी, श्रभिमानचिह्ध॒ सूत्रपाठ; 
देशीप्रकाश? देशीमार (इसका उल्लेख ऋमदीएवरी ने श्रपने सन्षिप्तसार! नामक ग्रथ 
में 8वें श्रध्याय के पृष्ठ 47 पर भी किया है) इत्यादि । 


विद्वानों श्रौर ग्रन्थों का नामोल्लेख करने के अ्रतिरिक्‍त हेमचन्द्र ने श्रनेकों 
विद्वानों का मत बिना नाम लिये ही उद्घृत किया है। उनका विवरण इस 
प्रकार है--- 


श्रन्ये (]---3, 20, 22, 35, 47, 52, 62, 63, 65, 66, 70, 72, 75, 

78, 87, 89, 99, 00, 02, 07, ] 2, 5), 60 झौर 
63, 

2-7], 2, 8, 24, 26, 29, 36, 45, 47, 50, 5], 66, 67, 
77, 79, 89 श्रौर 98, 

3---3, 6, 8, 28, 40, 4], 58 तथा 59, 

4--3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 23, 26, 33 तथा 44 श्रीर 47, 

2-9, 30, 33, 36, 40, 45, 50 तथा 6] गि 





[. चेवर द्वारा सम्पादित । 
2 जाला दीक्षित ने अपनी मृच्छकटिक की टीका से इसका उद्धरण दिया है । 
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6--4, 5, 6, 2], 24, 25, 26, 28, 42, 48, 53, 54, 6, 
-63, 75, 8], 86, 88, 9, 93, 94, 97, 99, 05, 06, 
]6, 42], 32, 34, ]40 तथा 45, 
7-2, 6, 7, 8, 2], 3, 33, 37, 44, 45, 48, 62, 68, 69, 
74, 75, 76, 88 तथा 9, 
8---0, 5, 8, 22, 27, 35, 36, 38, 44, 45, 59 तथा 67) । 
एके (2--89, 4-5 श्रौर 2, 6-, 7-35, 8-7), 
कश्चित्‌ (]---43, 2-8, 3-5], 5-3, 8-75) 7 केचित्‌ू--(-5, 26, 34, 
37, 4], 46, 47, 67 79, ]03, 05, 7, 20, 429, 43][ तथा 
]53, 
2--3, 5, 6, 7, 20, 29, 33, 38, 58, 59, 87 तथा 89, 
3--0, ]2, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 44 श्रौर 55, 
4--4, ! 0, 5 तथा 45 
'5--2, 2।, 44 श्रौर 58 
6--4, 55, 80, 90, 92, 93, 95, 96, 0 तथा ] 
7-2, 3, 6, 47, 58, 65, 75, 8] तथा 93, 
8--4, 5], 69 तथा 70, 
पूर्वाचार्या ([--]] श्रौर 3), यदाह (-4 और 5) हलायुघ (-37,75, 2], 
]74, 2-33, 48, 98, 3-23, 54, 4-4, 0, 2), 24 तथा 45, 5-] 
ग्रौर 63, 6-]5, 42, 78, 8, 93, 40 श्रौर 40, 7-7।46, 58 तथा 
84, 8-।, 3, 43 तथा 68), यदाहु (-5, 3-6 तथा 4-5), इसी 
प्रकार के अन्य सर्वतामो के साथ -8, 94, 44 तथा 74, 3-33, 
4-37, 6-8, 58 तथा 93, 8-]2, 47 और 28 । 
इतनी अ्रधिक सख्या मे विद्वानों का नाम देखकर कोई मी व्यक्ति हेमचन्द्र 
के अ्ध्यवसाय और उन्तकी ईमानदारी की सराहना किये विना नही रह सकता । 
हेगचन्द्र कही धोखे से भी यह बात नही कहते कि यह उनका मौलिक ग्रन्य है| स्थान- 
स्थान पर उन्होंने यह स्वीकार किया है कि 'देशीनाममाला' का सम्नह इसी प्रकार के 
पुराने ग्रन्थो के आधार पर किया गया है। जिस किसी स्थल पर प्राचीन आचार्यों 
में मतभेद दिखायी पडता है श्जौर वे स्वयं भी अ्रपनी कोई स्पष्ट राय नही दे पाते, 
वहा भ्रत्यन्त विनम्रता पूर्वक, 'तदैव ग्रन्यक्द्विप्रतिपत्ती वहुज्ञा प्रमाणम्‌ । ऐसा कहते 
देखे जाते हैं । जहा कही वे पूर्वाचारयों से श्रलग हटकर अभ्रपने मत का प्रतिपादन करना 
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चाहते हैं वहां स्पष्ट रूप से सकारण शअ्रपने मत का आ्ाख्यान क्रते हैं। | 47 भे 
उन्होने 'अवडाक्किय' श्रौर श्रवडक्किय' इन दो शब्दों को श्रलगन्प्रलग किया है 
पहले के कोशकारो ने इन दोनो शब्दों को समानार्थी बताया था, पर हेमचन्द्र ने इन 
शब्दों के विपय में उत्तम ग्रस्यो की छातवीन करके अ्रपना निर्णय दिया--अस्माभिस्तु 
सारदेशी निरीक्षणेत विवेक: कृत. । इसी प्रकार कही-कही ब्रिवाद सदा ही जाते 
पर वे श्रत्यन्त सीधे-सादे ढहण से 'केवलम्‌ सहृदया प्रमाणम्‌' कहकर विवाद की 
समाप्ति कर देते हैं। श्राचार्य हेमचन्द्र की इन्ही विशेषताग्रों को ध्यान में रखते हुए 
जीगफ्रीड गोल्डश्मित्तर ने कहा था--'देशीनाममाला' उत्तम-श्रेणी की सामग्री देने 
वाला ग्रन्थ है श्लौर यह उत्तम सामग्री देशीनाममाला' की वृत्ति (टीका) में 
निहित है । 

इस प्रकार देशीनाममाला” की भाषा वैज्ञानिक महत्ता इस वात्त मेत्तोंहै 
कि यह 'देशी' शब्दो का प्रत्यास्यात करने वाला एक मात्र ग्रन्य है, परन्तु वृत्ति को 
श्रलग कर देने से वह मूल्यहीन सा हो जायेगा । इस ग्रन्य की बृत्ति इसकी प्राणलूपा 
है। इस वृत्ति के माध्यम से हेमचन्द्र ने लम्बी परम्परा में हुए शब्दों से सम्बन्धित 
अ्रध्ययन को एक ही स्थान पर स्पष्ट कर दिया है । 


'देशीनामसाला/ से भ्रायी हुई उदाहरण की गाथाए 


श्राचार्य हेमचन्द्र ने 'देशीनामाला' की मूलगाथाओं पर वृत्ति (टीका) लिखने करे 
के बाद उन शब्दों का प्रयोग बताने के लिए कुछ उदाहरण भी दे दिये हैँ । 
उदाहरण की ये गाथाए 'एकार्थ' शब्दों की टीका के वाद दी गयी हैं । 'अनेकार्य 
शब्दों के प्रत्यास्यान मे झ्राचार्य ने कोई भी उदाहरण की गाथाए नहीं लिखी है । 
उदाहरण की ये गाथाए श्रत्यन्त कवित्वपूर्णं श्ौर तत्कालीन युगजीवन को 
भत्यक्ष कराने वाली हैं । उदाहरण की थे गाथाए स्वय हेमचन्द्र द्वारा रचित हैं या 
बाद में इनके शिष्यो ने लिखा, इस विषय पर थोडा बिवाद श्रवश्य है पर अधिकतर 
विद्वान्‌ इन्हें भ्राचार्य हेमचन्द्र द्वारा ही रचित मानते है । इन पद्यो का स्वरूप भी 
यही द्योतित करता है कि आ्राचार्य ने देशी शब्दों को श्रासानी से कण्ठस्थ किये जाने 
की सुविधा के लिए इन पद्मो की रचता की होगी । 


रिचर्ड पिशेल ने देशीनामसाला की भूमिका मे हेमचन्द्र के इन पद्मों की 
बडी कडी झालोचना की है ।* 


लक उनका विचार है कि ये पद्य भ्रधिकतर निरथेक श्रौर 
वल शब्दो का उदाहरण मात्र दे देने के लिए लिखे गये है। उनकी दृष्टि में ये 
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ग्र्थ की दृष्टि से अत्यन्त विलष्ट और साहित्यिक दृष्टि से सवंथा महत्त्वहीन हैं । 
पिशेल अपनी कठिनाई व्यक्त करते हुए कहते है क्ही-कही तो ये पद्म इतने 
क्लिप्ट है कि मुझे झ्राज तक भी समझ में नहीं श्रा सके | इन पद्यों में झ्राये हुए 
शब्दों का सही-सही भय लग जाने पर भी इनका आशय समभता अत्यन्त दुरूह 
कार्य है । 

पिशेल की इस कदु पश्लालोचना को उनकी श्रपनी कमी बताते हुए प्रो० 
मुरलीवर बनर्जी ने श्रपने द्वारा सम्पादित 'देशीनाममाला” की भूमिका मे यह सिद्ध 
करने का प्रयास किया है कि यदि इन उदाहरणो को शुद्ध करके पढा जाये तो इनसे 
अत्यन्त रमणीय श्रर्थ घ्वनित होता है । ' पिशेल की सबसे बडी कमी यही है कि 
उन्हे पद्मों के पाठ के बारे में अनेको अ्रान्तिया हैं। इन्ही अ्रान्तियों के कारण पद्मो 
का श्रर्य भी स्पष्ट नही हो पाता । उन्होने कई उदाहरण देकर पिशेल के द्वारा की 
गयी भूलो की ओर सकेत भी किया है | कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है-- 

प्रथम वर्ग की 22 वी गाथा का 20 वा उदाहरण पिशेल के द्वारा निम्न 
प्रकार पढा गया है--- 

ग्रम्माइश्नाइ दिण्णावहेश्र तुहरे अवत्थरारिहइ । 
णावलिञश् ज जावय रसेणा त किसलिओ असोउ हव ।। 
प्रो० मुरलीधर बनर्जी द्वारा शुद्ध किया गया पाठ इस प्रकार है-- 
श्रम्माइशआइ. दिस्मावहेश्न तुहरे अ्रवत्यरारिहइ । 
नावलिय ज जावयरसेण त किसलिओं श्रसोउव्व ।॥ 

छाया--श्रनुमागं गामिन्या दत्तोनुकम्पा तवरे पादाघातम्‌ नूनम्‌ । 

नासत्य यत्‌॒ यावक रपतेण त किसलितो-अ्रशोक इंच ॥॥ 
पिशेल ने इस पद्य मे “याव” श्र “य” श्रलग करके पढा था। श्रवत उसकी छाया 
“यावच्च” करने पर अर्थगत कठिनाई स्वय ही उत्पन्न हो जायेगी । यदि इन दोनो को 
मिलाकर पढा जाये तो “यथा वक” शब्द बनेगा । ऐसा कर देने पर यहा एक रमणीय 
अर्थ की व्यजना होती है । 

नायक और नायिक शागे पीछे चले झा रहे हैं। नायक श्रत्यन्त प्रसन्‍्च 
वदन दिखायी दे रहा है। नायक की इस प्रसन्नता का कारण कोई अन्य व्यक्ति 
बताता है--- 
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“हे युवक । श्रवश्य ही तेरे पीछेःपीछे श्राने वाली श्रुवनी ने तुझे प्रपने 
महावर भरे पैरो से ठोफर मारी है जिसके कारण तू श्रशोक वृक्ष के समान प्रफुल्लित 
हा उठा है ।” 


उपयुक्त श्र्थ को देखकर कौन ऐसा सहृदय साहित्यिक व्यक्ति होगा जो 
हेमचन्द्र के उच्चकफोटि के कवित्व में अविश्वास करेगा। उसी प्रकार अनेकों स्थतों 
पर पिशेल को भश्रान्तिया हुई । उन्होने शुद्ध पाठ न होने के फारण ही इस प्रकार 
श्र्थगत दुरूहता भ्रनुभव की थी । उपयुक्त कारिका में "यावच्च” का प्र्थ श्रौर 
जब तक निश्चित ही श्रथंगत दुस्हता का जनक है | दोनो पदों को मिलाकर पढ़ा 
हुआ “यावक” पद “महावर” का श्रर्थ देता है | यह श्रथ्थ ग्राते ही पद्य से एक उच्च- 
कोटि का कवित्त्वपूर्ण श्राशय व्यजित होने लगता है। यह बात तो साहित्य में 
सर्वथा प्रसिद्ध ही है कि श्रशोक में पुष्प तभी श्राते है जब कोई मदसिक्तनवयीबना 
अपने श्रालकतक लगे चरणों से उस पर प्रहार करती है । बुबक की प्रसन्नता का 


कितना व्यजनापुर्ण कारण इन पक्तियों में बताया गया है । इसी प्रकार का एक 
उदाहरण शभ्रीर भी द्रष्टव्य है-- 


पिशेल द्वारा दिया गया पाठ--- 
प्रोहकरि श्रोहृढ चय प्रोलु कि च सारवेसूघर । 
श्रोचुल्ले श्रोलिम दट्ठ श्रोलिप्पिही तुह णनन्‍्दा ॥। 
]-2-] 53, पृ० 70 
सस्कृतछाया-- 
हसनशीले हास्य च च छन्त रमण क्रीडाच समारचय ग्रहम्‌ । 
चुटल्येकदेंश उपदेहिका हृप्ट्वा हसिष्यति तब नननन्‍दा ॥॥ 
प्रो० वनर्जी द्वारा परिशुद्ध पाठ-- 
ओहकरि झऔहटूढ चय ओलु कि सारवेसुधर । 
श्रोचुल्ले श्रोलिम दठठ श्रोलिप्पिही तुह खानन्‍्दा ॥। 
छाया-- 
हसनशीले हास्य त्यज छत्मरण क्रीडाच समारचय ग्रहम्‌ । 
चुल्ल्गेददेश उपदेहिका दुष्ट्वा हसिष्यति तव ननन्‍दा ॥॥ 


“हास्य रत वाले ! श्रपनी हसी श्रौर छन्नरमण क्रीडा को त्याग घर को साफ 


सुथरा करो नही तो तुम्हारे रसोई घर के चुल्हें के श्रास-पास सफेद चीटियो को 
रँंगते देखकर तुम्हारी नर्नेंद हंसी करेगी ।” 
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इसे पद्य में “च य” को झलग-अलग पढने से श्र तो कोई निकला ही नही । 
पता नही पिशेल को यह बात क्यो नही सूफी कि वाक्य के बीच “च” जैसा व्यजन 
जैसा का तैसा नही बना रह सकता । दोनो को मिलाकर “चय” बनता है जो सस्क्ृत 
“त्यज” का तद्भव है । 

इसी प्रकार पिशेल ने कई जगह अशुद्ध पढ जाने की श्रान्तिया को हैं । 
भ्रो० मुरलीबर दनर्जी ने अपने द्वारा सम्पादित देशीनाममाला की भूमिका? मे इस 
प्रकार के कई उदाहरण दिये है । वहा उन्होने ऊपर दिये गये दो उदाहरणों के 
अतिरिक्त 7-]47-] 5, 2-30-27, 2-8-66, 3-25-2, 6- 3-! 4, 
7-20-7 तथा 7-40-34 में भी इसी प्रकार का पाठगत प्रमाद बताया है साथ 
ही शुद्ध पाठ भी दे दिया है । उनका कथन है क्लि इस प्रकार यदि गाथागओ के पाठ 
को शुद्ध करके देखा जाय तो इनसे निश्चित ही एक सुन्दर माहित्यिक अर्थ की व्यजना 
होती हैं। “रबणावली” की ये गाथाएं तो कही-कही” “गाहोसत्तसई” मे निहित 
गाथाओ के काव्य सौन्दर्य से मी वढ़कर दिखायी पडती है। यदि ये श्रार्याएं आचार्य 
हेमचन्द्र के द्वारा विरचित है तो निश्चित ही उनमे श्रद्भुत कवित्वशक्ति थी । श्रन्त 
में वे इस निष्क पर पहुंचते हैंकि यदि गाथाओ्रो को शुद्ध करके पढा जाये तो 
निश्चित ही ये काव्य-प्रेमियो के लिए अ्रद्मुत रस सयुक्त होगी । पिशेव और उनके 
शिष्य इनसे रसग्रहण भले ही न कर सके ।5 

“देशीनामसाला” से प्राचार्य हेमचन्द्र ने उदाहरण के रूप मे 634 गाथाए 
लिखी हैं । ये गाथाएं विषयवस्तु और वातावरण-दोवों ही दृष्टियो से गाथा 
सप्तशती ” के समीप रखी जा सकती हैँ। भारतीय साहित्य परम्परा मे “सतसई” 
ग्रन्थो की परम्परा बहुत प्राचौद है। हो सकता है आचार्य हेमचन्द्र ने भी इसी 
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परिपाटी पर श्रपने ये उदाहरण लिसे हों । इस हण्टि से यदि “देशीनाममाला” 
में उदाहरण के रूप में आयी हुई गरायाओ्रो का श्रव्ययन किया जाये तो उसका “स्य- 
णावली” नाम भी सर्वथा सार्यक सिद्ध हो जाता हैं । इस दिशा में विचार करने के 
लिए यह उपयुकत स्थान नही है! इसका साहित्यिक मृल्याकन प्रस्तुत शाव-प्रवन्ध 
के एक श्लग ग्रध्याय में किया जायेगा । 

गाथाश्रों का वर्गीकरण 


“देशीनाममाला” की उदाहरण की गायाओ को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है। एक तो लौकिक प्रेम और श्ूगार से सम्बनन्बित गाथाएं । 
इनमे प्रेम का विविधात्मक स्वरूप तथा तरह तरह के नायक-नायिक्राओं का विवरण 
दिया गया है | दूसरे कुमारपाल की प्रणस्ति से सम्बन्धित गाथाए--इनमें कुमारपाल 
का परात्रम, उसकी दानशीलता, युद्ध में दिखायी गयी वीरता तथा शौय ग्रादि का 
वर्णन किया गया है। तीसरा कोटि! में आने वाली ग्राथाएं विविध लीकाचारों 
सामाजिक देवी देवताओं, भिन्न-भिन्न प्रादेशिक रीति-रिवाजो तथा सामाजिक 
अघविश्वासों ग्रादि का विवेचन प्रस्तुत करती है। सास्क्ृतिक अध्ययन की हृष्टि से 
इन गाथाओं का बहुत वडा महत्त्व है । इन तीन विपयो के श्रतिरिक्त कुछ ऐसी भी 
गाथाए हैं जिनकी रचना मात्र शब्दों को कण्ठस्थ करने की सुविधा के लिए की गयी 


है । इनमे किसी विशेष श्रर्थ का समावेश न होकर नामों की गणशाना मात्र करा दी 
गयी है । इन गाथाओ को भी तीसरी ही कोटि के श्रन्तर्गत रखा जा सकता है। प्रों० 
मुरलीवधर बनर्जी ने “देशीनाममाला” की भूमिका के दूसरे भाग में इनका वर्गकिरण 
प्रस्तुत किया है । उन्‍होंने प्रत्येक वर्ग की गाथाश्रो को वर्गक्षित करने के साथ ही 
इनकी सख्याए भी दे दी हैं । वह वर्गीकरण इस प्रकार है । 


उदाहरण की गायथाएं 


वे लौकिक झ् गार से कुमारपाल की श्रन्य कुल सख्या 
सवधित प्रशस्ति 
प्रथम वर्ग 762 383 94 433 


।, तृतीय कोटि की गायाओं में नीति ओर उपदेश ही सर्वत्रप्रधान है। दुजन निदा, सज्जन 
प्रशमा सदाचार का गृणगान आदि विषयो को देखते हुए प्री. मृस्लीधर वनर्जी इनकी तुलना 
“क्षत्र'हरि” के नीतिशतक के श्लोको से करते है । हे 

2. 3-0 0-5, 7-20, 23-26, 28, 32, 34 36-39, 42, 46-49, 5| + 32, 55, 
५6, 58 60, 63 67-73, 7576, 79 84, 86, 87, 89, 9], 92, 94, १6, 
98, 99, 0]-04, 08-0, 2-5, 20, 23-]26 3]-33 

3 9, 22, 24, 25, 29, 3), 40, 4), 43. 45, 50, 53, 54, 57, 62, 65, 66, 
पा 80, 83-85, 88, 90, 95, 97, 400, 405, 307, 6 9 427- 

। 


4. 3, 4, 6, 2], 27, 30, 35, 6, 64, 77, 82, 93, 06, ।] , 42, 22 । 
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कूल सख्या 


90 
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46 
30 
॥23 
76 
65 


चर्गे लौकिक शव गार ते. कुमारपाल की 
सम्वन्वित प्रशस्ति 

द्वितीय 667 42 

तृत्तीय 36१ प४ 

चतुर्थ 257 ]8 

पंचम 3470 है 

चप्ठ 8378 47+ 

सप्तम 4930 877 
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इस प्रकार 'देशीनाममाला” एक श्रेष्ठ भाषावजञानिक कोश होने के साथ ही 
उच्चकोटि की साहित्यिक भावभूमि से भी युक्त है । उपयुक्त तालिका उदाहरण की 
गाथाझो में निहित विषय वस्तु का सकेत दे देने के लिए पर्याप्त है। थे उदाहरण 
भारतीय साहित्य परम्परा में लिखे गये क्रिमी मी “सतदसई” ग्रन्थ में श्राये पद्मयो से 
कम महत्त्वपूर्ण नही हैं यदि “रयणावली” को भी एक सतमई ग्रन्व ही कहा जाये 
तो कोई अत्युवित न होगी । इसके एक एक उदाहरग सचमुच श्रेप्ठ साहित्यिक रत्त 
हैं । जिस प्रकार हेमचन्द्र ने श्रपने श्रपश्र श॒ भाषा के व्याकरण से सम्बन्धित सूत्रो 
व्याख्या करते समय उदाहरण के रूप में उच्च स्तरीय साहित्यिक सौन्दर्य से शुवत 
दोहे सकलित किये, उसी त्रकार ' रयणावली” में उन्होंने श्रपनी स्वय वी कवित्व- 
शक्ति के प्रदर्शन एवं श्रेष्ठ साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए गायाए लिखी | अ्रपन्नश 
व्याकरण में निहित दोहे हेमचन्द्र के अपने नहीं है परन्तु “र्वण्यावली” की गायाए 
उनकी कवित्वप्रतिभा की सम्यग्योतिका हैँ । ये गाथाएं मापाभाव तथा अझलकार 
श्रादि सभी काव्यहृष्टियो से उच्चकोटि की है । 


इतना सब होते हुए भी पिशेल जैसे मनीपी ने इन गाधाग्रों के अर्थ सीन्‍्दर्य 
को देखने की चेप्टा न कर इन्हे प्रत्यन्न भोंडी और आणयहीन बताया, आखिर 
इसका क्या कारण हो सकता है । यदि हम इस झ्ोर दृष्टिपात करें तो पिशेल 
को भ्राति में डालने वाली कठिनाई बी आसानी से खोजी जा सकती है । पिशेल 
एक विदेशी चिद्वान्‌ थे उन्होंने सस्क्ृत अवश्य पढी थी परन्तु उन्हे लौकिक परम्पराग्रो 
ओर छोटी छोटी अन्य बातो का ज्ञान नहीं धा--जितना कि किसी अन्य भारतीय 
को बिना प्रयास ही होता है । उन्हे जो भी मूलप्रतिया मिली उनकी तुलना करके 
प्रविकतर प्रतियों में मिलने वाले पाठ को ही उन्होंने ने मान्यता दी। उन्हेंते 
सम्भवत अपनी ओर से गम्भीरतापूवंक विचार विर्मेश नहीं किया | अ्रद्धें शिक्षित 
पेशेवर लेखकों के द्वारा लिखी गयी मूल प्रतिया ही उनके विवेचन का आधार थी । 
प्रतएव प्रमादों का हो जाना सर्वधा सम्भव था। प्रपनी इस कठिनाई को पिशेल ने 
स्वय भी व्यक्त किया है। दूसरी वात “देशीनाममाला” में आये हुए “देशीशब्दो” 
का वातावरण श्रधिकाशत्त ग्रामीण है और ग्रामीण जीवन के दैनन्दिन की बातें पिशेल 
के लिए जितनी कठित थी उतनी ही “देशीनाममाला” की ग्राथाए भी | 


देशीनाममाला का महत्त्व 


श्राचार्य हेमचन्द्र का देशी शब्दों का यह सग्रह ग्रन्थ भाषा वैज्ञानिक एव 
साहित्य दोनो ही हृष्टियों से श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जिस प्रकार हेमचन्द्र का 
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“सिद्धहेमशब्दानुशासन”” परम्परा मे लिखे गये सभी व्याक रणो से पूर्ण एव महत्त्वशाली 
है उसी प्रकार यह कोश भी श्रन्य कोशो मे विलक्षण है । यदि यह कहा जाये कि 
सम्पूर्ण भारतीय क्या विश्व के साहित्य मे इसके समान विलक्षण ग्रन्थ नही है 
त्तो कोई अत्युक्ति नही होगी | भाषा विवेचन के साथ ही उच्चकोटि के साहित्यिक 
सौन्दय॑ की अभिव्यक्ति ही इसकी प्पनी विलक्षण॒ता है । 


भाषा वंज्ञानिक सहत्त्व * 


हेमचन्द्र के इस कोश के आधार पर आधुनिक भारतीय श्राययं भाषाओं के 
विकास की सागोपाड् कथा लिखी जा सकती है। आज की प्रचलित साहित्यिक 
भाषाओ्रो मे कितने ही ऐसे शब्द बिखरे पडे हैं जिनके बारे मे हम कुछ नही जानते । 
ये शब्द-सदियों से जन-मानस में भ्रपना स्थान बनाये हुए हैं। इनका प्रत्याख्यान 
अत्यन्त कठिन है। ऐसे ही शब्दो को परम्परा के सभी विद्वानों ने “देसी” कहकर 
इनके बारे मे कुछ भी कहने से चुप्पी साध ली है। श्राचार्य हेमचन्द्र ने इन्ही कठिन 
एवं दु सदर्भित शब्दो का प्रत्याख्यान अश्पने इस देशी कोश मे किया है । वे इस बात को 
कोश के प्रारम्भ मे कह देते हँ-- 


देशी दु सदर्मा प्राय सदर्भिता श्रषि दुर्बोधा । 


प्रनादिकाल से चलते श्राये देशी शब्दों का सदर्म देना अत्यन्त कठिन कार्य 
है । सदर्भ मिल जाने पर भी इनका समभाना अत्यन्त कठिन है। “देशीनाममाला” 
में अनेको “देशी” शब्द आये हैं, इसमे श्राये कुल शब्द 4 हजार के लगभग हैं, परच्तु 
इसके सभी शब्द देशी नहीं हैं। इन शब्दों का उद्भव और इनका विकास 
एक सर्वथा नवीन तथ्य का उद्घाटन करता है। श्रार्य भाषा मे प्रचलित देशी कहें 
जाने वाले इन शब्दों मे 700 से भी अधिक शब्द कौल, सथाल, मुण्डा, द्रविड 
प्रादि जातियो की माषा से सर्दाभत किये जा सकते हैं । ये शब्द श्रार्यों श्रौर श्रार्येतर 
जातियो के श्रापसी सम्बन्ध और वैचारिक श्रादान-प्रदान की एक अत्यन्त रोचक 
कहानी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार तुलनात्मक एव ऐतिहासिक दोनो ही हृष्टियों 
से इन शब्दों का बहुत महत्त्व है। श्राधुनिक भाषा विज्ञान श्राचार्य हेमचन्द्र के इस 
पथ प्रदर्शक कोश का चिर ऋणी रहेगा | कितने ही भाषा वैज्ञानिकों ने इन शब्दों 
के सहारे अनेको नवीन तथ्यो का उद्घाटन किया है । 


साहित्यिक महत्त्व : 


प्रथम शदी मे श्रान्त्र के हाल सातवाहन द्वारा सकलित प्राकृत के अद्भुत 
काव्य ग्रन्थ “गायासप्तशती” के समान ही आचार्य हेमचन्द्र वी “देशीनाममाला” 
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भी उच्चकोटि के साहित्यिक सीन्दर्य से मण्डित है। इसकी उदाह्ुत गाथाए मरसता 
भावतरलता एवं कलागत सौन्दर्य की हृष्टि से “गायासप्तशती” के समान ही 
साहित्यिक मुल्य रखती है । इसमें श्र गार, रति भावना, नख शिस्त-चित्रण, बनिकों 
के विलासभाव, रणागण की वीरता, सबीग, वियोग, कृपणों की कृपणता, 
विभिन्न प्राकृतिक रूप और दृश्य नारी की मासल एवं मयुण भावनाएं तथा नाना 
प्रकार के रमणीय दृश्य श्रकित हैं। इन ग्रष्यात्री में स्थान-स्थान पर नीति, 
उपदेश, सामाजिक-रीतिरिवाज, राजपराक्रम तथा प्रेमी-प्रेमिकाश्नी की विलास लीला 
वर्णित मिल जायेगी । विश्व की किसी भी भाषा के कोश में इसके समान सरस 
पद्म उदाहरण के रूप मे नही मिलते । कोश मे श्राये हुए कठिन देशी शब्दी को समझाने 
का जो सरल मार्ग हेमचद्ध ने श्रपनाया है वह सर्वथा नवीन श्रौर हेमचन्द्र की मौलिक 
प्रतिमा का दिग्दर्शक है । 


इस प्रकार आाचाय॑ हेमचन्द्र की “देशीनाममाला” या “रमणावली” यदि 
मापा विज्ञान की दृष्टि से मूल्यवान्‌ शब्दों की खान है तो साद्वित्य की दृष्टि से एकत्र 
बहुमूल्य पद्यरत्नो की निधि है । 
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रयणावली (देशीनाममाला) का 
साहित्यिक ग्रध्ययन 








प्राचार्य हेमचन्द्र कृत रबणावली (देशीनाममाला) भारतीय गआआार्य भाषा की 
एक प्रमूल्य भाषा वैज्ञानिक कृति होने के साथ ही इस परम्परा की प्राकृत भाषाग्रो 
की एक बहुमूल्य साहित्यिक निधि भी है । इस कोशग्रल्थ मे सकलित “हृश्य' शब्दों 
फी कण्ठम्थ करने तथा उनके प्रयोग को दिखाने की दृष्टि से आचार्य ने पूरे ग्रन्थ मे 
कुल 6347 गाथाग्रों की रचना की है | ये गाथाए सरसता, भावतरलता एवं काव्य- 
गत सीच्दर्य की दृष्टि से श्रत्यन्त उच्चक्रोटि की हैं। साहित्यिक सौन्दर्य और ऐहि- 
पत्तापरक अभिव्यक्ति की दृध्ठि से इन गाथाओं की समता भगाहासत्तसई! तथा 
परम्परा की अन्य कृतियों से की जा सकती है। ग्रन्थ में गाथाश्रो की सख्या भी 
इस मान्यता को हृठ बनाती है । हो सकता है श्राचार्य हेमचन्द्र ने इन गाथाओ की 
की रचना गाहासत्तमई जैसे ग्रन्यो को घ्याल मे रखकर किया हो | जहा तक विषय 
वस्तु श्रीर उसके वातावरण का प्रश्न है, यह बात सर्वंधा उपयुक्त हैं। स्वय आचार्य 
हारा दिया गया इस कोशग्रन्य का '“रमखशावली”' (रत्नो की माला) नाम भी इसी 
तथ्य की ओर सकेत करता है ! सचमुच “रयगणावली' की अनेकों गाथाएं गाहा- 
सत्तमई झ्लौर गोवरद्ध न कृत “श्रार्यासप्सती' के पद्यो के समान ही भावप्रवणता और 
उच्चकोटि की साहित्यिऊता से युक्त हैं | सारे विश्व के किसी भी कोशग्रत्थ में इतने 





], उदाहरण की सभी गायाए हेमचन्द्र फुत नही हैं। फुछ गाथाएं उन्होंने अपने पुव॑बर्ती देशी- 
कारो की रचनाओ से लिया है। इस दृष्ठि से छठे वर्ग की 78वी गाथा तथा हैवें वर्ग की 
4वी गाथा विशेष उल्लेखनीय हैं । 
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उच्च कोटि के साहित्यिक उदाहरण देसने को नहीं मिलते । उन गाथाओ्रों को देखकर 
प्राचार्य हेगचन्द्र के लोकज्ञान और उनकी ग्रम्मीर कवित्त्व प्रतिमा मे चकित रह 
जाना पढता है। आचार हेमचन्द्र की यह साहित्यिक श्रभिदचि उनके श्रपश्नण 
व्याकरण में भी देखी जा सकती है । परन्तु बहा श्राय्रे हुए धरस पद्म उन्होंने अ्नेवी 
कवियों की रचनाशो से लिये थे । “रयणावली' के उदाहरणों मे उनकी उच्चकरोि 
की मौलिकता सम्पन्न प्रतिभा उभर कर श्रायी है । उदाहरण की इन गाथाओं भे 
ऐहिकता परक श्रगार, रतिभावना, नस-शिस चित्रण, रखागरणगत वीरता, 
प्रकृति के सुन्दर मनमोहक चित्र तथा विविध लीकव्यवहारी एवं उत्सवी का चित्रण 
हुप्ना है । धन गायाग्रो में निद्धित एक-एक चित्र अपने आ्राप में अत्यन्त भाव तरल एव 
प्रभावकारी है । 


“रयणावली' की गायाश्रो की विषय वस्तु 


विपय वस्तु की दृष्टि से 'रप्रशावली' के पद्मों को तीन कोटियों में रखा 
जा सकता है-- 

(!) लौकिक प्रेम और श्य गार से सम्बन्धित पद्म | 

(2) क्रुमारपाल की प्रशस्ति से सम्बन्धित वीर भावना के उद्भावक पद्म । 


(3) विधिध लोकाचारों, सामाजिक एवं नैतिक नियमो, देवी-दवताग्रों 
तथा भिन्न-भिन्न प्रादेशिक रीति-रिवाजो व श्रन्वविश्वासों से सम्बन्धित 
पद्म । 


() लीकिक प्रेम श्रौर शव गार से सम्बन्धित पद्य--- 


“रगणावली' का कवि लोकिक प्रेम शौर | गार-भावना का पटु उद्भावक 
है । पूरे ग्रन्य मे इस कोटि के पद्मयो की सख्या ही श्रधिक है ।१ इन पद्मयों मे निहित 
शा गार, सयोग, वियोग, विपरीतरति तथा हालिक युवक युवतियों की उन्समुक्त प्रेम- 
ऋ्रीडा अत्यन्त विशद एवं कलात्मकता से युक्त है | गाहासत्तसई के पद्मों की भाति 
इसके पद्म भी ग्रामीण जीवन की तरल श्यगारिक श्रनुभूतियों को प्रश्नय देने वाले 
हैं । रात-दिन परिश्रम मे रत रहने वाले कृपक युवक युवतियाँ, धनी वर्ग के विलासी 
पुरुष-स्त्रियाँ तथा वेश्याओ झर नगरवघुओ की उन्मुक्त कामक्रीडाओो का स्पष्ट 
अ्रकन स्थान-स्थान पर हुआ है । “रमशावलीकार' स्वियो श्लौर पुष्पो की स्वच्छुन्द 
काम-क्रीडाओ को चित्रित करने मे कही भी हिचकते नही । उन्मुक्त काम-सोय और 
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विपरीद रत्ति श्रादि के चित्र भें कवि अत्यन्त यथार्थवादी है। श्रव यहा एक-एक 
का अजग-प्रलग पिये मीचन होगा । 


संयोग वर्रान 

हियणादली' के समोग-चिच श्रत्यन्त मासल, स्पष्ट और उभरे हुए हैं। स्थान- 
स्थान पर सभोग दिया में रत नायक भर नायिकाग्रो की चर्चा हुईं है। इन चित्रो 
में मामीण जीयन की समस्त बंगम-भावना साकार हो उठी है | कुलटाओ, निम्न वर्ग 
पी स्थ्रियों और वेण्याप्रों के. रपस्ट एवं उसरे हुए सभोग चित्र तो सर्वथा दर्शनीय 
है। संयोग के प्रधिकतर लिप्त ब्िगेषत श्रन्य पाजीय मथन श्रौर दृतीवचनो के रूप 
में लिश्ित उिये गये है । स्वस्थावली के कुछ सबयोग चिपो का उदाहरण नीचे दिया 
जा ६47३॥ ॥्‌ ५०२३ 

नायक घोर नायिफा श्राग्रे-पीछे चले श्रा रहे है। नायक प्रसन्न श्रौर (कामा- 
वेश के कारण ) प्रारत्तमुस दिसाई दे रहा है। नायक की इस प्रसन्‍्तावस्था का 
चिनण कितना व्यजनापूर्ण हँ-- 

'अम्माट्प्रा: दिण्णवहेग्र तुह रे झवत्थरा रिह॒इ । 

शावलिय ज॑ जावय रसेणा त किसलिश्नो प्रसोउव्ब ॥ -22-20 ॥ 

युवक | श्रवश्य ही तेरे पीछे-पीछे श्ाने वाली युवती ने तुर्के श्रपने महावर 
भरे पैरो भे ठोकर मारी है जिसके कारण तू श्रशोक वृक्ष के समान प्रफुल्लित हो 


नायक की प्रसन्नता का कितना व्यजनापूर्ण कारएणा बताया गया है। मान 
की अ्रवस्था भें नायक निश्चित ही नायिका के चरणो पर लोटा है तत्पश्चात्‌ु उसके 
प्रसाद से श्राहज्नादित श्रौर हरा-मरा तथा आ्रारक्त मुख दिखायी पड रहा है। यह तो 
एक भ्रत्यन्त प्रसिद्ध साहित्यिक रूढि है कि श्रशोक मे पुष्प तभी श्राते हैं जब कोई 
मदसिवत नवयशौवना अपने श्रालकतक भरे चरणो से उस पर प्रहार करती है। इसी 
रूटि का सहारा लेकर नायक की प्रसन्नता श्रौर उसके तमतमाए हुए मुख के रग का 
वर्णान कितना व्यजनापूर्गा है। 

जगल में नायक-तनायिका क्रीडारत हैं। क्रीडा के बीच नायिका के गले मे 
पहना हुआ्ा ग्रेवेयक टूट कर गिर पडा, कचुकी फट गयी । यह देखते ही रति तृषित 
नायक ग्रेवेषक को उठाकर छिपा लेता हैं ।' कितना मासल और उत्तं जक सयोग- 
चित्र है । 
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खेत की रसबाली करती हुई ग्रोपवाला का एक उम्रपा हुआ सभोगचित्र 


द्रप्टव्य है-- 


उम्हाविश्र उलुहलिश्रय वबस माणेसु तत्य गन्तूण । 
उच्छुरशेमोज्जिग्िस्ग्रोच्छुप्ररण गोविश्राइ उवललग् ॥ 4-47-0] ॥॥ 
समोग कर लेने के बाद भी अतृप्त रहता हुम्मा समवयस्क पुरुष, श्रत्यन्त अस्त हुई 

ईस की रसवाली करने वाली गोपिका के साथ, ईस के खेत में प्रनिद्वित मैथुन क्रिया 
में रत है ।” 

इसी प्रक्रार के अश्रभिसार के श्रनेको मादक चित्र “रबंगावली' की अपनी 
निधिया हैं | कुलटा स्त्रियों का अभिसार चित्र द्रप्टव्य है-- 

खुपा खुण्ण तग्यश्नो खर खुबयप्फाडिग्रन्त खलुहाग्रो । 

वासारत्ते कुलटाउ खुद्दिटश्नत्यथ प्रहिसरन्ति ॥ 2-75-63 ॥॥ 

वृष्टि के निवारणार्थ तृण के आवरण से वेष्टित, अ्रत्यन्त तीदण एवं कटीले 
तृणादि से ब्रिंधे हुए शरीर वाली कुबटाएं रात-दिन मैथुन करती हुई श्रभिसार कर 
रही हैं । एक अन्य कुलटा मच्छर क्षादि से युक्त सूखे वृक्ष के नीचे पलके बन्द किये 
एक ग्रवम स्वर्णकार के साथ अभिसार रत है ।? इसी प्रकार कुलठटाओं के श्रभ्िसार 
के श्रतेकों सजीव चित्र 'स्यग्यावली' में देखे जा सकते है । ऐसे चित्रों से प्राय निम्त- 
वर्ग के नायक और नायिराओ की ही प्रधानता है , 

नायक गोप की छेट्-छाढ से घवराई हुई गोपवाला खीकऋक्र कहती ट्ै-- 

मा कड॒ड वजर मह ववहिश्रवच्छीव स्ववेट्ल्ल 

प्रोपच्छड कुडिलच्छी वहुण्णित्रा म सद्तत्तवत्तारा ॥ 74435 

रूपगवित मत्तगोप मरी नीवी मत खीच । स्वरूपगत्रिता मेरी ज्पेप्ठमार्या 
कुटिल आ्राखो से देख रही हैं ।! 

प्रिय मिलन के लिए आाकुल एक ग्रामीण नववदयू का चित्र तो सर्वधा सरा- 
हतीय है--- 

खववत्यडट्य बक्‍वारयम्मि वल्लादयलल पललड के । 

लुढ्य्ि खिएड वहढाविश्रण्णकज्जा बहू दइअ्ममग्ग ।॥। 

“घर का सारा कार्य समाप्त कर-नवीन वस्त्रों से युक्त होकर, सुन्दर-शैया से 
युक्त रति-ग्ृह में बच्चू पति का मार्ग देखते हुए उलट पुलट कर रही है ।” 
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एफ स्थान पर नयधिवाहिता बबधू की संशिया उसे प्रवम मिलन के समय प्रिय 
यो बच दृष्टि से देसमे शी शिक्षा देसी | । 


रति के रपूत चित्रों ते प्रतिरिक्त सयोगश गार ऊे प्रन्तर्गत श्राने वाली श्रन्य 


उतीबचनस, धररिसार तथा विविध घ्रीटाओओं प्रादि का वर्णन भी 'रमणावली' 
7 सारपरक पी भे हझ्ा है। नाथक झौर नासिज्ञा को सफेत स्थल तक ले जाने 


् ५ ! ४2 


का पुनीय थार्य दतिया ही फरती ज्रायी है । इस दृष्टि से भी कुछ उदाहरण देखने 
योग है । एंछ दूरी सकेसा स्थल पर सायक्र के उपस्थित होने की वात्त प्रेमिका को 
बंतासी हर् पप्ाली है -- 


घाव जियाद प्रालामसउल झाउरट्टिप्रगिरिनरिय्रि । 
झाशियासाणि तह वारणे प्रडविमट ८ सो सुण्णो ॥॥॥649 


/द्ापपों खौर बिच्छग्रो श्रादि से यता कझाठियो, जल रहित नदियों और 
परयंतोय घून्य जंगल में बह तियंह सुरति का ज्ञाता नायर तेरे लिए घूम रहा है ।/ 
एक ए्न्‍्य दूती प्रामाधिपति के पुत्र की श्लोर से नाथिका को सकेत स्थल पर जाने के 
लिए तश्तथ उममसे प्रेम करने के लिए समभझाती हुई कहती है-- 


उु टिमपलों छुटया छुटगए भगए तुज्मः प्रणुग्तो । 


बज 


कु दयबूद्राम्न पिय णेच्ठसि ज कुक्‍कूठा सि त पुत्ति ॥2।4037 


“तुक पर प्रनुरक्त प्रामाधिपत्ति का पुत्र एक लता गृह से दूसरे लतागृह में 
धूम रहा हैँ । प्रत्यन्त कृछ उसे चर्मकार की भात्ति मानती हुई जो नही 
देस रही हो तो है परुश्नी! क्या उन्‍्मत्त हो गई हो । इसी प्रकार प्रिय मिलन के 
हेतु घामिक प्रनुप्ठान परती हुई एक नायिका को सफेतश्यल का सकेत देती हुई दूती 
बताती हैं. कि वह नायक भी उससे मिलन हेतु सप्तच्छदपुष्प के नीचे मृगचर्म डाल 
कर भ्रनुप्ठान कर रहा है । प्रर्थात्‌ नायिका को सप्तच्छदपुप्प के वृक्ष के पास जाना 
चाहिए ।£ 


एक दूती नायक के प्रति नायिका के प्रगाढ प्रेम का चित्रण करती हुई उससे 
(नायक से) कहती है-- 


शिस्सक कामसरणिक्खया इमा सिविरिए तुम दद्ठु । 
रिम्मसुत्र-णिव्वित्ता णिव्मुग्ग मणोरहा होइ ॥ 333।32 
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'हे तरुण निश्चय ही स्वप्न में तुम्हे देखते हुए बहू कामवाणों से श्राहत होती 
रहती है (परन्तु) सोकर उठने पर भग्न मनोरथा हो जाती है ।' 


इन कुछ प्रमुस एवं उल्लेखनीय पद्यों के श्रतिरिक्त श्रौर भी अनेको पद्यों मे 
दूतियो श्रौर उनके माध्यम से नायक-नायिकाशों के सयोग के सुन्दर चित्र मिलते हैं । 
रयणावली के दुतीवचनो और एतदर्थ चित्रित प्रेम प्रसगो में प्राय अभिवेयता का ही 
बोलवाला है । 'गाहासत्तसई' “्रार्यामप्तससती” 'श्रमण्णतकां तथा रीतिकालीन ग्रन्यी 
की भाति इसके पद्यों में प्राय प्रतीयमानता नहीं है । “रवणावतरी' का श गार-चित्रगा 
सामान्य वर्ग के तायक-नायिकाशो से सम्बन्धित है, श्रतः उसमें मगरिमा नहीं है । 
यद्यपि इससे हेमचन्द्र के कवित्व पर कोई प्रभाव नहीं पडा है फिर भी देशी शब्दों का 
उदाहरण प्रस्तुत करने के चक्कर में दे भ्रधिक सटे हैं। भावों की श्रतिशयता के 
द्योतन में कम । 


विविध नायिकाएं श्ौर उनके श्रभिसार चित्र 


“रयणावली' के श गारिक पद्यों में श्रभिसार के ही चित्र श्रधिक है । इसमें 
चित्रित नायिकाग्रो को शास्त्रीयता के श्राधार पर व्यास्यायित करना भी कठिन 
होगा । क्योकि यह पहले ही स्पप्ट किया जा चुका है कि हेमचन्द्र का उद्दे श्य माव- 
गर्भित पद्मों की रचना करना न होकर देशी शब्दों का उदाहरण देना रहा है। इन 
उदाहरणो के सयोजन में कवि ने उच्च कोटि के भावात्मक पद्मों की रचना की है ! 
यह बहुत कुछ अप्रयतित ही लगता है | 'रमशावली”' की नायिकाए गाव की साधा- 
रण कृपक एवं गोप वालाए हैं | इनके अतिरिक्त कई जगह कुलटागो और वेश्यात्रो 
की भी चर्चा हूँ | गोपवन्धू का एक अत्यन्त मादक-चित्र द्वप्टव्य है -- 


उम्रचित्ताण उम्महारीण मग्गोर्मिल्णबणाण । 
उद्सोसल ऊरवसणो तरुणाण कुणाइ उवउज्ज ॥ 49208 
'दोहन कार्य से निवृत्त, मार्ग की ओर दत्त दृष्टि, हृघ दुहने वाली स्त्री के 


जघन वस्त्र को प्रेरित कर वायु तरुणो पर बहुत बडा उपकार कर रहा है ।! कुलटा 
स्त्री का एक चित्र देखने योग्य है--- 


ताडिग्रयपर वाल कुलडा तालाइ भोलविश्व जाइ । 
तारत्तरेणश तामरतामरस सरिश्र तूहम्मि ॥॥ 580॥0 


रोते हुए बच्चो को लाजा (लावा) आदि से फुसलाकर-कुलटा स्त्री सूर्य के 
डूब जाने पर नदी के किनारे (अ्रभिसार हेतु) जाती है । 


[ 8| 


इसी प्रकार वेग्याश्ो? तागरब्राह्यणों की वधुओ* तथा हालिक (क्ृपक ) 
युवतियों के प्रनेकी मादक चित्र देखे जा सकते हैं। नायकों मे सबसे भ्रधिक चचित 
ग्रामाधिपति तथा मामाधिपति का पुत्र, यही दोनो रहे हूँ । 

प्रन्य नायवो में नाई, माली, कृपषक तथा गोप आदि की चर्चा हुई है। 
घारतीय दृष्टि से, कृष्णाभिसारिकाग्रो श्रीर शुवलाशिसारिकाग्रों के चित्र भी दुर्लभ 
नहीं हैं । अन्धेरी रात में छिपफर देवमन्दिर में उपपत्ति के साथ अभिसार के लिए 
जाने वाल्ली नाथधिका वा चित्र दर्शनीय है -- 

तिमिरोब्भग्गशित्ताए उम्मर उच्छिल्लसलणा उब्भन्ता । 

उच्छ परवउज्भानप्रो उम्र श्रसई बिसइ सण्ड देवउल ॥॥7995 

तिमिरावगुण्टित निणा में, गृह की देहलीज पर ही भेद खुल जाने से 
उद्भ्ञान्त, भयपूर्वक चोरकर्मरत की भाति वह श्रमती मन्दिर मे प्रवेश करती है । 

सेग्ममागए उबवदम्मि दुईइ झत्ति सनविश्ना । 

प्रहिसरदह णायरवहू णेड्डुरिप्रादसण मिसेश ।4॥4645 
सकेत स्थन पर उपपत्ति कैझ्ा जाने पर दूती द्वारा शीघ्र बतायी गयी नागरबघु 
भाद्र शुक्‍लपक्ष की दशमी को मनाये जाने वाले उत्सव विशेष को देखने के बहाने 
श्रभिसार के लिए जाती है । 

एक हलवाई की पत्नी दिन में ही कुसम्भी वस्त्र धारण कर 'पोई (लता 
विशेष) के बन में उपयति के साथ रमण करने जाती है-- 

पोइग्र चुप्टणा मिसझो पोइश्र वशम्मि पोइश्न घरिल्‍ली । 

पोलच्छेव कण्ठे सुपोमरा पेच्छ अ्रभिसरइ ॥। 


'निद्रा करि लता पोई को तोडने के बहाने पोई के वन मे जोते हुए खेत के 
किनारे, कुसुम्भी लालरग का वस्त्र धारण किये हुए हलवाई की पत्नी श्रभिसार कर 
रही है ।' 

शुक्ला भिसारिका का एक अन्य रमणीय चित्र द्र॒ष्टव्य है-- 

भल्लूसरिच्छवे से पदम्मि श्रलसे सयालए मभी । 

चन्दरणा रसभग्गतण उववइमहिसरइ जुण्हरीए ॥॥68449 9 


भाल के सहश विखरे वाल वाले, श्रलसमान पति के सो जाने पर, चन्दत के रस से 
लिप्त शरीर वाली श्रसती चादनी रात मे उपपति के साथ श्रभिसार करती है । 
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इन सबके श्रतिरिक्त दिन के उजाले में ही छिप-छिपर कर उपनायक़ो के साथ 
सम्भोग करने वाली नायिकाओ्रों के श्रनेफो चित्र देखे जा सकते हैँ । एक नायिका नदी 
के किनारे धूप में ही उपपत्ति के साथ सम्भोग में रत है ।? ईस के सेत, गोप्ठ तथा कु ज 
श्रादि में होने वाली उन्मुक्त श्रभिसार लीलाग्रो का तो कहना ही क्या । यहा एक 
बात स्पष्ट कह देना श्रावश्यक है, रयणावली के श्य गारिक पर्दों का प्रधिक भाग 
सम्मोग चित्रो को ही व्यक्त करने वाला है । शत गारिक हाव-माव तथा श्रन्य कामोत्ते - 
जक चेप्टाश्रों पर अधिक बल न देकर कवि सीधें-सीघधे श्रत्यन्त स्यूल और मासल 
समोग चित्रों के ही श्रकन में दत्तचित्त रहा है। अश्रधिकतर नायक्र नायिकाश्रों के 
ग्रामीण अ्रपटु श्रौर भ्रशिक्षित होने के कारण उनकी चेप्टाए भी इसी के श्रनुकूल है 
कुल मिल कर यह कहा जा सकता हैं कि 'रयणावली' के श्र गार चित्र इस परम्परा 
की ग्रन्य कृतियों के जोड में श्रत्यन्त स्थूल और कामोत्ते जक है । किन्ही-किन्ही पद्यो 
मे तो रतिक्रिया भी साकार हो उठी है ।? सुरतगता नवोढा बच्चू का एक स्पष्ट चित्र 

पठव्य है-- 
ग्रायासतलोवरि वल्लहस्यचरिश्र वयसि रिण्हव्सु । 
श्राणदवडो श्रायासलवट्ठिग्रमारिगश्रा य त कहइ ॥] -60-72 ॥। 


धर के हर्म्य पृष्ठ मे बैठी हुई नववधू सखियो से अपने वललभ (पत्ति) के चरित का 
गोपन कर रही है । किन्तु हम्ये पृष्ठ पर फंते हुए रुघिर-रजित वस्त्र स्वयं ही सब 
कुछ कह देते हैं । 

ऊपर दिये गये कुछ उदाहरणो से “रयणावली' में निहित शछगार के पद्मो 
की मूलभाववारा स्पष्ट हो जाती है । जहा तक इसके श्गार-चित्रण के तुलनात्मक 
प्रध्यवत का प्रशइन है, इसकी तुलना लोकभापा में रची गयी श्य गारिक कृनियों से 
की जा सकती है | परन्तु कम से कम इस परम्परा की अन्य कृतियों से भावग्रहण की 
प्रवृत्ति इस रचना के कवि में नही दिखायो पड़ती । इस विवाद की चर्चा आगे समु- 
चित प्रसंग मे की जायेगी । 


सादक सौन्दर्य-स्चित्र 


ऊपर “रयणावली' के कुछ सम्मीग चित्रों को स्पष्ट करने का प्रयास किया 
गया है। इसके सम्भोग चित्रों की भाति इसके सौन्दर्य-चित्र भी अतिस्यूल मासल 
एवं कामोत्त जक हैं । सौन्दर्य वर्णन के प्रसगो मे कवि जितने भी चित्र खीचता है। 
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वे भ्रत्यन्त उभरी हुई रेसाग्रो प्रौर चटकीले रगो से युक्त हैं। कुछ उदाहरण नीचे 
दिये जा रहे हैं -- 
एफ सर्वाग सुन्दरी ललना का वर्णन करते हुए हेमचन्द्र कहते हैं पड 
धश्िप्रधसलथलकलस धुत्तणिग्रम्व धरग्यसित्र हसिश्र । 
घशणिय नहिप्र जुग्राणो मण्ण्ड धण्णाउसत्तरा सहल ॥। 54658 
ग्रत्यन्त पुष्ट शौर विस्तीणं कलण के समान स्ततो, अ्रतिविस्पृत्त नितम्ब, कपास के 
समान स्वच्छ हुसी वाली प्रिया को देवकर युवक स्वय को आ्राशीर्वाद युक्त एवं सफल 
मानते हैं ।' 
उच्चनाभितव वाली गौरागी नायित्रा मनुष्य रूपी मृगो को ब्राकर्पित 
करने के लिए गोधूम दी कृषि के समान है - 
कुन्तन उड्डझग्णेण जगाणयणमिगाण उबखाय व । 
मयरणेण उरे रइय तुह उच्च उबि गोरगि ॥]68।86 
क्रेणयाशि तूृणी का धोखा है| नयन मनुष्य रूपी मृगो के बन्धन के लिए 
जाल हैं। प्रारम्म में ही कामदेव द्वारा रचित है उच्चनाभितल वाली ग्रौरागि । 
तुम पक्रे हुए गोघूम की (फसल की) भाति हो। स्त्री-सौन्दय का कितना शआ्राल- 
क्ारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। गौरागी नायिका को कामदेव की कृषि 
बताना प्रपने आप मे अत्यन्त मौलिक एव दुर्लभ कल्पना है | एक शअ्रन्य स्थान पर 
हैमचन्द्र सुन्दरी रमणी को कामदेव की जीवक मृगी बताते हैं । जिस प्रकार वहेलिया 
भूगो को ग्राकृष्ट करने के लिए जगल में श्रपत्ती पालतू मृगी को वाध देता है शौर 
जब मृग उससे श्राकृष्ट होकर उसके पास आता है तव बहेलिया उसका शिकार कर 
लेता है | उसी प्रकार युन्दरी रमणी भी कामदेव रूपी व्याध की जीवक मृगी है, 
जिसे उसने युवक रूपी मृगो को आकृष्ट करने वे लिए छोड रखा है-- 
जालपडिग्राइ जात रण णिग्रसि जीवयमइ व मयणस्स । 
ता मम हरिणोच्च तुम कुलडाजिण्णोव्भवाउ जिरघन्तो ॥। 
कामदेव की जीवकमृगी के समान चन्द्रशाला मे स्थित उसे (नायिका को ) 
नही देख रह हो तो जाप्रो तुम हरिण के समान कुलटा रूपी दूर्वाओ्ओे को सू घते हुए 
घूमो ।' 'रयणावली” के समस्त नख-शिख वर्णानो मे नितम्ब, कटि, नाभि, स्तन, 
मुख, नयन और केशो का ही वर्णन प्रमुख है। कमल के समान श्राखों वाली सिंह 
कटि एक रमणी रात मे पति के सो जाने पर अभिसार के लिए जा रही है ।? 
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एक सकेत प्राप्ता पीन पयोवरा वाला गोदावरी हृद की ओर श्रभिसार के लिए जाती 
है ।? कुछ स्थलों पर हेमचन्द्र ने नायिकाओों के स्तनों की उपमा चक्रवाक पत्षियों से 
मी दिया है । एक स्थान पर वेश्याओं के सौन्दर्य की मर्त्सना करते हुए देमबन्द्र 
तरुणो को उनसे बचने की सलाह देते हैं-- 

सुग्मरिश्नसूरणासणसूलाए लिहियग्न सूडगण्डाएं । 

मयरठद्धय सूरगे मा त सलहोव्व रे पडसु || 


यन्त्र की पीडा तथा सूरन के भोजन के समान पूर्वान्नात मन्‍्जरी सहश कपीलों 
वालो तथा कामदेव के दीपक के समान प्रज्वलित वेश्या (के जाल) में [हे तस्णा  ) 
पतिंगे के समान न पड़ । इसी प्रकार गुजरात के कच्छ नामक स्थान की कुलटांग्रो 
या वेश्याग्रों के कटाक्ष का वर्शान करते हुए हेमचन्द्र उपदेशात्मक रूप में कहते हैं-- 

कूसारखलन्तपश्नों के उकए पहिग्न मा भमस कच्छे । 

ज केलीए कृशिग्र पेच्छिप्रकेशाणा पठसि पामेसु ॥॥ 274744 ॥। 


'पथिक तू गढ़ढो से युक्त एवं किचईले कच्छ के मार्गों पर श्रमण मत कर, वरना 
कुलटाञ्रो की ईपन्मुकुलित दृष्टि द्वारा किये गये कटाक्षो के जाल में जा पड़ेगा ।' 


मादक सोन्दर्य चित्रों से युक्त, उपयुक्त प्रसगो को देखते हुए यह कहा था 
सकता है कि रमणावली का सौन्दय वर्णान तथा नख शिख चित्रण श्रत्यन्त भावतन्ल 
एवं रमणीय है | कवि की मौलिक कल्पनाओं को देखते हुए यह सहज ही कहा जा 
सकता है कि यदि उसने स्व॒तत्र रूप से पद्य-वद्ध नख-शिख चित्रगा-प्रस्तुत किया होता 
तो निश्चित ही भ्त्यन्त सफल रहता । हेमचन्द्र के सौन्दर्य वर्णन की यह पद्धति परवर्ती 
श्रपञ्न श में लिखे गये काव्यो के सौन्दर्य चित्रों मे स्पष्ट ही देखी जा सकती है। 
चू कि 'रबणावली' का सारा वातावरण ही ग्रामीण है ञ्त उसकी उपमाए भी 
नागर न होकर ग्रामीण ही हैं। सौन्दर्य वर्शान की किसी परिपरार्टी विशेष को स्वीकार 
कर न चनने के अन्तराल मे भी यही तथ्य निहित है । 


“रयरपावली' का वियोग-चित्रण -- 
*रयणावली के सबोग चित्रों की माति इसके वियोग-चित्र भी उच्चकोटि की 
साहित्यिकता एवं कलात्मकता से युक्त है । साहित्यिक दृष्टि से वियोग के दो प्रमुश्ध 


विभागो मान श्रौर प्रवास दोनो ही का विशद वर्णन हुआ है । 'रयणावली' के कुछ 
वियोग-वर्णन तो इतने उच्च कोटि के हैं कि उनकी समता के श्रन्य चित्र दुर्लभ हैं । 
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बविरहताप का वर्णन तो अपने प्राप मे अत्यन्त कलात्मक है। ञ्रव वियोग की दोनों 
स्थितियों का विवरण भलग-अलग दे देना समीचीन होगा । 


मानव 


परकीयानुरक्त नायक से ऋुद्ध होफर स्वकीया मान करती है । उसकी सखी 
समभाते हुए कहती है--- 

पतिय सहि किमिह जुत्त चिर अ्वपुसिए पियम्मि श्रवच्छुरण । 

फायव्वमच्छिवडण शभ्ण्णोसरिप्रावराहस्स ॥ ॥38।39 ॥। 


“हे सस्ति ! प्रसन्न होश्नों ' चिरकाल से सयुक्त होकर रहने वाले प्रिय के 
प्रति तुम्हारी कोपपूर्ण भगिमा उचित नही है । भ्रपराध की सीमा को श्रतिक्रान्त कर 
जाने पर भी (तुम्हें उसके श्रपराध की प्रोर से) ग्रारा मू द लेता चाहिए ।” स्वकरीया 
के मान का एक प्रन्य रमणीय वर्णन देखने योग्य है | पति गअन्य मे श्रातक्त है इस 
वात को जानकर कृप्णसारमृग के समान सुन्दर आखो वाली नायिका, ताम्बूल भाजन 
में रखे हुए बीडे को उठाने के बहाने परामुखी हो जाती है ।? नायक के दुष्कर्मो 
से दु वी स्वकीया उसे फटकारते हुए कहती है--दृुष्ट ! मूर्ख! उस कलहशीला के 
केशवन्ध में पुष्वों का भ्रामेल (चूडा) पहनाने वाले #* श्रव मैं तेरे योग्य नही हु 
इस प्रकार मान के और भी कई प्रसंग? इस ग्रन्थ के पद्मयों में ढू ढे जा सकते है। 
जितने भी मान के प्रसंग हैं प्राय सभी स्वकीया से ही सम्बन्धित है। कुछ प्रसंग 
दूृतियों के माध्यम से मान के चित्रण के भी हैं, परच्तु उनका कोई विशिष्ट साहि- 
त्यिक महत्त्व नही है । 


प्रवास श्लौर विरहताप 


'रगणावली' के वियोग चित्रणों मे प्रवाप्तजन्य विरहताप का वर्णन श्रत्यन्त 
विशद और व्यजनापूर्ण है । विरह के इन प्रसभों की छाया परवर्ती हिन्दी रीतिकाव्य 
पर स्पष्ट ही देखी जा सकती है। विरह के इन पद्यों मे ऊहाश्नो की भी कमी नहीं 
है । प्रवासजन्य विरहताप से सम्बद्ध कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं । 

वियोग की श्रवस्था मे बिरहताप से तापित नायिका का वर्णन करती हुई 
दूती नायक को बताती है कि वह सनी पान श्रौर कमल के पुष्पो पर कुषित हो जाती 
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है । इस अ्रवस्था में उसके लिये तुम्हीं सबसे सुसद वस्तु हो ।! बहुत दिनो के प्रवास 
के बाद नायक घर लौटा । उसे नायिका की सखी रोती हुईं मिली । रोने का कारण 
पूछने पर वह बताती है कि दुराशय ( मैं इसलिए रोती हैं कि तू विवाह करके 
प्रवास को चला गया श्र उस बाला ने विरह रोग सह न पाने के कारण, स्वस्थ 
होते हुए भी कूए में कूदकर आत्महत्या कर ली ।2 एक दूती नायक को बताती है कि 
तुम्दारे गुणों द्वारा चुराये गये मन बाली तथा विरह क्रे कारण श्रति कृथक्राब, 
काम द्वारा आाकान्त, वह तन्वाड्ी तुम्हारी श्रनुपस्थिति से उद्वि्न होकर सभी सखियों 
को तिरस्कृत करती है +0 नप्ट जीवनेच्दावाली कम्बुग्रीवा एक नायिका विरहसे 
इतनी तापित हैं कि उसे शिशिर ऋतु के ठण्दे दिन भी खोलने वाले तग रहे हैं । 
प्रवासी नायक के विरह में हमसी छोडकर उभयपक्षाघात से श्रस्थिर रूदन के कारण 
श्रवरुद्ध गले वाली नाग्रिका ने सखियों का भी झुलाते-रलाते कण्ठावरोध करा 
दिया है ।* 


विरहज्वर से पीडित नायिका शीतदायक वस्तुओं को भी नहीं सहन कर 
पाती । वह रात में भोजन को सु घती भी नहीं-- 


गाह श्रोग्रग्थड कमल ओोलइश्र णा सहए जलह पि । 
ग्रोवद्धिए हि श्रोग्रागवे वि शोमसिहए रा सा श्रस्॒ण 4[-]30-] 62 ॥ 


क्मलो को नहीं सू घती, श्र थो में लगे हुए कपूर को भी नहीं सहन कर पाती । 
खुणामद करने पर भी सायक्राल वह भोजन को मृ्‌ बत्ती तक नहीं । इदठना ही नहीं 
केले वी छाल एवं कमल पुप्पो की शैया भी उसके लिये केंवाच के समान दु खदायक 
है, विस्तर पर वह विजली की तरह अ्रस्थिर होफ़र तडपती रहती हैं-- 


कयनी छल्लि छक््‌इमम्बुजछिं पि छु छुड़ मुणाइ । 
छलिएण छट्टलपिग्ना तेशा विणा छटचलेण छष्पण्णा ॥3/20।24 
“विजली के समान चडपती हुई श्रस्थिर गतिवाली एवं विद्ध प्रिय के द्वारा 


छली गयी प्रिया, उसके विना केले की छाल एवं कमल की जैया की भी केवाच के 
समान दु ख़दायी मानती है !' 
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गयर्व विवाह के समय ही नायक द्वारा उपभुक्त वतु लाकार स्तन वाली 

विरहिणी नाथिका की प्रालों से नित्य आसू की पनारिया बहती रहती है ।! “रयणा- 

वली' के कुछ वियोग वर्णन ग्रत्यन्त मामिक्र और प्रतीयमान श्रर्थ से युक्त है । एक स्थल 
द्रग्टव्य है -- 

दूती विरह से जस्त कृणकराय नाथिका की दशा का चित्रण करती हुई नायक 
से कहती है-- 

ग्रातलमसारिय पेम्मय तुह विस्हे तीए इत्वय तडफडिश । 

तवकुसुमस्स मूले श्रोपडिया मुहिया कहईइ ॥599॥। 

'निर्दयप्रेमतरुण ! तेरे विरह में वह वाला कितना छंटपटाई थी, यह कुरवक 
वृक्ष के मूल में पटी हुई उसकी ग्रमूठी बताती है। विरहजन्य छटपटाहट के बीच 
ग्रतिकुश हो गयी नायिका के हाथ को अञ्रगूटी का गिर जाता स्वाभाविक ही है | यहा 
विरह के अतिरेक श्लौर तज्जन्य कुशता का कितना कलात्मक उल्लेख है। प्रिय के 
विरह में गडी हुई लकडी की भाति खड़ी रहकर नायिका ने जैसे तेसे रात बितायी । 
उमकी सखी चिन्ता करती है । रात तो बीती सुबह क्या होगा ?* प्रिय के भ्रग्ति के 
सहश प्रस्फुरित विरह में, पल्‍लव की शैय्या पर लेटी हुई तथा श्रासुओ से भीगे हुए 
स्तनों वाली नायिका, रात्त-दिन जलती रहती है ।॥। कितना विरोधाभास सा लगता 
है, पर वात तो सच ही है, विरहारिन एक ऐसी झग्नि है जो तन को जलाती है, पर 
उसकी लपटें नही दिखायी पडती । फिर कृत्रिम साधनों से उसे शमित ही कंसे किया 
जा सकता है, फिर भी विरहारिन मे जलती हुई नायिका की शान्ति के लिए उसकी 
शुभचिन्तक सखिया कुछ न कुछ उपचार तो करना ही चाहती है, यद्यपि ये उपचार 
भी विरहिणी के लिए शामक्र कम उत्तापक श्रधिक होते हैं । हेमचन्द्र की ऐसी ही 
एक नियोगिनी नायिका, नौकरानी को कृत्रिम उपचारों के करने से मना करती हुई 
कहती है--- 

कि परिहण जलोल्लसि सयणे कि करसि कमलयडिवेस । 

कुणसि पचत्तरणिउणे पडिच्छिए हिम्रयसल्लपरिहद्धि ॥6824।2]।। 
“परिधान को क्‍यों जलाद्रेंकर रही है, णय्या पर कमल पुष्प क्यो डाल रही है, 
चाटुकारिता में निपुण प्रतिहारी तू हृदय की पीडा के श्राकर्षण (को वस्तुए ) जुढा 
रही है ।” हेमचन्द्र के इस पद्य क्री तुलता बिहारी सतसई के श्रग्नलिखित दोहे से 
की जा सकती है -- 
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भरे परे न करे हियो खरे जरे पर जार | 
लावति घोरि गुलाब सो मिले, मिन्रे घनसार ।।* 


यहा यद्यपि उपचार की वस्तुए भिन्न हैं परन्तु दोनो विरहरण्ियों की मनो- 
वृत्ति में पर्याप्त समानता है । इसी प्रकार हेमचन्द्र ने एक श्रन्य पद की भी तुलना 
बिहारी के एक दोहे की जा सकती है । नायिका की सस्ती नायक से उसके ( नाथिका 
के) विपम विरहृताप का वर्णत करती हुई बताती है -- 


सपत्तिआइ सण्णत्तिप्रम्मि तुज्क विरहग्गिणा हिप्मए । 
सच्चेविश्राउ माला सदठजलहया य सुक्कन्ति ॥8॥23॥] 8॥। 


“तुम्हारे विरह की भ्रग्नि से परितापित, उस वाला के हृदय पर रखी गयी पुष्प की 
मालाए श्रौर जल से भीगी हुई वस्तुए भी सूख जाती हैं ।” इसी प्रकार बिहारी की भी 
एक नायिका विषम विरह ताप से तापित है। उसके ताप को शमित करने के लिए 
सखिया पूरी गुलाव जल की सीसी ही आऔंबा देती है, परन्तु वह सबका सव बीच 
मे विरहताप से सूख जाता है । एक छीटा भी उसके शरीर पर नही पडता ।? वाते 
दोनो एक ही हैं, पर स्तर का शअ्रन्तर होने के कारण दोनो में भेद श्रा गया है । 
श्राचार्य हेमचन्द्र की नायिकाए जिस वर्ग से सम्बन्धित हैं, वह वर्ग इत्र, तेल, 
फुलेल झादि की बातें नहीं जानता वह तो सहज प्राप्य वस्तुओं का ही प्रयोग 
करता है । विरह शमन के लिए फूल की मालाए और जल में मिगोयी हुई वस्तुए 
उसके लिए सुलभ हैं। विहारी की नायिकाएं बिलासी मुगल दरवारों की नागरी 
नायिकाए हैं । इसीलिए उत्तका उपचार भी उसी स्तर का मिलता है। जहा तक 
मूल भावना और कार्य का सम्बन्ध है, दोनो मे पर्यात समानता है | श्रन्तर इतना 
ही है कि हेभचन्द्र का वियोग चित्रण प्राय यथार्य श्रौर अ्रभिधात्मक है। बिहारी 
की भाति ऊहात्मक उक्तिया उनमें कम ही हैं। हेमचन्द्र की एक श्रन्य वियोगिनी 
नायिका प्रिय वियोग मे अन्यन्त उदासीन और विरहाग्नि से सतप्त है। उसकी दशा 
देखकर चिन्तित हुई सखी नायक के पास जाकर उससे बताती है -- 


सेज्जारिश्र ण॒ इच्छुई सेवालजयक्ख सोमहिड्डे भर । 

मरिही सेहरथरिशझ्रा कइ्वयसेचाड एहि तुह विरहे ॥84843 
“भूले मे भूलने की इच्छा नही करती, कमलो और क्रिचडेली (गीली, ठडी) जगहो 
मे रहने की इच्छा नहीं करती। वह चक्रवाकस्तनी तुम्हारे वियोग मे कुछ ही 
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चुटकियों (पलो) में मर जायेगी ।” नायिका को विरहताप से छुटकारा दिलाने मे 
किसी प्रक्नार का भेषज्य (उपचार) कार्य नहीं करता उसके लिए तो बस एक 
नायक ही ग्रद्वितीय उपचार है -- 

लद्णणी रसलसमकलसुम्रपमुट हि कि इमाइ भेसज्ज । 
लल्लक्कलसड सोच्चिग्न तरुणो तया लइग्रहारो ॥75।8.। 


“लगाग्रो का रस, वृक्षों का दूध, तैलादि भेपज्यों से क्या लाभ । इस भयानक 
कामरोग में त्तो इसके गले का हार वह युवक ही (श्रद्वितीय भेषज्य है) ।” विरह ताप 
के कारण रात-दिन विरहिंणी को नींद नहीं प्राती । सखिया उसे निद्राकारी-लता के 
पत्ते पीमकर पिलाती है परन्तु किसी भी प्रकार वह काम-सर-हता रमणी निद्रा 
नही प्राप्त कर पाती ।7 

इस प्रकार विय्रोग दु चिता नायिक्रा को न रात »में चेन है न दिन मे। 
“कृत्तिफा नक्षत्र के समाप्त हो जाने के बाद दिन के छोटे हो जाने पर प्रिय विरह 
से तापित रमशणियों की रातें एक युग के समान हो जाती हैं ।2 सखी कहती है 
“कामवधिक तुम अत्यन्त मलिन कर्मा हो जो बादलों की ग़जंता से विनष्ट विरहिणी 
का हनन कर रहे हो ।॥/”? वर्षा ऋतु सामान्यजनो को प्रिय होती है परन्तु नायिका के 
लिए वह भी परमउत्तापक है। नायिका की सखी नायक से कहती है--“खुने हुए 
कैशो वाली बह वाला, तुम्हारे विरह की अभ्रग्ति से बभणी नामक कीडे की भाति 
सतप्त (छुटपटा रही) है। चातक के बोलने तथा “घने वादलो की गजंना से उसे 
भ्ौर भी श्राराम नही मिलता । 

इम प्रकार सयोग और वियोग के अ्रमेफ़ो कलात्मक प्रसग “रगंणावली' की 
श्रमर निधिया हैं। मूल रूप से व्याकरण श्रौर भाषाशास्त्र का ग्रन्थ होते हुए भी 
यह कोश अ्रपने श्यू गारिक पद्यो के श्राधार पर किसी भी साहित्यिक भ्रन्थ के जोड मे 
रखा जा सकता है । “रयणावली' के श्य गारिक पद्म तत्कालीन गुजरात के सुललित 
ऐहिक्ता परक जीवन को व्यक्त करने में अत्यन्त सफल है। इन पद्यों मे श्राचार्य 
हैमचन्द्र का कवित्व भी निखर कर सामने श्राता है। इस दृष्टि से “रयणावली' का 
श्रष्ययन बिल्कुल ही नही हुआ है, इस दिशा मे चलकर यदि विचार किया जाये तो 
“रयणावली' सचमुच रयणावली (रत्नावली) श्र्थात्‌ श्रमूल्य एवं साहित्यिक सौन्दर्य 
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से युक्त पद्यो की निधि सिद्ध होगी। कम से क्रम इसमें श्र ग्रारिक पद्य तो सतसई 
परम्परा की किसी भी कृति के पद्यों के जोड मे कम मूत्यवान नहीं हैं । 


कुमारपाल की प्रशस्ति से सम्बन्धित पद्य 


लोक-जीवन की श्वू गारपरक ललित भावनाग्रो की अभिव्यक्ति करने वाले 
श्वृंगारिक पद्यो के श्रतिरिक्त “र्यणाववी' के लगभग 05 पद्यों में आचार्य हेमचन्द्र 
ने प्रपने आ्राश्षयदाता राजा कुमारपाल के यश और शौर्य का प्रश्स्तिपरक वर्णन 
प्रस्तुत किया है । इन पद्यों में कही कुमारपाल की चीरता, कही दानशीलता तो 
कही-कही घर्मशीलता की प्रशसा की गयी है । श्रधिकतर पद्यो में कुमारपाल के परा- 
क्रम, उसकी युद्धवीरता तथा स्वयं की भीहता से इरे हुए उसके झत्रुओं का ही वर्णोत 
किया गया है । कुमारपाल के पराक्रम से चस्त उसके शत्रु अपना घर बार तथा हास- 
विलास छोड़कर जगलो, गिरि, यह वरो झ्रादि में छिपते हुए प्राण बचा रहे हैं, वस 
इसी प्रकार की भावना लगभग सारे पद्यों मे विद्यमान है। कुमारपाल के ग्रुणो श्रौर 
उसकी समृद्धि का भी वर्णन कुछ पद्यों में हुआ है । कुछ एक पद्म उसकी विजयो से 
भी सम्बन्धित हैं। इन सभी प्रसगो से सम्बन्धित कुछ उदाहरण द्रप्टव्य हैं । 

कुमारपाल के पराक्रम से चस्त होकर रखाक्षेत्र से भागते हुए शत्रुग्रों की दशा 
का वर्णान करते हुए आचार्य कहते हैं-- 

अ्ग्गवखन्वयपलायण अश्रहिरीत्रा कुमरवाल तुह रिउणो । 
श्रोवीहन्ति अलीसयरि/उठज अवखलिश्न अप्प सहंवि ॥2527। 

“कुमारपाल ! स्णमुख से भागे हुए कान्तिहीन, तुम्हारे शत्रु शाकवृक्ष के 
निकु ज मे अपने ही शब्द की प्रतिध्वनि में त्रम्त हो रहे हैं ।” कुछ शत्रु तो “अपकीर्ति 
की गणना न करते हुए अग्रुतीयक आदि आभरणाो को त्यागकर रण से भागकर 
कापालिक के वेश मे घूम रहे हैं (7 

कुमारपाल के डर से उसके शत्रु अपने घरो में भी छिपने का स्थान बनाकर 
रहते हैं-- ; 

खड़्डाघरेसु खत्त वप्पे खण्ण च वासमवशाम्मि । 
खलिभोप्रणाण खल्लम्वराण तुह वेरिग्राण घी खड़ड ॥25466 


“आ्राज्च्य है, खली का भोजन करते हुए, चर्मघारी, दाढी मू छ वढाये हुए तुम्हारे 
शत्रु अपने घर तथा निवास के कमरो में (भी) गड़ढे वनाकर रहते है ।” 
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कुमारपाल के श्राक्तमण से भयभीत उसके कुछ शत्रु धर छोडकर भाग 
रहे हैं-- 
गिरिश्रडहरे उत्तरिश्न डग्गला डडएण तुह रिउणा। 
डड्ढाडिडम्वरिल्ले जन्ति वरों डमिग्रव्व जखसणा ॥। 488॥। 


“ग्रपने भवनों से उत्रकर बच्चो को लिये हुए-बूप मे तपती हुई सडक से 
जीशंशीर्ण वस्त्रधारी तुम्हारे शत्रु बन की श्रोर जा रहे है ।” वन मे शुको द्वारा झाधा 
जाकर जोड दिये गये फलो से वे गुजारा करते है ।! इसी झ्राशय का एक श्रन्य पद्म 
भी द्वप्टव्य है-- 

तुह बाणवक्‍्क्रडे वहलेव्व हसो रिऊ चइञ्चन सभर । 
वकिग्न सुप्र वलिग्रफलो सुमरइ वयड गग्मनो वगायवरों ॥702935॥ 

“तुम्हारे द्वारा की गयी निरन्तर वाणवृष्टि रूपी दुदिन के कारण हस रूपी शत्र 
समर छोडकर व्याघाकुल वन में सुक-भक्षित फलो का श्राह्दार करते हुए वाटिका (?) 
का स्मरण कर रहे हैं ।” 

युद्ध से भयभीत शन्नुओ की तो ये दशाए' हैं। उनकी पत्नियों के च्रासका 
वर्णात भी हेमचन्द्र ने कई स्थलो पर किया है। कुमारपाल के शच्रुओं की वे ही 
पत्निया जो कभी तरह-तरह के बिलास के प्रसाधनो का प्रयोग करती थी, समी कुछ 
छोड जगलो में भटक रही हैं-- 

घुसिणाहिवण्णिआ्राओ श्रज्कोल्लिग्र भूसिश्राउ जाउ पुरा । 
तुह रिउवहूउताशञ्ो भमन्ति चइग्न श्रद्ध जघिआ्रउ वणे ॥2॥333॥ 


“पहले जो पीले और काल रग के केशर से लिप्त रहती थी तथा जिनके वक्ष - 
स्थल के आभूषण मोतियो की रचना से युक्त रहते थे-तुम्हारे शत्रुओं की वे ही वधुए 
पदत्राण को भी छोडकर (नगे पाव ही) वन में घूम रही हैं ।” श्राचार्य हेमचन्द्र 
की ये पक्तिया हिन्दी के प्रसिद्ध कवि भूपण के प्रसिद्ध कवित्त की याद दिलाती 
हैं । भूषण ने भी शिवाजी के शौयंवर्णंन के बीच उनकी शत्रु-पत्नियो की दशा का 
वर्णन लगभग इसी प्रकार किया है । द्रष्टव्य है, भूषण का निम्न कवित्त-- 

ऊचे घोर मन्दर के अन्दर रहन वारी, 
ऊचे घोर मन्दर के अन्दर रहाती हैं 
५ ८ 0 


. दे0 ना0 मा0० 5226 


92 ] 


भूषण की उस कोटि की प्रशस्तिपरक कविता पर हेमच्रल्द्र जैसे प्रसिद्ध पूर्व 
कवियों का प्रभाव स्पष्ट ही परिलक्षित किया जा सकता द्ै । एक स्थल पर हेमचन्द्र 
कुमारपाल के पराक्रम से अस्त, जगत में लुकती छिपती शत्रुओं क्री पत्नियों की 
तुलना छिपकली जैसे टरपोंक श्रौर निक्रप्ट थीव से करते हैं--- 
खाइग्रलघणखा रखमुहिप्राखिविवरिकरा तुदारिवद़ । 
खाटइग्रशिग्ररवेसुडरिय्रा खारफिटिव्य लुककेइ [॥26॥73॥] 


“बाई बश्रादि के लाचने से मुरकाए हुए मुसवाली, हाथ मे (अम्पृश्यता द्योतक) 
फटा वास का डडढा लिये, श्रपने ही शब्द की प्रतिश्वनि से उरी हुई रिपर बधुए छिप- 
कली के समान लुक छिप रही हैं ।” एक ब्रन्य पद में जगत में मटकती हुई एबं 
अयग्रस्त शत्रु-यत्नियों का अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया गया 


दिमिणत्तरिकक्श्रच्छीउरक्वरिछो लिमज्करिरिग्राओो । 
मुच्छन्तिरिच्छमल्लयमीश्रा तुह क्रुम रवालरिटवहु प्रा ]777॥॥ 


“रोदनशील सूजी हुई श्रांखो वाली-वृक्षों की पक्ति के मध्यलीन तुम्हारे शत्रुओं 
की वधुए रीछी और भालुझ के मय से मूछित हो जाती हैं ।” 


इसी प्रकार और अनेकी चाटुकारिता भरे प्रश्स्ति के पद “/रखशावत्री/” में 
निवद्ध हैं। शम्नुओ्नो की पतनोन्मुख दा के वर्णात के साख्यम से क्रिसी राजा के प्रमाव 
ओर उमके पराक्रम को व्यक्त करता भारतीय परम्परा में पाये जाने वाले समस्त 
प्रशस्तिपरक काज्यों की एक विशेयता रही है। हिन्दी साहित्य के आदिकालीन 
चारणकात्यो तथा रीतिकाव में लिखे गये भूपरणा आदि कवियों की काव्य-रचनाओं 
में शन्रुश्नी के अपकपे वर्णन के माध्यम से श्राश्रयदाता राजा की चादुकारिता भरी 
प्रणमा की परिपाटी अति सामान्य रूप में देखी जा सकती है । 


शत्रुओं के अपकर्ष-वर्णान क्र अतिरिक्त कुछ पद्मो में कुमारपाल की युद्ध मे 
दिखायी गई वीरता तथा उनकी बीरवाहिती श्रादि का वर्णन है। ऐसे वर्णन भी 
प्राय अ्रतिशयोक्तियों से भरे पढे हैं ॥ इस कोटि के कुछ पद्च द्रप्टव्य हैं - एक पद्म मे 
कुमारपाल के भीयण शस्त्र-प्रहार करा वर्गान करते हुए हेमचन्द्र कहते हैं -- 


तुह सिद्म कट्रारीफुटूकदलों वच्वरा कयलतुन्दों । 
कसरो ब्व सिद्धणाखइ जुढेड क्टालिसकुलणईए 42 4-4|॥ 


सिद्धनरपति ! तुम्हारी श्वेत (चमकती) वारवाली कटारी के प्रह्मार से फट्ट 
हुए कपारवाला, घटोदर, अबम वलीवर्द के समान वर्बेर (श्रसम्य) भटकर्या से यक्त 
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नदी तट पर लुटऊ रहा है ।” एफ पद्य मे कुमारपाल की टिड्डियो के समान प्रसरुय 
बुइसवार सेना का ग्रत्यन्त झालकारिक वर्णृव किया गया है-- 


मिरिकुमारवालणखइ तुहृतुरयाघोरिणोण्व प्रगरिज्जा। 
फवलन्ति वेरिपत्यिव चलाइ घोसालिग्ना दलाइ व ।। 2।90 ।4[ ॥। 
“नरपति कुमारपाल ! तुम्हारे शलभ (टिड्डियो) के समान श्रगरिणत घोडे 
बरी राजाओं के बल (सेन्य) को शरद मे उगने वाली लता के कोमल पत्तों की 
माति झवदित कर लेते है ।” कुमारपाल शन्न्‌ झुपी पक्षियों के लिए वाज के समान 
है । ? उसके ्रोधित होते ही शत्र्‌वर्ग भागकर समुद्र के किनारे आश्रय लेता है ।? 
उमके कोघित होते ही तथा घनुष की ठकार मान से ही शत्र भाग जाते है ।३ 
इन पराक्रमपरक प्रशस्तियों के प्नतिरिक्त कुमारपाल की घवल कीति और 
उसकी समृद्धि का भी अत्यन्त झ्ालफ्रारिक वर्णन कई पद्यों मे मिलता है । कुछ उदा- 
हरण बहा दिये जा रहे हैं-- 
रिवमउडोप्पिग्रपयणह कित्ती तुज्कफ धवलेइ श्लोज्क पि । 
ससिकुलमवाण अहवा श्ोलिसहावो श्रय कुमरवाल ॥ [6।]48।। 
धूलि से मलिनमणि के समान कुमारपाल की कीति मलितन होते हुए भी 
प्रवल है तो या तो यह उसके चन्द्रकुल में उत्पन्न होने के कारण है या फिर कुलपरि- 
पाटी केका रंग । झस्थिर गति लक्ष्मी को भी कुमारपाल ने इस प्रकार धारण किया 
है कि वे अत्यधिक लम्पटा होते हुए मी, उसे छोडकर जा नही पाती-- 
“उल्ललिआअदोसतुस तह उमग्गहिआझा कुमरवाल तइ लच्छी । 
उल्लेहडा वि जह सा ण॒ मण्णाएं अण्णमुक्सेर ॥ 5।88।04॥। 
“कुमारपाल | तुमने शिथिल स्थिति वाली और दोपो से युक्त लक्ष्मी को भी 
इतनी निपुण॒ता से ग्रहण किया है कि श्रतिलम्पटा होते हुए भी वह किसी श्रन्‍न्य को रति 
योग्य नही मानती ।” कुमारपाल की राज्यश्री का एक श्रन्य वर्णान भी उल्लेखनीय है- 
जयसिरिणिवासजेमरण भुग्र तुह गुणवण्णु॒म्मि का जोग्गा । 
जोर जसेण चालुक्क जोक्खमवहरसि जोगप्नस्स ।' 3।4048॥ 
“दक्षिण भुजा पर लक्ष्मी को धारण करने वाले (कुमारपाल ) तुम्हारे गुण« 
वर्णान मे चाटठुकारिता क्या ? हे चालुक्य नरेश | निश्चय ही तुम्हारे यश की घवलता 
]. दे0 ना0 मा0 8807 
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मलिन चन्द्रमा को भी श्रतिक्रान्त करने वाली है ।* श्रर्थाव्‌ तुम्हारे यश की घवलता 
की समानता मलिन चन्द्रमा कंसे कर सकता है ? 

कुमारपाल के यश का ग्रुगगान उसकी प्रजा श्रीर वन्दीजन तो करते ही हैं, 
श्राकाशंचारी विद्यावर भी नित्य किया करते हैं । 

गुणमणिणायहर चुलुक्क तुज्क मायदकु जमाडिग्र ए । 
गाएड़ पुलयमाई खयबरिजणो माहमालधवल जस ॥। 6]] ॥] 28।| 

“गुण रूपी मणियों के प्रमुद्र, चालुक्य नरेण! तुम्हारे श्राम्नकु जगृह मे पुलकित 
रोम वाले खेचर (विद्याधर ) तुम्हारे कुन्द एवं ज्योत्स्ता के समान बवल यथण का गान 
करते हैं ।” 

उपयुक्त कछ उदाहरण यह सिद्ध करने के लिग्रे पर्याप्त हैं कि श्राचार्ये 
हेमचन्द्र बहुमुवी प्रतिभा के कवि थे । श्र गारिक पद्मयों के समान ही उतके कुमारपाल 
की प्रशस्ति से सम्बंधित पद्य भी हिन्दी के आदिकालीन चारणकाव्यों तथा रीतिकाल 
के भूषण श्रादि के प्रशस्तिपरक कवित्तों की पृप्ठप्रूमि के रूप में, श्रपनी बिशिष्ट 
महत्ता रखते है । श्राचार्य हेमचन्द्र के ये प्रशस्ति पश्चय तत्कालीन रासक परम्परा 
की कृतियों तथा उसके पूर्व सस्क्ृत के दरवारी कविप्ो की प्रशस्तियों को जोडने वाली 
कडी के रूप में देखे जा सकते हैं। हिन्दी साहित्य की श्रादिकालीन चारणों श्रीर 
भाटो की प्रशस्तियों पर हेमचन्द्र के इन पद्यों का प्रभाव स्पष्ट ही परिलक्षित किया 
जा सकता हैं। श्राक्षयदाता राजा की प्रशसा में उसके शत्रुओं के श्रपकर्ष का वर्सान 
सस्‍्वय उसकी राज्यश्री और वीरता एवं दानशीलता का वढा चढाकर किया गया वर्णन 
हिन्दी के दरबारी कवियों मे सुलभ वस्तु है। केशव श्रौर मूपण जैसे रीतिकालीन 
हिन्दी कवियों में तो इस प्रक्रार की कविता की प्रवृत्ति बहुल मात्रा में है 


(3) “रयाणावली” के विविध विषयात्मक पद्य 


श्राचार्य हेमचन्द्र एक उच्चक्रोटि के व्याकरणकार, भाषाविद एवं सहृदय कवि 
होने के साथ ही एक उच्च कोटि के युगरद्रष्टा, लोकव्यवहारज्ञ एवं नीतिन्न भी थे । 
इनकी “रबणावली” मे लगभग 20 पद्च ऐसे है जिनमें लोकव्यवहार की शिक्षा, 
नतिक उपदेश, देवी देवताश्ो की चर्चा तथा श्रन्य सामान्य विपयो को निवद्ध किया 
गया है । इनमे अनेक्रो पद्म ऐसे हैं जिनमे मानवजीवन के निर्माण में सहायक तथा 
जनजीवन को प्रेरणा प्रदान करने वाले सुन्दर उपदेश निबद्ध हैं। घर्मोपदेशक् जैन 
श्राचार्यों मे हेमचन्द्र का नाम वर्ड श्रादर के साथ लिया जाता है, “रयणावली” के 
इस कोटि के पद्मों को मुनि रामविह की 'पाहुडदोहा' तथा श्रन्य जैन मुनियों की 
उपदेशान्मक कृृतियों के पद्यो की तुलना मे रखा जा सकता है। प्रो० मुरलीघर बनर्जी 
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से हेमचन्द्र के इन पद्मों की तुलना भर हरि के नीतिशतक के पद्मो तथा सस्कृत के 
विविध कवियो हारा लिखे गये सुमापित सग्रहो से की है ।? यह बहुत कुछ ठीक 
सी है। 'रमणशावली' के इन पद्मो मे सस्छृत के तीतिपरक पद्यों के समान ही लोक- 
जीवन की बहुमूल्य एवं लाभप्रद उक्तिया निवद्ध है। श्रति प्राचीन प्राकृत काव्यसग्रह 
बज्जालस्ग में सी इस प्रकार के पद्यों की कमी नही है । 'रमणावली' के दस कोटि 
फे कुछ पद्यों का विवरण पझ्रागे दिया जा रहा है । 
एक पद्चध में कधि लोक-जीवन के सुचाझ रूप से चलने में बाधा उत्पन्न करने 
चादे तत्त्तो का उत्लेख करते हुए कहता है -- 
सरिआण शग्गवेप्रो श्रदसणातहय भश्रप्पगुत्ता य । 
३3 टूमन्ति भत्ति लोन ग्रहिग्रारधिरोहिणो हि खला ।। 
“तदियों की बाढ, चोर तथा केंवाच, लोगो को शीघ्र ही परितापित करते है । 
(सच है) खल (नीच लोग) लोक यात्रा-विरोधी होते ही है ।” 
इव्भाणमिरिणमिक्कूसमिहृण्डाण गयाण इ गाली । 
एग्गाण य माभेसीसद्दी हरिस समुब्बह्‌दइ ॥॥ 46 ॥79॥ 


“वणिक्‌ के लिए सोना, अ्रमर के लिए कमल, गज के लिए ईख, डरे हुए के 
लिए 'मत डरो” का शब्द हर्ष का उद्वहन करने वाले होते है ।” एक पद्च मे हेमचन्द्र 
सामाजिक झढियो का उल्लेख करते हैं कि परम्परा प्रिय मारतीय समाज निकृष्ट से 
निक्ृष्ठ जीवो को भी मान्यता दे सकता है, परन्तु कुमारी स्त्री से उत्पन्न हुए अवैध 
पुत्र को नही ।* 

कुछ पद्मों मे कवि ने एक साथ ही कई-कई सामाजिक तथ्यों का उद्घाटन 
किया है। जैसे-- 

जयणेहि हया गामा जगाहि कणा-य जभभावेण । 
महिलाओो जण्हलीहि सहन्ति गेहा जरइ जच्चेहि ॥। 33।40।। 


लगाम से घोडे, गोचर भूमि से गाव, तृष से भ्रनाज, नीवी से महिलाए तथा 
बूढो श्रौर बच्चो से घर शोभा पाते हैं।” ऐसे ही एक श्रन्य पद्म में वे बताते है कि- 
मलाई से दही, मृ 5 से तलवार, गहरे पानी से कुआ, वीरो से विषम श्रवसर तथा 
पशुओ से ग्राम-समूह सुशोमित होते हैं ।* 
] प्रो मुरलीघर बनर्जी--दे, ना मा की भूमिका, तृतीय खण्ड । 


2 दे ना मा 64॥8[ 
3 दे ना मा ,5924 
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एक सामाजिक सत्य का उद्घाटन करते हुए हेमचन्द्र कहते हैं--- 


ठाणों ण ठललयाण ठाणिज्जत ण यावि ठइझ्माण । 
ण॒ ठिक्‍क सण्ढाण श्रठविश्नउवलाण ण य पुत्र ॥| 455॥। 
ननिर्घेन का मान नहीं, श्रवकाश रहित को गौरव नही, पण्ढ (नपुसक) को 
शिएन नही तथा श्रस्थापित प्रतिमा की पूजा नही होती ।* 


निर्वलो श्रीर विनम्र लोगो को श्राश्रय देना प्रत्येक व्यक्ति का पुनीत कत्तंव्य 
है। जो समृद्ध हैं उनका तो यह विशिष्ट कर्तव्य है। समृद्धि पाते हुए भी विनत 
लोगो की रक्षा न करने थाले दुष्ट पुरुष की भर्त्सना करते हुए हेमचन्द्र कहते हैं--- 


कि ते रिद्धि पत्ता पिसुणा जे पराइणों थि ताविन्ति । 
कवयकलवूउ वर कमि भ्रकरोडीण दिन्ति जे छाहि ॥॥। 2॥33॥! 


“जो विनम्र जनो को भी तापित करता है ऐसे दुष्ट के समृद्धि प्राप्त करने 
से क्या ? (उससे तो) कृकुरमुत्ता और नालिका नामक लता श्रेष्ठ हैं जो समीप आयी 
कीटिका को भी छाह देते हैं ।” 


आचार्य हेमचन्द्र मे घर्मान्वचता ताम मात्र को भी नहीं थी । एक जैन श्राचार्य 
होते हुए भी अ्रन्य जैन श्राचार्यो की भाति उन्होंने सनातन धर्म की कठु श्रालोचनाए 
नही की परन्तु समय-समय उन्होने सर्दंव इसके ढकोसलों तथा दिखावेपन का विरोध 
किया है । एक पद्य में उन्होने मूरतिपुजा के खोखलेपन की चर्चा की है । 


पषिरजिश्र पडिमाए कि रे पडिएल्लिश्राइ होइ फल । 
पडिग्रतय कि दिढ्टो पिडिश्न पज्जुणासराउ उच्छुरसों ॥॥ 6-35-3 2॥॥ 


“भग्नप्रतिमा से क्‍या कृतक्ृत्य करने वाला फल मिलता है ? रे कर्मकर ! 
ईख केसहश घास पेरने से क्या ईख का मीठा रस प्राप्त होता है ।? इसी प्रकार एक 
पद्च मे श्राचार्य यज्ञ मे वलि देने के रूप मे हत्या करने वाले ब्राह्मण को मूर्ख और 
श्रन्त मे बुरा परिणाम भुगतने वताते हैं । श्रपने पाण्डित्य का मिथूया गवे करने वाले 
तथा परम्परा की लीक पीटने वाले विद्वानों की तुलना श्राचार्य जुगाली करने वाले 
पशु से करते हैं - 


उप्पाइउमसमत्था जे चव्विश्न चब्वण कुणन्ति कई । 
वोमीपणाफुड ते वोकिल्लिअ्रकारिणों पसुणों 77682॥ 





4 दे,ना मा 768 
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पुता भी (नीग) उत्पादित मरने में श्रममर्थ जो चबित-चर्वणमात्र करते हैं। 
गे बैसारे जगाली परने याले पयु है । 
ऊयर उलिडिंत युछ पणग्मों के झतिरिक एस कोणग्रन्य में नीति, उपदेश, 
परयोयिए घरिसे सम्यन्धित भौर भीघपमनेयोंपयदेजो कवि की व्यावहारिकता 
प्रौर दम सामाणिय शान भो स्पष्ट मरने में प्र्मस्त समर्थ हैं। हेमचन्द्र के इन 
पद्दो भे धसा ये घोर सरल घसी भे लोक व्यवहार, धामिक श्रास्थाओ्रो एव 
ग।माजक से सपताधों को विरूयशा हुप्रा है। किसी भी पद्म में झ्ाचार्य के कट्टर जैन 
परमविषस्पी गोव को सहेग सही मिचता । सामाजिक झुरीतियों श्रौर धर्मगत ढको- 
सदी या जय पी थे झवेय करते भी #, प्रत्यन्त विनम्नतापूर्ण शैली में करते है । 
इनके पथों को सुचता, विवयदस्स घोर बैही दानो शी दृष्टियों से मुनि रामसिह के 
प्रसिद प्र पाएरोहा से की जा सही है। पर्यर्ती हिन्दी सतसई परम्परा 
में पद्मा मे भी हेमचन्द्र के दा पद्यो करा रपर मुसर देखा जा सकता है | इन पद्यो 
ना फपि एक सरब। महात्मा, संमायह्ितसिस्तक्र, जटिल घामिक मान्यताओं से 
रहित हरिदोगोश बाला खुगद्रप्ठा, ब्यगित है । कुल मिलाकर यह कहा जा सकता 
कि “रगशायजी” के सामान्य विषयों से सम्बन्धित पद्य भी अपना विशिष्ट 
साहित्यिक भमहन्च रसते है । 
स्यशायलों फा कलापद् 
छ््न्द 
“रसणावली” के उदाहरग्गो में प्राकृत के “गाहा” (गाथा) छुन्द का प्रयोग 
हुप्ा है। सम्फत तथा प्राकृत के श्राचार्या ने “गाहा श्लौर सम्कृत के “आर्या” छन्द 
को एक ही बनाया है । “गाया” छब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य से लेकर सस्क्ृत 
सके में भिन्‍म-लिन्‍न प्रर्थों में क्रिया गया है । छन्द शास्त्र के प्रणेता पिगलाचाये ने 
“अ्थानक्त गाया! कह कर छोड दिया है । हलायुध” अझ्त्रशास्त्रे नामोईश्येन-यन्नोक्‍त 
उन्‍्द प्रयोगे च दृश्यते, तद्गावेति मन्तव्यम्‌” कहते है । रत्नशेखर सूरि “गाहा” 
चल्षणा एस प्रकार देते हैं--- 
“ ममान्नेण बारस श्रट्ठारस बार पनर मत्ताप्नो । 
कमसो पाय चउक्के, गाहाएंड़ हुति नियमेण ॥ 
गाहाइदले चडचउमत्त सासत्त, अ्रट्ठोभदुकलो । 
एयवीय दले विदु नवर छट्टोइ एक गलो ॥” 
रत्नशेसर सूरि के श्रनुसार-गाहा चार पदों का छन्द होता है । इसके विपम पादो 
(प्रयम, तृतीय) मे 72 तथा समपादो (द्वितीय, चतुर्थ) मे 8 मात्राए होती हैं । 
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यह तो हुम्रा प्राकृत के श्रपने छ॒द “गाहा” का लक्षण । कोलबुक महोदय “गाहा को 
सस्कृत से आ्राया छद बनाते हैं ।! ड।० गोरे ने “बज्जालस्ग” की प्रस्तावना के सातवें 
पृष्ठ पर गाथा का लक्षण दिया है । ऊपर दिग्रे गये “गाथा” लक्षण के अतिरिक्त एक 
श्रन्य लक्षण भी मिलता है-- 

पढम बारहमत्ता, वीए श्रठारएहिसजुता । 

जह॒पढम तह तीमग्र, दसपच विहुसिग्ना गाहा ॥।” 


इस परिभाषा के श्रनुसार जिसके प्रथम तथा तृतीय पाद में क्रमश 2 मात्राए , 
द्वितीय पाद मे 8 मात्राएं तथा चतुर्थपाद में 5 मान्नायें हो, वह छंद गाथा' कह- 
लाता है | सस्कृत के आर्या' छत्द का भी यही लक्षण है-- 

यस्‍्या पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथातृतीये5पि । 
श्रष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पचदश सार्य्या ॥ 


“जिस छद का प्रथम चरण 2 मात्रा का (स्वर की लघुता एवं गुरुता के 
परिमाण से) द्वितीय !8 का, तृतीय वारह शौर चतुर्थ 5 का होता है उसका नाम 
श्रार्या है ।” कोवब् क महोदय ने इसी के श्राघार पर यह स्थापित किया था कि प्राकृत 
का 'गाहा' छद सस्क्ृत्र की प्रार्या से मिकला है। परन्तु यह न कह कर यदि कहा 
जाये कि सल्‍क्ृत की आार्या ही 'गाह।' के श्राधार पर विक्रसित है तो श्रधिक उपयुक्त 
होगा । क्योकि प्राकृत का 'गाहा छन्द अपने ग्रनेक्रो भेद प्रभेदों के साथ सस्क्ृत के 
छदो से श्रतंग है। गाह, विगाथ, उद्गाथ, गाथिनी, सिंहनी श्रादि इसके उपभेद हैं । 
प्राकृत का गाहू' छन्‍्द ही सम्कत ही श्रार्या है। 60 मात्राप्नरो (!2+8 +[2 
“7 58 ) वाली गाथा, जिसकी परिभाषा पहले दी गई है, गाथा का ही एक श्रन्य 
प्रभेद उद्गाथा है । 


के 


'र्यणशावली' में निबद्ध उदाहरण की गाथाएं दो प्रकार की हैं | कुछ गाथाए 
60 मात्राश्नरी (2--8--]2-/-8) वाली है श्र कुछ 57 मात्राओ्रो (2 +- 
8 + [2+5) वाली सस्कूत की श्रार्यात्रो के लक्षण की हैं । 60 मात्राश्रो वाली 
गाथा का एक उदाहरण द्र॒प्टव्य है--- 
2 8 
'विश्नलित्र उद्ठ ततणाए सुण्ण उव्भालण कुणन्तीए । 


तह पुलइश्रमुच्छविश्न॒ जह काउ सक्किमो ण॒ उज्कमण ॥|॥87।03॥। 
[2 8 
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57 मान्राओ वाली गाथा-- 


2 8 
टोलोब्व मा पड तुम उज्जाणें वारिणीउ ज पुरशभ्रो । 
2 5 


टोटावबरणोें टोककरणह॒त्या मयणरगिग जालागो ॥। 444॥। 


ये ही दो प्रकार की गाथाए सम्पूर्ण 'रयणावली' के उदाहरण के पद्मयो मे व्यव- 
हत हुई हैं। जहा तक इसके छट्दो मे दोप का प्रश्त है, वे स्वाभाविक ही हैं। इसकी 
अ्रनेको गायायों मे किसी न किसी पाद में एक मात्रा कम देखी गयी है । ऐसा 
विशेषत द्वितीय और चतुर्थ पाद में हुआ्ला है । परन्तु यह दोप लिपिकारो की असाव- 
धानी के कारण झ्राया होगा । 'रमणावली' की इन श्रार्याश्रों का संकलन विविध 
हस्तलिखित प्रतियो के श्राधार पर हुप्रा है । इन प्रतियो के लिपिकारो की श्रनज्ञिता- 
वश ये भूलें रह गयी होगी । साहित्यिक या छन्द णास्त्रीय हष्टि से 'रयणावली' का 
संकलन भी नही हुप्रा था अ्रत यह प्रभाद रह जाना स्वाभाविक है। जितने स्थलों 
पर ऐसे दोप आये हैं वहा एक मात्रा या फिर श्रनुस्वार मार बढा देने से छन्‍्दों दोष 
टूर भी हो जाता है | इस एक दोप के ग्रतिरिक्त 'रयाणावली” की गाथाए शास्त्रीय 
दृष्टि से पअत्यन्त शुद्ध है। इनमे यति तथा मात्राओ का लघु-ग्रुर विधान भी नियम 
साध्य है। इस प्रकार छन्द की हृष्टि से भी यह ग्रन्थ उच्च कोटि की साहित्यिकता 
से युक्त है 


भाषा 

'रमणावली' की भाषा निविवाद रूप से 'प्राकृत' है। इस ग्रन्थ की रचना 
भी हेमचन्द्र ने सिद्धहेमशव्दानुशासन” के पूरक ग्रन्थ के रूप मे किया था | उदाहरण 
की भाथाओ की भाषा यदि देशी शब्दों को छोड दिया जाये तो, साहित्यिक प्राकृत 
है | साहित्यिक प्राकृत के सभी व्याकरणिक-विकार इन पद्यों की भाषा में निरूपित 
किये जा सकते हैं | प्राकृत के पद्मो मे 'देश्य” शब्दों का प्रयोग, प्राकृतकाल मे 'दिश्या 
शब्दो के प्रयोग-बाहुल्‍य की मान्यता को पुष्ठ करता है । देश्य शब्दों के प्रयोग के ही 
कारण, इसकी भाषा श्रत्यन्त क्लिष्ट हो गयी है । इसके श्रनेकी पद्यो का साहित्यिक 
सौन्दर्य मी इसी क्लिष्टता के कारण मन्द पड गया है । 


प्रलकार 

'रमशणावली' के पद्यों की श्रालकारिक योजना भी उच्चकोटि की है। लगभग 
सभी प्रसिद्ध श्रलद्धारो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, श्रर्थान्तरन्यास, 
प्रन्योक्ति श्रादि का प्रयोग इसके पद्मयों मे परलक्षित किया जा सकता है। इन 
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ग्रलका रो की श्रायोजना, यद्यपि सायास नहीं है, फिर भी इनके सौन्दर्य मे कोई कमी 
नही झ्राने पायी है । उदाहरण की इन गायाओों की रचना हेमचन्द्र ने केवल णब्दो 
की कण्ठस्थ करने के लिए किया था | परन्तु लोकजीवन से सम्बन्ध रखने के कारण 
देजीशव्दावली से युक्त कविता उच्चकोटि की साहित्यिकता अनायास ही ञ्रा गयी है । 
श्रलकारो की दृष्टि से “रयमणावत्ली' के सयोग और वियोग वर्णन से सम्वन्ध्रित पद्म 
विशिष्ट हैं, इनमे, उपमा, रूपक, छत्प्रे क्षा श्रादि अ्र्थालकारों का बहुत युन्दर प्रयोग 
हुआ है । रूपक श्र उपमा अलकारो का एक मिला-जुला प्रयोग द्वप्टव्य है-- 
कुन्तल उड़ुछण्णेणा जणणग्ररण उ वखाय व । 
मयरोरणा उरे रइश्र तुह उच्च उ बगोरडि०्ग ॥ ] 6886 ।॥! 
'क्रेशराशि तृणयों को परिवारण (धोखा) है, तयन मनुष्यरूपी मृगो को बराबते के 
लिए जाल है। प्रारम्भ में ही कामदेव द्वारा रचित गीराड्वि | तुम पके हुए गोचूम 
की (कृषि की) भाति हो ।' 
कुमार पाल की प्रशस्ति से सम्त्नन्बित पद्यों मे श्रतिशयोक्ति श्रलकार का प्रयोग 
बहुतायत से हुआ है। नीति और उपदेश के पद्मयी में ब्रन्योक्ति, स्वभावोक्ति, 
अर्थान्त रस्थास आदि अलकारो का प्रयोग प्राय हुआ है | प्रकृति चित्रण से सम्बन्वित 
एक सुन्दर पद्म में 'मानवीकरण' झ्लकार का प्रयोग दर्शनीय है--- 
मरणमणुवेण हरन्तो श्रणुदविफुल्ला रविन्दमयरन्द | 
परिमलपाणगर्वाणोव्व अ्रशिल्लसमी रणो खिवइ ॥। 86।] 9 
मन को वरबस हरण करता हुआ्ना, शत काल के प्रफुल्लित कमलो के मकरत्द- 
पान से तृप्त सा, प्रात समीर (धीरे-बीरे) बह रहा है ।” 


श्र्थालकारो में सवसे श्रधिक प्रयोग उपमा, रूपक श्लौर ग्रतिशयोक्ति का हुझा 
है। श्रन्य अलकारो में स्वभ्ावोक्ति का प्रयोग मी अधिक मात्रा में है। कुल मिलाकर 
यह कहा जा सकता है कि अलड्ूार प्रयोग की दृष्टि से भी र्यशावली एक्र 
उच्च कोटि की साहित्यिक कृति है । अलकार इसके पद्मों मे निवद्ध कोमल अनु भूतियो 
के सहज अनुचर है । 
निष्कर्ष 


9 रु 


ऊपर 'रबणावकी के उदाहरण की श्रार्थाश्रों में निहित विषयवस्तु का 
विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया । इसकी विपयवस्तु को देखते हुए यह बिना किसी 
सन्‍्देह के कहा जा सकता है क्रि “रयणावली' श्राकृत काव्य परम्परा की एक श्रेष्ठ 
काव्य कृति है श्रीर हेमचन्द्र एक श्रेष्ठ कवि । जहाँ तक “पिश्नेल' जैसे विद्वानों को 
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इसकी साहित्विक्रता में सन्देह होने की वात है यह स्वाभाविक भी था | यह तो एक 
तथ्य है कि 'रमणावली” के पद्य कठिनता की दृष्टि से सम्पूर्णों प्राकृत साहित्य मे 
चेजोड हैं । सभी पद्यो का ठीक श्रर्थ कर पाना उनमे निहित साहित्यिक सौन्दर्य को 
देख पाता कम से कम असम्भव नही तो कठिन अ्रवश्य है। मेरे समक्ष स्वय इस पक्ष 
को लेकर शनेको कठिनायाँ रही हैं। पद्मयो मे देशी शब्दों का प्रयोग होने के कारण 
फही कही उनका श्राशय समझ पाने में कठिताई अ्रवश्य हुई है, परन्तु अधिकतर पद्मो 
में ऐसी कोई भी वात नही है । 'रमशावली' के साहित्यिक दृष्टि से उपेक्षित होने का 
एक कारण श्रौर भी रहा है यह एक भाषा शास्त्रीय कोशक्ति है, पिशेल सहश विदेशी 
विद्वानों ने इसका अ्रध्ययन भी इसी हृष्टि से किया था, इसके साहित्यिक मूल्याकन 
का प्रयत्न क्रम ही हुम्रा है । प्रो० मुरलीघर बनर्जी ने इस श्रोर प्रयास भ्वश्य किया 
था पर वे सक्ेतमात्र ही कर सके थे, उनका अधिकतर प्रयास 'पिशेल” की असावधा- 
निया ढू ढने की ओर ही रहा है । यहा प्रस्तुत किया गया भ्रष्ययन इस दिशा मे किया 
गया प्रथम प्रयास है। इस प्रयास मे भी “रमणावली' का समस्त काव्य सौन्दर्य 
सामने नही भा पका है क्योकि यह किसी एक प्रत्रन्ध के छोटे से श्रष्याय मे समाप्त 
होने वाला विषय भी नही है । गाहासत्तसई, वज्जालग्ग तथा श्रन्य प्राकृत के लोकि- 
कता परक काव्यों की भाति इसका भी स्वतत्र अध्ययन अ्रपने श्राप मे एक महत्त्वपूर्ण 
कार्य होगा । निष्कर्ष रूप मे इतना ही कहना पर्याप्त है कि 'रयणावली' शझ्रन्य सतसई 
परम्परा की कृतिग्रो की भाति ही विपयवस्तु की दृष्टि से एक महान कृति है। भाव, 
भाषा, छुद, अ्रलक्रार प्रयोग, अ्रथंगत प्रतीयमानता, प्रकृति चित्रण सभी हृष्टियों से 
यह एक श्रेष्ठ साहित्यिक कृति कही जा सकती है । 
गाहासत्तसई' की भाति 'रगणावली' भी कृषिजीवी भारतीय जीवन का चित्र 
ग्रकित करने वाली कृति है । इसमे तत्कालीन ग्रुजरात के ग्रामीण जीवन की रीति 
नीति, आचार-व्यवहार ग्रादि का स्पष्ट श्र कन हुम्रा है । इसमे निहित कुलटाओो-वेश्या- 
ग्रो, हालिक-हालिक पत्नी, गोप-गोपी, ग्रहिणी-ग्रहपति श्रौर प्रेमी-प्रेमिका के बीच की 
ग्रामीण उक्तिया एवं उनक्री मनोहारी लीलाए चित्ताकषेक होने के साथ तत्कालीन 
भारतीय ग्रामो और उनके समाज की कसोटी भी हैं। इसके पद्यों मे स्वभावोक्ति' 
की बहुलता है । इसी स्वमावोक्ति को शिष्ट समाज “ग्रश्लील उक्ति” के नाम से भी 
सम्बोधित करता है, पर इन अश्लील उक्तियो के अन्तराल से व्यक्ति का स्वच्छ, छल 
कपट रहित हृदय भाकता दिखायी देता है । इनमे निहित निम्नवर्गीय लोगो की 
भावनाएं परस्मिजित न होकर अपने प्राकृत रूप मे श्लायी हैं। इसके भीतर और 
बाहर दोनो मे समानता है । कुल मिलाकर “रयणावली' को भी “गाहासत्तसई' की 
भाति “लोक साहित्य' के ग्रन्थों की तालिका मे एक महत्त्वपूर्णां ग्रन्थ के रूप मे स्वी- 
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कार किया जाना चाहिए | विषयवस्तु को देखते हुए तो यह कोशग्रन्य 'वज्जालग्ग 
से भी समानता रखता है। “बज्जालग्ग की भाति इसमे भी विषयगत विविधता का 
दर्शन किया जा सकता है । यदि कुछ शब्दो मे हेर फेर दिया जाये तो 'वज्ञालग्ग' 
की निम्न उक्ति देश्यवहुल 'रयणावली' के पद्यो पर घटित हो सकती है-- 
देसिय सहपलोट महुरक्ख रछदसठिय ललिय । 
फुड वियडपायडत्थ पाइग्रकव्व अदेग्रव्वम्‌ ॥॥ 
प्राकृत-काव्य की इस प्रशस्ति मे यदि देश्य शब्दों की प्रचुरता का समावेश कर 
दिया जाये तो निश्चित ही 'रमणावली' की गाधाएं भी इसके अन्तर्गत झा जायेंगी । 
श्रस्तु ! सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 'रबणावली' भाषाशास्त्र की ही 
दृष्टि से नही साहित्यिक हृष्टि से भी एक उच्चकोरि का कोश ग्रन्य है । 


रथ 
देशीनाममाला का सांस्कृतिक अध्ययन 








ग्राचार्य हेमचद्ध की देशीनाममाला' केवल भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ही महत्त्व- 
पूर्ण नही है भ्रपितु सास्कृतिक एवं साहित्यिक दृष्टि से भी इसका बहुत बडा महत्त्व 
है। इसमे संकलित शब्द सम्पत्ति ने श्रपने श्रन्तराल मे सदियों से चली श्रायी जन 
साधारण की सस्कृति को सजो रखा है । इन शब्दों का सामाजिक, राजनैतिक, आथिक 
तथा धाभिक श्रनेको हृष्टियो से बहुत बडा महत्त्व है। लौकिक जीवन मे अनेको ऐसे 
रीति-रिवाजो का प्रचलन श्राज भी है जो युग-युगो से परम्परा मे प्रचलित चले आये 
हैं परन्तु उनका सन्दर्भ ढू ढना श्रत्यच्त दुरूह कार्य है। इस प्रकार के भ्रभमेको असन्दर्भ 
रीति-रिवाजो और सामाजिक मान्यताओो का परिचय हमे इस शब्द कोश मे सकलित 
शब्दों के माध्यम से प्राप्त होता है । 'देशी' शब्द बहुत प्राचीन काल से साधारण या 
प्रशिक्षित समाज की बोलचाल की भाषा के शब्द हैं । उस युग तथा तद्युगीन समाज 
की मान्यताञ्रो का स्पष्ट चित्र इन शब्दो के माध्यम से खीचा जा सकता है। इन 
शब्दों के माध्यम से हमे अनेकों ऐसे सम्बन्धो श्लौर सामाजिक नियमों तथा धार्मिक 
प्रनुष्ठानो का पता चलता है जिनके बारे मे सामान्यतया लोग आज भी श्रच्ध॒कार मे हैं । 

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है 'देशीनाममाला” के सभी शब्द तथाकथित 
प्राथमिक प्राकृत के ही नही हैं ।? इसके अनेको शब्द साहित्यिक प्राकृंतो की देन है । 
इन शब्दों का भी श्रपना विशिष्ट सास्कृतिक महत्व है। ऐसे शब्द स्वय हेमचन्द्र के 
समय की साधारण जनवर्ग की ससस्‍्कृति का सुष्ठु द्योतन करने मे भ्रत्यन्त समर्थ है । 
इन शब्दों के माध्यम से तत्कालीन गुजरात के सामाजिक चाल-चलन, पहनावे, कृषि 


]. द्रष्टव्य-अध्याय 5-देशी शब्दों का विवेचन । 
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सामग्री शासन व्यवस्था श्रादि पर श्रच्छा प्रकाश पडता है । इस प्रकार 'देशीनाममाला 
के 'तद्‌भव' श्रौर देशी” दोनो ही शब्द स्वय मे एक सास्कृतिक स्वरूप छिपाये हुए हैं 
जिनका विवेचन अ्रलग-श्रलग शीर्पको के ग्रन्तर्गत कर लेना समीचीन होगा । 


देशीनामसाला का सामाजिक वातावरण--- 

देशीनाममाला' मे ग्रामीण जीवन में सहायक श्रनेको श्रमजीचियों का उल्लेख 
हुआ है । इनमे माली, दर्जी, घोवी, कहार, सोनार श्रादि श्रनेकी श्रमजी वियो के लिये 
शब्द मिलते है । माली के लिये दो शब्द श्रारम्भिश्रों [-7। तथा बड्डहुली 7-42 
आ्राये हैं। इस कोश के शब्दों से पता चलता है कि ग्रुजरात के ग्रामीण जीवन में 
पुष्पमालाशो से केश सज्जा श्रादि का बहुत बडा महत्त्व था। इन मालाशों का निर्माण 
करने वाला व्यक्ति श्रपने 'कर्म' के श्राधार पर 'माली' या 'मालाकार! कहलाता है ! 

धघोची --धोवी या धोविन के लिए इस कोश में कई शब्द हैं- घोश्वा 5-32 
घोवी ! उप्फू किआ्रा !-4 घोविन तथा हिक्‍्का 8-66 श्रौर फृककी 6-84 । 

नाई --चन्दिलो 3-2 | छुरभड्डी 3-3] । छुरहत्यो 3-3॥ वारिश्रो 
7-47 | सज्जिश्नों 8-47 । मज्मग्रो 6-5 । रत्तीओ्री 7-2 । उच्छीउत्तो 7-47 ॥ 

दर्जी --श्रासीवप्नो [-69 । घरों मे पानी भर कर देने वाले वर्ग के लोग 
'कहार' कहलाते हैं । इसके लिए काहार 2-27 शब्द श्राया है । लोहे का काम करने 
वाली जाति के लिए फूृश्न 6-85 | स्वरणकार के लिए भरझ्ो 3-54 तथा केवल 
कंगन बनाने वाली जाति के लिए वाणम्रो 7-54 शब्द श्राये है | इसी प्रकार श्रन्यानेक 
पेशेवर जातियो से सम्बन्धित शब्द हैं--जैसे इत्र बेचने के लिये गधपिसाश्रों 2-87, 
वनिये के लिये इव्मो -79, दूध का व्यापार करने वाले ग्वाले के लिए काहिलो 
2-28, कपडा बुनने वाले के लिये कोलिश्रो 2-65, कसाई के लिए खट्टिक्को 2-70, 
घर मे काम करने वाली दासी के लिये खोद्दी 2-77 तथा तालप्फली 4-!, दास 
के लिये छीइश्ो 3-33, गुलाम दासी के लिये दुल्लसिश्रा 5-46, घर मे पानी भरने 
वाली नौकरानी के लिये दोहणहारी 5-56 पुराने श्रस्त्र-शस्त्रो को माज कर साफ 
करने वाले को तोमरिश्रो 5-]8, ईख की पेराई करने वाले मजदूर को तूश्रो 5-6, 
साधारण श्रमिक को पडिञ्म तश्रो 6-32, हल चलाने वाले को भाइल्लो 6-04, 
हाथी चालक पीलवान को मेठी 6-3!, जुआघर चलाने वाले को पाउग्गिश्रो 
6-42, पाउग्गो 6-3, डमिश्रो 4-8, पठन-पाठन का कार्य करने वाले व्यक्ति को 
पडिज्मग्रो 6-3!, विवाह इत्यादि की गणना करने वाले ज्योतिषी को मती 6- 
4], शरीर का व्यापार करने तथा ग्राने वाली स्त्रीया वेश्या को वेल्लरी, गा- 
वजाकर पेट गालने वाली स्त्री को गत्ताडी 2-82, शिकार करके जीविका चलाने 
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वाले व्यक्ति को जोडिश्नो 3-49, भोडिग्नो 3-60, ताम्वूल पेटिका का वहन करने 
वाली दासी को डोगिली 4-]2 श्रादि | 
इन पेशेवर जातियो के उल्लेख के अतिरिक्त कुछ निम्न वर्ग की जाति के 
लोगो का उल्लेख भी प्राप्त हो जाता है। सबसे निम्न वर्ग की जाति चाण्डाल की 
बतायी गयी है इसके लिए डु वो 4-।, शब्द झाया है । इस जाति के लोग सम्भवत 
श्रपती प्रस्पृश्यता का सकेत करने के लिए अपने हाथ मे एक वाम की छंडी लिये 
रहते थे । इस वास की छडी के लिए रज्मारी 3-54, खिविखरी 2-73 शब्द शभ्राये 
हैं । गदझो 2-48 तथा मोरत्तग्नरो 6:40 से एक अत्यन्त निम्न कोटि की जाति का 
भी उत्लेख मिलता है । 
जातियो का निर्देश करने वाले इन शब्दों के श्रतिरिक्त कुछ ऐसे वर्ग के स्त्री 
पुरुषों का उल्लेख भी मिलता है जिन्हे समाज मे हेय दृष्टि से देखा जाता रहा होगा । 
'देशीनाममाला' मे कुलटा स्त्रियों के लिये कई शब्द आये हैं जैसे केली 2-44, खडई 
2-67, भडुली 3-6], भडली 3-54, पुण्णाली 6-53, भभी 6-99 आदि | 
दुश्चरित्रा स्त्रियों के लिए श्रज्फा -50, श्रडयणा तथा अडया -8, दुश्चरित्र 
पुरुषो के लिए श्रणड -8, उल्लेहडो -04, इत्यादि । इन शब्दो को देखकर ऐसा 
लगता है जैसे समाज श्रत्यन्त मर्यादावादी रहा हो । पुरुष वर्ग मे ठग के लिए 
कालओो 2 28, चोर के लिए अदसणो -]29, इकको -80, उड़डहणो -0, 
कलमो 2-0, चोरी के समूह के लिए पडीरो 6-8, जेबकट या पाकिटमार के लिए 
चारणाग्रो 3-9 श्रादि विशेष उल्लेखनीय है । 
सामान्य सन्नी बर्गें-गुण और अवस्था के श्राधार पर स्त्रियो से सम्बन्धित अनेकों 
शब्दों का उल्लेख इस कोश मे हुश्रा है जंसे-श्रोलइणी (-८0 )-प्रिय स्त्री, कुट्ट- 
यरी कुमारी (2-35), गणरणाइग्रा (2-87) - कुद्ध स्त्री या चण्डी, गहणी (2-84) 
हरण करके लायी गयी स्त्री गहिआ (2-85) इच्छित स्‍त्री, दु दुमिणी (5-45) 
सुन्दरी स्त्री दुम्मदणी (5-47) - कलह शीला स्त्री तथा अ्रहिविण्णा (-25 ) ऐसी 
स्‍त्री जिसके पति ने दूसरी पत्नी कर ली हो । 
इन शब्दों को देखकर जिस समाज का कल्पना चित्र मस्तिष्क मे उठता है वह 
भारत जैसे ग्राम प्रधान देश के लिए दुर्लभ बात नही है | भारत के विभिन्न प्रान्तो मे 
फले हुए सुविस्तृत ग्रामीण श्र चलो की सस्‍्क्ृति के बीच इन शब्दों की सार्थकत्ता 
श्राज भी खोजी जा सकती है । 


सामाजिक एवं पारिवारिक सम्बन्ध-- 
सामाजिक एवं पारिवारिक सम्बन्धों को द्योतित करने वाले श्रनेको शब्द इस 
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कोश मे ढू ढे जा सकते हैं। माता-पिता, भाई-बहिन, पति पत्ती, पुत्र-पुत्री, प्रपोच्च, नव- 
व्यू इत्यादि शब्द पारिवारिक धारणा कोपुष्ट करने वाले हैं। इस कोश में माता के 
लिये अत्ता (-5) अ्रल्ला, अरव्बा (7-5) मभादलिशा (6-3]), पिता के लिए 
अप्प (-6), वहिन के लिए अ्कक्‍्का, भाभी के लिए भाउज्जा (6-03) तथा 
चहुण्णी (7-4) पत्नी के लिए बण्िया (5-58) घबणी (5-62), बामिक ग्रहणी 
के लिए भावइग्मआा (6-]04) पिता की बहिन अर्थात्‌ वुश्ना के लिए पुष्फा (6-52), 
मा की वहिन या मौसी के लिए मात्रलिशा (6-3 ), ज्येप्ठ बहिन के पति (जीजा) 
के लिए भाश्नो (6-02), मामी के लिए फेलाया (6-85), मम्मी (6-2), 
मल्लाणी (6-]]2) तथा माम (6-2 ), साली के लिए मेहुरणिग्ना (6-48 ) । 
देवर के लिए अ्रण्णुग (7-55), एक्क्रधरिल (7-46), दुद्गो (5-44) ॥ 
देवरानी के लिए अण्णी (-55) | नववधघू के लिए अ्रविग्ज्का (-77), कीला 
(2-33 ), कुकुला (2-33) पौत्र के लिए खरहिग्र (2-72) । 

इन पारिवारिक सम्वन्धों को द्योतित करने वाले शब्दों के श्रतिरिक्त कुछ ऐसे 
भी शब्द आये हैं जिनसे पारिवारिक रीति-रिवाजों पर भी प्रकाश पढ़ता है। 
वहुमासों 7-46 ऐसा ही शब्द है। इस शब्द का आशय उस कालावधि से है जिसमे 
विवाह के वाद वर और वधू को मिलकर कहीं एकान्त में रहने का अवसर दिया 
जाता है | श्रग्न जी के “हनमून' शब्द से इसकी तुलना की जा सकती है । यह काला- 


वधि पूरी की पूरी, वर के द्वारा, वधू की इच्छा पर वितायी जाती थी । वर या दुल्हें 
के लिये इसमें वरइत्त, 7-44 शब्द मिलता है। विवाह के पहले कुमार युवक के 
लिए उठ (7-83) श्राया है । विवाह के समय वधू रूप में सजी हुई कन्या अभ्रदरजुबवइ 
(-48) ओलञ्णी (!-60) कही जाती थी । ण्वनुर के घर में अपने पिता के 
घर लौटकर गयी वदू पथुच्छुदुणी (6-35) कही जाती थी । वधू को दोबारा पिता 
के घर से श्वसुर के घर ले जाने वाला व्यक्ति पाडिग्रज्क (6-43) कहा जाता घा । 
वघू की छोटी सास के लिए वहुब्वा (7-40) तथा ऋतुमती स्त्री के लिए परिहार- 
इत्तिश्ना (6-37) शब्द आया है । पूरे परिवार के लिए पहण (6-5 ) शब्द व्यग्हत 
है । एक जगह कुमारी कन्या से उत्पन्न होने वाले अवैध पुत्र को भी चर्चा है उसके 
लिए इ दमहो ! (-8। ) शब्द आया है । 


रहन-सहन रीति-रिवाज तथा वेष-नुपा व खानपात 
रहन-सहन 


“ददेशीनाममाला' के शब्द एक ऐसे समाज का चित्र प्रस्तुत करते हैं जो रहत- 
सहन में काफी ऊचा और सम्पन्न मालूम पडता है । इसके शब्द एक ओर यदि 


.. अवन्तिदुन्दरी ने इस शब्द का अर्थ “कुमारी' क्या है न कि कौमार (कुमारी से उत्पन्न पुत्र) 
हेमचन्द्र स्वयं ही वृत्ति (!-8) में इसका उल्लेख करते हैं । 
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विलासितापूर्ण रहत-सहन के स्तर को व्यक्त करते है तो दूसरी श्र फौपडियो के 
दु ली जीवन तथा निम्नवर्ग के भ्रघ पतन युक्त रहन-सहन का भी चित्र उपस्थित करते 
हैं । सबसे पहले उच्च रहन-सहन से सम्बन्धित शब्दों का विवेचन उपयुक्त होगा । 
उच्च रहत-सहन के लोगो के घरो को आसवण ॥-66 कहा जाता था जो 
श्राराडी [-75 चित्रों से सजे हुए होते थे ॥ इन वासग्रहो मे शयन कक्ष श्रलग होते 
थे | इनके लिए आलयण --66, श्रासगो 7-7।, सोवरण 8-58 शब्द आये हैं । इन 
वासगृहों मे सुष्ठुप्रकाश व्यवस्था रहती थी, इस वात का सकेत झालीवर्ण -7- 
प्रकाशक्रारक (पदार्थ विशेष) से स्पष्ट है। इन विलास ग्रहों के सबसे ऊपरी भाग 
का कमरा चन्द्रणाला कहलाता था-इसके लिए जालघडिशा 3।46 शब्द आया है । 
घरो मे खिडकिया होने का सकेत चुप्पालप्र 3-7 से मिलता है, पारावारों 6-43 
गवाक्ष के अर्थ मे श्राया है। इन घरो के सामने विस्तृत द्वार होते थे इसका सकेत 
भित्त 6-]0 श्रौर भित्तर 6-05-द्वार, शब्दों से मिलता है। इन घरो की सीमा 
में फूलो से युक्त छोटे-छोटे उद्यात भी होते थे। इसका सकेत मयड (6-5) तथा 
वयड 7-35- (बगीचा) से मिल जाता है। इन वासमृहो मे रहने वाले लोग विला- 
सितापूर्णा जीवन विताते थे । इस वात की पुप्टि विलास सामग्रियों के लिए शभ्राये 
हुए शब्दों से हो जाती है | इन विलास सामग्रियों का उल्लेख इन शब्दों मे देखा जा 
सकता है-- 
ग्रामलय-67- सज्जाग्रह, जच्चदणा 3-52- श्रगरु (एक सुगन्धि द्रव्य-विशेष ) 

मलाकु कु म 6-3 2- प्रधान कुकुम, लावज 7-2 उशीर या खस्न, बहू 7-3|- एक 
सुगन्धित द्रव्य, गुप्पत 2-02- बिस्तर या पलग, विव्भण 7-69- ताकिया, थुड्डहीर 
5।29- चामर, डोगी 4-3- शर्रीर को सुगन्धित करने वाला एक द्रव्य, फसल 
6-87- शरीर मे लेप करने का सुगन्वित चूर्ण, आदि। इत सभी विलासिता की 

वस्तुओ्रो के अतिरिक्त इस वर्ग के लोगो मे मद्यपान का भी बहुत अधिक प्रचलन रहा 

होगा क्योकि मद्य और उससे सम्बन्धित पात्रो तथा व्यापारियों का उल्लेख इस कोश 

के अ्नेको शब्दों मे हुआ है। भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्त्रों श्नौर श्राभूषणो के लिए 

आये हुए शब्द भी नागरिकों की विलासिता ग्रौर उनकी समृद्धि का द्योतन करते हैं । 

इनका उल्लेख श्रागे एक अ्रलग शीषेक के श्रन्तगंत किया जायेगा । 


इन सुसज्जित और विलासितापूर्ण श्रावासों से अलग साधारण जन-वर्ग के 
रहन-सहन को सूचित करने वाले शब्द भी आये हैं। साधारण रूप से बने हुए घर 
के लिए घघ 2-]05 तथा कटी के लिए इरिझ्रा -80 व चिरिया 3-] खुल्लु) 
2-74 शब्द आये है । एक जगह तम्बू के लिए. उल्‍लोचो [-98 शब्द भी आया है । 
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घर की देहरी के लिए उम्मरो -95, छत के लिए डग्गल 4-8, कोपडियो में लगने 
वाले पर्दे को टट्टडआ - टटिया या पर्दा कहा गया है। श्रागन के लिए चडकक्‍्क 3-2 
ग्राया है । ये सभी शब्द साधारण लोगो के जीवन क्रम को व्यक्त करने वाले हैं । 


वेषभुषा और श्राभुषण 


'देशीनाममाला' के शब्द समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूपणों 
भी उल्लेख करते हैं । इन उल्लेखो को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि तत्का- 
लीन नागरिक जीवन श्रत्यन्त सम्पन्न और विलसितापूर्ण था। नागरिक जीवन के 
श्रतिरिक्त ग्रामीण जीवन भी इस क्षेत्र मे बहुत श्रागे वढा चढा था । उदाहरण के 
लिए केश रचना को लीजिए । इसके लिए इस कोश में कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं । इन 
शब्दों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उस समय केश विन्यास के कई तरीके 
प्रचलित थे । सामान्य केश रचना के लिए बव्वरी (6-90). रूखे केशवध के लिए 
फुटा (6-84 ), केशो का जूडा वाघने के लिए ओश्रग्गिप्न (4-72), सीमात पर 
सुन्दर ढय से सजाये गये केश को कु मी (2-34), रूखे को साधाररणा ढंग से लपेटने के 
श्र्थ मे ढुमतओ (5-47), सिर पर रंगीन कपडा लपेटने के श्रर्थ में अणराहो 
(-24), एवं किसी लसदार पदार्थ को लगाकर सिर के श्रवगु ठन के अर्थ मे 
णीरगी (5-3) शब्द आया है| एंठ कर वाघे गये वालो के जूडे के लिए मउडी 

(0-]7), स्वाभाविक रीति से खुले वालो के लिए लम्बा (7-26), बालो को 
लपेटकर वाबे गये कलात्मक जूड के लिए झ्ामेल (-62), झोडल (-50) 
छोटे घु घराले वालो के लिए कटी (3-53) आदि शब्द आये है। इन शब्दों को 
देखकर उस युग मे प्रचलित रहन-सहन का स्वयं ही आभास हो जाता है । केश-रचना 
में फूल की मालाओ का भी महत्त्वपुर्णा स्थान था । कई शब्द इस आशय को प्रकट 
करते हैं । धिर मे वाघी जाने वाली माला के लिए इस कोश में आये हुए शब्द इस 
प्रकार हैं - चु चुअ , चु भल (3-6 ), रसरोटू (4-]), मझ्नाई (6-5 ), बसी 
(7-30), वुप्फ (6-74) आदि । इन शब्दों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे 
समाज रहन-सहन की दृष्टि से अत्यत उच्च स्तरीय रहा हो । झ्लाज भी मद्रास मे 
केशो में पुष्पमालाए बाघता साधारण रिवाज है | उत्तर भारत मे भी इसके उदाहरण 
दुलेभ नही हैं ।* 
चस्च्र-वस्त्रों मे मोटे और पतले दोनो ही प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख हुआ है । 
साधारण रहन-सहन के लोग मोटे वस्त्र तथ्य उच्च रहन-सहन के लोग पतले और 





] “खजुराहो आर्ट!-उमिला अप्रवाल, इस प्रुस्तक मे दिये गये चित्रो मे केश-विन्यास के उपय'क्त 
रूपो को खोना जा सकता है! 5 
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सुन्दर वस्त्र धारण करते रहे होगे । मोटे कपडे के लिए करयरी (2-6) पतले श्रौर 
सुन्दर कपडो के लिए कासिश्र और किण्ह (2-59) शब्द आये है। सिल्क के वस्त्र 
के लिए किमिहरवसण (2-33) प्रयुक्त हुमा है। कई जगह लाख इत्यादि पदार्थों से 
रगे गये वस्त्रों का भी उल्लेख हुम्रा है। किमिराय (2-32)-लाख से रगा हुआ 
वस्त्र, घट्टो (2-) - लाच कुमुम्भीवस्त्र, पोमर (6-63) - कुसु भी रग का 
चत्त्र | इसके अतिरिक्त कई प्रकार के वम्त्रों का उल्लेख मिलता है जिनके बारे मे 
स्पष्ट कह पाना बहुत ही कठिन कार्य है ऐसे शब्दों मे औहसिश्न (-73), असगय 
(-34) टिडिल्लिय्न (4-0), शिग्नसण तथा रिश्र धषण (4-39), दुल्ल (5-4] ), 
माहारयण (6-32), साहुली (8-52), होरण (8-72) श्रादि । ये सभी वस्त्रो के 
प्रफार के रूप में उल्लिलित है| इनका स्पष्ट विवेचन ग्रन्य मे कही भी उपलब्ध 
नही है । एक स्थाव पर एक शब्द के द्वारा वस्त्रादि को सुगन्धित बनाने वाली 
किसी मशीन का उल्लेख हुप्ना है। उसके लिए सीहलय (8-34 ) शब्द प्रयुक्त हुआ्ना 
है । इस तरह की वस्तुएं बहुत प्रगतिशील पञ्रौर समृद्ध समाज का चित्र उपस्थित 
फरती हैं । इन विलासिता के द्योतक शब्दो के श्रतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनसे 
तत्कालीन निम्नस्तरीय रहन सहन के लोगो का परिचय मिलता है। इस कोश मे 
अत्यन्त गरीच जनता द्वारा पहने जाने वाले फटे चीथडे व चिन्दियो लगे वस्त्र का 
भी उल्लेख है । इसके लिए “डड (4-7) - सुई से सिया गया चीथडा तथा रिंडी 
(7-5) - चीथडा वस्त्र दो शब्द श्राये है ।” 
इन विशिष्ट श्रौर सामान्य वस्त्र सम्बन्धी उल्लेखों के अतिरिक्त रित्रयों 
द्वारा घारण किये जाने वाली विविध वेप-भूपात्रो का उल्लेख भी मिलता है। 
पहनावे के वस्त्रों से सम्बन्धित उल्लेखों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे स्त्रिया 
प्राय" साडी पहना करती थी | साडी की गाठ जिसे “नीवी” कहा जाता है, से सम्ब- 
न्वित कई शब्द इस कोश ग्रन्थ मे सकलित है जैसे - उच्चोलो -3॥, श्रोवड्डी 
-5], जण्हली 3-40, कुकल 2-38, वजर-7 4! ये सभी शब्द स्त्रियों द्वारा 
पहिने जाने वाले अधोवस्त्र की गाठ के वाचक है । इससे यह सकेत मिलता है कि 
स्त्रिया प्राय साडी जैसा वस्त्र ही पहनती थी * साडी के नीचे “पेटीकोट” कहे जाने 
वाले वस्त्र का पहिनना भ्राजकल सामान्य है । इसके भी कई वाचक शब्द इस कोश 
मे सकलित है। श्रन्तर केवल इतना है कि शब्दों के माध्यम से जिस पेटीकोट का 
श्राशय निकलता है वह श्राकार मे छोटा लगता है श्रौर लगभग घुटने तक रहता रहा 
होगा । पेटीकोट से सम्बन्धित ये शब्द हैं-- श्रवश्नच्छ -2, चिंफुल्लशी 3-3, 
जहणसव 3-45, कूबल 2 43, दुण्णिश्रत्थ 5-43 झ्रादि । 
इन श्रधोवस्त्रो के विवरण को देखकर ऐसा लगता है जैसे स्त्रिया बिना सिले 
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हुए वस्त्रों को ही साहियों के नीचे पहनती रही होगी । श्राज भी गांवों की 
स्त्रियों के पहनाने में इन अश्रधोवस्त्रों का प्रयाग देखा जा सकता है | वहा-स्त्रिया प्राय: 
मोटे कपड़ों पहनती हैं । जब कभी उन्हें पतले वा कीने वस्त्र पहनने पड़ते हैं वे 
श्राज भी नीचे पर्दे के लिए बिना सिले हुए बस्त्रों का प्रयोग “पेटीकोट” के स्थान पर 
करती हैं | यह पहले ही वताया जा चुका है कि देशीनाममाला के शब्दों का बाता- 
वरण प्रायः ग्रामीण हैं। ऐसी स्थिति में तचहा उल्लिखित पहनावे का आज भी 
ग्रामीण वातावरण में प्रचलित होना श्राम्चर्यजनक नहीं है । 


थ्राज भी ग्रामीण स्त्रिया साढी आदि श्रवोवस्त्रो को कमर में टिकाए रखने 
या खोसने लिए तागे की करवती ।|भेखला) बारण करती है| श्य कोश में कई 
शब्द इस करवनी के वाचक हैं जैसे -- प्रतरिज्ज -35, दारी 5-38, सपा 8-2 
इत्यादि । साडी श्रीर पेटीकोट के थ्रतिरिक्त स्त्रिया घावरा श्रीर दुपट्टा भी थाररए 
करती थी | इसका सकेत कीश मे सकलित इन दोनो के वाचक शब्दों से मिलता है | 
घाघरे के लिए घग्वर 2-07 शब्द प्रयुक्त हुआ है। उत्तरीय या दुपट्टा के लिए 
ग्रहोरण -257 शब्द प्रयुक्त हुत्ना है ' उत्तरीय या दुपट्ट के लिए उठ तशा -037 
श्रोड़ढणा 7 -557 आदि प्राव्दों का भी व्यवहार हुग्ना है। स्त्रियों मे पर्दा की भी 
प्रथा थी यह “बृघट” के श्रर्थ में आगे हुए कण्णोड्ढिग्रा 2-20 शब्द से स्पष्ट है । 
इनके श्रतिरिक्त स्त्रियों द्वारा धारण किये जाने वाले वस्त्रों मे कठकु ची 2-8 एक 
ऐसा वस्त्र था जिसे गले में लपेट कर गाठे दे दी जाती थी ! यह शब्द उस वस्त्र 
की गाठ के श्र॒थ॑ मे ही प्रयुक्त हुआ है । यह वस्त्र सम्भवत पुरेष भी धारण करते 
रहे होंगे, परन्तु इसका स्पट सकेत ग्रन्थ में कहीं मी नहीं मिलता है । रमाल के 
श्र्थ में दत्थरों 5-34 शब्द देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे रूमाल का प्रयोग स्त्री 
श्रौर पुर्ष समान रूप से करते रहें हो । श्राज भी साधारण लोग इसे “दस्ती” के रूप 
भे जानते हैं परन्तु यह नाम तो स्पप्ट ही फारसी से लिया गया है ) 

जहां तक पुरुषों के पहनने के वस्त्रों का सम्बन्ध है कोई ब्िशेप उत्लेखनीय 
शब्द नहीं श्राये हैं । पुरुष दाडी मू छ सफाचट रखते तथा मस्तक पर तिलक लगाते 
थे | इस बात का सकेत णब्दों के माध्यम से मिल जाता है । अ्रवश्नक्खिश्र -40 
दाढी मृ छ से सफीचट चेहरा, खड्ड 2-77 तथा मासुरी 7-]30 इस बात का सकेत 
देने वाले घाब्द हैं | दाढी मूछ तथा लम्वे-लम्वे वालो के रखने का सक्केत भी प्रयुक्त 
शब्दों के माव्यम से मिल जाता है| मस्तक पर लगायी जाने वाले तिलक के बाचक 





4. अवधी तथा हिन्दी वी लगभग सभी प्र सिद्ध वौलियो मे यह शब्द ८835५ 
विद्यमान है यह शब्द आज भी “ओढनी! के रूप में 
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जैंते टिक्क, टिप्पी 4-30, ददकय - 4-]4 इत्यादि । उन सभी शब्द 
के प्रतिरिला वपन्कि विशेष था उसकी जानि के परिचय के लिए कुछ विशिष्ट वेष 
प्रसलिन वे। पिसे देपने ही उस व्यक्ति की जाति से परिचय मिल जाता था । 
पुलिन्द सलाम की निम्प्रतम फद्दी जाने वाली जाति से सम्तन्धित व्यक्ति श्रपने सिर पर 


क्‍ज्क-ल 


हरे पलों का दोना पृद्चित ऋर घजता था । इस पत्ते के बने दोनो के लिए कई शब्द 
प्रयुक्त 7 ४ परी, पत्रायसाउप्ता तवा पत्ततिसालस 6-2 ज्रादि । 


सानूपणा .-एस कोण से प्रयुवत प्राशूपणावाची शब्दो को देखते हुए जिस समाज 
एप चित इससा ह बह ध्त्यस्त घनी प्रौर उच्च रहन सहन वाला रहा होगा । कोश मे 
प्राये हुए प्राभूषण वाची घनर शरोर के घगो के झ्ाप्रार पर उम्र प्रकार विवेचित 
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ः है! पक पु सपत ० | 
ये था सज्ते हूं । है 





प्विर के प्रानुपषए -चप्फत -3-20, सालवामो 3-$ ये शब्द सिर पर धारण 
फ़िय्े जाने बाज प्राभूषणो छे श्र्य से धाग्रे है। मस्तक पर घारण किये जाने वाले 
प्राभूषणों के लिए सीमन्तय 8-35 शब्द प्लाया है । इसका प्राशय मस्तक पर धारण की 
जाने वाली वेंदी से है । यह सोने श्रौर चादी दोनो ही फी बनती रही होगी । श्राज 
भी बह उन्हीं दो घातुम्ो की बनती है । शेडाती - 4-43 घब्द भी सिर पर घारण 
किये जाने वाले पराभूपर के ही प्रर्थ मे प्रयुक्त हुआ है परन्तु कोश मे प्राप्त विवरण 
करे श्राघार पर इसके स्वरुप और किस धातु से बनता है इस बात का निर्देश प्राप्त 
नहीं होता । बायबासों 7-59 भी इसी धार्थ मे प्रयुक्त हुम्ना है । 

प्हानो फे श्राश्ुषण -- 

कानो में पहने जाने वाले विविध आभूषणों से सम्बन्धित कई शब्द इस 
कोण मे प्राप्त होते हैं जैसे उम्माली ।-90 इस बर्णाभ्ूपण की तुलना आधुनिक हिन्दी 
की ग्रामीण बीलियो में कान के श्राभूषण के प्रर्थ मे प्रचलित बाली शब्द से को जा 
सकती हैं। दोनो मे मिलने वाला घ्वन्यात्मक साम्थ भी इस वात का दोतन करता 
है | उप्घदी -90 शब्द भी इसी पअ्र्श मे आया है। इन दोनो शब्दों का सस्कृत 
पर्यायवाची शब्द अ्रवतस है । कण्णबाल, कण्णाइन्चण ग्रौर कण्णग्रास 2-23 शब्द 
कान में घारण किये जाने वाले कुण्डल के श्रर्थ मे श्राये है। उदाहरण के रूप में 
दी गयी कारिका से स्पप्ट है कि इन्हें प्राय पुष्पवर्ग धारण किया करता था । इसी 
प्रकार भौर भी कई शब्द कान के श्राभूपण के भ्रर्थ मे आ्राये है- जैसे तलवत्तो 5-2, 
बद्धओ 6-89 त्रपुट्ट नामक कर्णाभरण विशेष, बीलश्नो 6-93 -ताटडू नामक कान 
का आभूषण, वक्‍क्रढघ 7-5] । इन शब्दों के अतिरिक्त शख के बने हुए एक कान 
के आभूषण का उल्लेख है । इसके लिए सखली 8-7 शब्द प्रयुक्त हुग्ना है। 
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गले श्रीर वक्षस्थल पर धारण किये जाने वाले श्राभुपण*-- 


“दशीनाममाला” मे सकलित श्राभूषणवाची शब्दों में इस कोटि के श्राभू- 
पणो का उल्लेस श्रत्यन्त स्पष्ट रूप में हुआ है। गले मे इस कोटि के श्राभूप्ा पहने 
जाने के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली बातुश्रो का सकेत भी लगभग मिल जाता है । 
इस कोटि के शब्द इस प्रकार हैं--- 


ग्रज्कोलिझा -33- यह मोती का बना हुआ एक प्रकार का हार होता था जो 
गले से पहिना जाकर वक्षस्थल तक भूलता रहता था । इसे श्राजकल बनने वाले 
मुक्ताह्ारों के समान ही समभा जाना चाहिए । इसी प्रक्वार के मोती के हार के लिए 
एक दूसरा शब्द ग्रेण्हिप्त 2-94 भी श्राया है। सोने की जजीर में वीव कर व 
गले में धारण किये जाने वाले एक श्राभश्ूषण विशेष का उत्लेख चडुलातिलय 3-8 
शब्द में हुआ है । पिशेल के श्रनुतार यह एक रत्न होता था जिसे सोने की जजीर में 
त्रीधकर गले मे घारण क्रिया जाता रहा होगा । दण्डी 5-33 मे एक ऐसे ब्राभूपषण 
का सकेत मिलता है जो सोने के तागों या तारों से बनता रहा होगा परन्तु इस 
श्र्थ से अलग इसे दण्डाक्ार - दों वस्त्रों की जोडकर सिये गये वस्त्र का वाचक भी 
माना गया है श्रत इसे श्राभूपणा की कोटि में रखते हुए भी हेमचद्ध सदेह प्रकट कर 
देते हैं। एक जगह हिंडोल 8-76 शब्द में कोशकार विविध रत्नों से युक्त माला का 
उल्लेख करता है जो सम्भवत घनी वर्ग के लोग घारण करते रहे होंगे। एक श्रन्य 
शब्द नेज्जल 2-94 भी गले में घारण किये जाने वाले श्राभुपण के श्रर्थ में श्राया है । 


इन श्राभूपणों के अतिरिक्त सामान्य वर्ग के लोग कोडियो तथा साधारण 
पुष्पी से बनी हुई मालाए भी गले में पहिनते थे | कोडी से बने श्राभूषण के लिए 
इस कोश में उललरय -0 शब्द श्राया है। सीमान्त-प्रदेश के वासियों तथा आादि- 
वासियों मे इस तरह के आ्राभूपषणों का आ्राज भी प्रचलन देखा सकता है। पुष्प 
मालाओो के लिए छेली 3-3, परिहच्छी 6-42 दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं । 


इन शब्दों के श्रतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द भी सकलित हैं जो पुरुषों द्वारा 
धारण किये जाते वाले विशिष्ट श्राभूपणों का उल्लेख करते हैं । ऐसा ही एक 
श्रदूभुत आ्राभूपणा मकक्‍कठबंध 6-27 है। यह एक प्रकार का सोने का बना हुप्रा 
जनेऊ” होता था जिसे पुष्प वर्ग के लोग (विशेषतया ब्राह्मण) बाये कन्धे के ऊपर 





3, आज भी ग्रामीण जीवन में विवाह के अवसर घनीवर्ग के लोग वर को सोने का जनेऊ उपहार 
में देते हैं। यह उपहार या तो “'वरिच्छा” के अवसर पर दिया जाता है या वर को कन्या के 
पिता के घर, प्रथम आगमन पर गणेश पूजा (द्वारपुजा) के समय कन्या के भाई और पिता 
हारा वर को धारण कराया जाता है । परन्तु यह प्रथा प्राय मिट्ती जा रही है । 
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प्रौर दाहिने कन्प्रे के नीचे घारण करते थे । यह आमूपण सभवत अवसर विशेष पर 
ही धास्श दिया जाता रहा होगा। सामष्न्य दिनो मे ब्राह्मण पुरुष वर्ग कच्चे 
सून का बना हुमा जनेऊ घारण कर रहा होगा । इस तथ्य का समर्थन तग्ग 5-] 
घब्द मे होता है। कटि पर घारण फिय्रे जाने वाले श्राभूणणों मे मणिरहइगझ्रा 
6-]26, सपा 8-2, दो एह्द उत्लेसनीय है। इनमें प्रथम विविध मरि माणिक्यों 
से सचित मेसला होती होगी जिसे उच्च वर्ग की स्निया या वेश्याए तथा राज- 
नतेकिया घारण फरती रही होगी | सपा साध.रण चादी या श्रन्य धातुग्रो की बनी 
मेयता कही जा सकती है । सम्भवत इसका प्रयोग साधारण रहनत-सहन के लोग 
फरते रहे होगे | हेपचन्द्र द्वारा दिये गये उदाह रण से इसी प्रकार का श्राशय ध्वनित 
होना है । 
हाथो की अ्गुलियों में घारण किये जाने वाले श्रामूषणों मे श्र गूढी के 
लिए कई शब्द भ्राये हैं जैसे भ्गुत्वल ।-:3।, तणय मुद्धिप्ना 4-9 झ्रावि | स्त्रिया 
कलाइयो में चुडिया घारण करती थी | इसका सकेत चूडो 3-8 में मिल जाता है । 
पावों मे पहने जाने वाले घुघुछम्तो के लिए सहाल 8-0 तथा सिखल 8-0 दो 
शब्द प्रयुक्त हुए हैं । 
शप्रामूषणों से सम्बन्धित “देशीनाममाला” की उपयु क्त विस्तृत शब्दावली किसी 
युग श्रौर वर्ग विशेष की सस्कृति की ओर सऊकेत नही करती । इन शब्दों की स्थिति 
को देखते हुए इन्हे किसी युग या वर्ग विशेष की सम्कृति का परिचायक मानना 
ठीक नही । इनना ग्रवश्य है कि इन्ही शब्दों को आधार बनाकर यदि तुलनात्मक 
विवेचन के ग्राघार पर श्रन्य सास्कृतिक शब्दों के साथ मिलाकार देखा जाये तो एक 
अ्रत्यन्त रुचिकर परिणाम समक्ष ञ्रा सकता है। परन्तु प्रमाण के श्रभाव मे इस 
क्षेत्र मे कुछ कहना कम से कम इन पक्तियो के लेखक के लिए तो एक अ्सभव कार्य 
है । यही कारण है कि इन शब्दों का वर्णनात्मक विवेचन मात्र प्रस्तुत करके सतोष 
कर लिया गया है । 


सान-पान तथा घरेलू वस्तुएं -- 

किसी भी समाज के रहन-सहन का स्तर एवं उसकी सास्क्ृतिक ऊचाई 
बहुत कुछ उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों के खान पान श्लौर घरेलू जीवन मे 
दैनिक प्रयोग की वस्तुओं से ज्ञात हो जाती हैं । यह पहले ही कहा जा चुका है कि 
“दैशीनाममाला” मे निहित तद्भव तथा देशज शब्दो का वातावरण ग्रामीण है। 
यहा दैनिक जीवन के प्रयोग योग्य वस्तुओ्रो की दी गयी सूची में से कितने ऐसे 
शब्द हैं जो श्राज भी स्वल्प ध्वनि परिवर्तेन के साथ ग्रामीण जीवन मे जैसे के तैसे 
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प्रचलित देखे जा सकते है । इस कोश में निहित इस वर्ग के शब्द हमारे समक्ष जो 
सास्कृतिक चित्र उपस्थित करते हैं वह झ्राधुनिक ममाज के निम्तवर्ग या निम्न मध्यम 
वर्ग का सास्क्ृतिक चित्र है। एक वात का निवेदन यहा फिर कर देना उचित सम- 
भता हू कि इन शब्दों के श्रावार पर निर्वारित कौ गयी सम्कृति को किसी युग विशेष 
से जोडने का प्रयास सवंथा श्रसभव कार्य है । अब इनका अलग-श्रलग विवेचन देना 
उपयुक्त होगा । 

खानपान-कोश मे सकलित खाने की वस्तुओ के वाचक छब्द इस प्रकार हैं- 
उण्हिग्रा -88-खीर, यह चावल श्रौर दूध के मिश्रण से पका हुआ मीठा भोज्य पदार्थ 
होता था । श्राज भी गांवों तवा शहरों में इसका प्रचलन जैसा का तैसा है । उदठ- 
पुल्लो ।-3 यह एक प्रकार की मीठी रोटी होती है जिसे गेहु के आठे में गुड 
मिलाकर या महुए का रस मिलाकर तैयार किया जाता है | हिन्दी की वोलियो 
में इसके लिए “पुआ्रा” शब्द प्रचलित है । 

ओल्लणी--54--चीती और मसाले से युक्त दही । यह एक प्रिय खाद्य पदार्थ 
था । कक्‍वसारो तथा कंक्‍्वसों |-4 - पके हुए चावल में वही झौर तरह-तरह के 
मसाले मिलाकर तैयार किया गया खाद्य पढाथे इन दोनों नामो से पुकारा जाता था । 


कम्घायलों तथा करघायलो -2-22 - फटा हुआ दूध या छाछ-आाजकल जिसे 
“छना” भी कहते हैं। इसे सामान्य वर्ग के लोग मीठे के साथ खाया करते हैं । इससे 
त्रिने विविध मिप्ठान्न आज भी प्रचलित हैं । 
तोतडी या तंतडी---5-4-कढी यह दही और आदा दोनो को मिलाकर बनाया 
जाता है । नमकीन खाद्य पदार्थ है । इसका प्रयोग आज भी ग्रामीसय जीवन में विवाह 
आदि घशुभ माने जाने वाले अ्वसरो पर होता है । 


पेंडलो 6-58-यह एक प्रकार का पेय रस होता था | हेमचन्द्र द्वारा दिये गये 
उठाहरण में इसका प्रयोग दुग्व के साथ हआ है ञ्रत- बह पेय मीठा होता रहा होगा । 


मंडिल्ली 68] 7-श्राटे की वनी :ई छोटी और गोल रोटी | इस शब्द का 
प्रयोग सम्मवत- “भौरी” (श्रवधी) कही जाने वाली तथा कण्डे की आग पर पकायी 
जाने वाली मोटी गोल तथा छोटी रोटी से होगा । कंडे की आग का उल्लेख भी एक 
शब्द कोउच्मा 2-48 में हुआ है । 


मल्लय 6-45 - एक प्रकार की बोल रोटी जो सभवत. वडी और मोदी 
होती रही होगी | ग़मीण जीवन में आज भी ऐसी रोटी के लिए “मलींदा” शब्द 
प्रचलित है 
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मेग्रज्य--- 6-38 - यह शब्द सामान्य रूप से खाद्यान्नो का वाचक है । 

रोटट्र' --7-) - यह शब्द चावल के आटे के श्रर्थ मे प्रयुक्त है। “रोटी” 
शब्द इसी से विकतित हुम्रा प्रतीत होता है । 

लाहएा 7-2] - एक भोज्य पदार्थ - यह कोई मृदु भोज्य पदार्थ होता रहा 
होगा । 

वायरां 775] - उपहार मे दिया गया भोज्य पदार्थ । ग्रामीण जीवन मे 
प्राज भी छिपो णुभ प्रवसर के बाद “बायना” वाटा जाता है । इस शब्द का विकास 
उपयु या छब्द में देसा जा सकता है । 

बिलिजरा -- 7:09 - पव्यामन्न विशेष । 

प्रवष्क्रस --]-46 - सिरका - यह ईस या जामुन अ्रथवा गुड के रस को 
सडा कर बनाया हम्ना रस होता है जिसमे, तैयार हो जाने पर झ्राम-कटहल तथा 
प्रन्य कच्चे फरो को डालकर भोजन की सहायक सामग्री (तरकारी या चटनी) की 
तरह प्रयोग किया जाता है । 

साथान्नो मे चावल के लिए चाउला 3-8, तलप्फलो 5-7, प्रण 4-5, 
“चने” के लिए श्रणुउओ्नों |-2], ज्वार के लिए जोवारी 3-50, उडद के लिए 
उडिद ]-98, गेह के लिए उबी -96, हरे “शाक” के लिए माहुर 6-30, 
“ककडीखी रा” के लिए सीलुद॒य -- 8-35 णब्द प्रयुक्त हुए हैं । जगलो से प्राप्त होने 
वाले कदमूल के लिए भी कदी 2-! तथा ईस के खाने योग्य या चूसने योग्य छोटे- 
छोटे टुकठो के लिए इ गाली -79 तथा गडीरी 2-82 शब्द श्राये हैं। गडीरी तो 
थोड़े स्वर परिवर्तत के साथ “गड़ेरी” के रूप में श्राज भी हिन्दी की बोलियो मे 
प्रचलित है । ब्रजभापा मे तो यह शब्द लगभग श्रपने प्राचीन रूप मे ही व्यवहृत 
होता है । 

भोज पदार्थों से सम्बन्धित उपयुक्त शब्दावली समाज के जिस स्तर का 
द्योतन करती है वह निम्नवर्ग से ही अधिकाशत सम्बन्धित है । इस तथ्य की पुष्टि 
“देशीनाममाला” में श्राये हुए “मदिरा” जैसे मादक पेय से सम्बन्धित शब्द भी कर 
देते है । मदिरा और उससे सम्बन्धित विविध पात्रो का प्राप्त विवेचन, यह सिद्ध करने 
के लिए पर्याप्त है कि इन शब्दों से सम्बन्धित समाज के लोग श्रशिक्षित तथा 
सभ्यता से कोसो दूर रहे होगे । “मदिरापान” श्रौर “चूतक्रीडा” दो कार्य ऐसे है 
जिन्हे समाज में बडी हेय दृष्टि से देखा जाता है| इन्ही दो निम्न स्तरीय, यदि कहा 
जाये तो गहँणीय, कार्यों से सम्बन्धित श्रनेको शब्द इस कोश मे यत्र-तत्न-स्वेत्र बिखरे 
हुए देखे जा सकते है । श्रव इनका क्रमिक विवेचन कर देना उपयुक्त होगा । 


[76 ] 


मदिरा--इस कोश में मदिरा के कई प्रकारों का उल्लेख हुम्ना है । उनका 
विवरण इस प्रकार है । 


जगल--3-4! गन्दी शराब, कल्‍ला'” तथा कविस 2-2-समव्रत महुए की 
शराब । तहरी2 5-2 शब्द भी गन्दी शराव के लिए व्यवदह्ृत हुआ है । दग्मरी 3-34 
तेज शराव । पच्चुच्छुहणी - 6-35 - नयी शराव । पिटठखउठरा 6-50 - रद्दी और 
सडी शराव । मइमोहिणी (मति मोहिनी) तथा मई 6-3 - अच्छी श्रौर तेज 
नशा करने वाली मादक सुरा । सविस 8-4 - सुरा । 

सदिरा-पात्र--मदिरा वाठने वाले श्रनेकों पात्रों से सम्बन्धित शब्दों का 
सकलन इस ओर सकेत करता है कि इन शब्दों से समाज में, सुरापान” का विशेष 
प्रचलन था । इस कोश में उल्लिखित मदिरापात्र इस प्रकार हैं-- 


आवरेइना ]-7], उवएइग्मा -8, परिआा 6-3 ये तीन शब्द सुरा 
वाटने के बतंन के अर्थ मे प्रयुक्त हुए हैं। दोक्‍क्रण 4-4, पारक 0-4] तथा पारय 
6-38 सुरा नापने के बर्तन वताये गये हैं । खड 2-78 तथा वारो 7-54 सुरापान 
करने के पात्र के रूप मे उल्लिखित हैँ । 


सुरापान से सम्बन्धित इस शब्दों के आधार पर एक ऐसे समाज का चित्र 
उपस्थित होता है, जहा के लोग सामाजिक सम्यता से कोसो दूर रहकर श्रादिमवासियो 
का सा असबम्यताएर्ण जीवन बिताते रहे होंगे । 'देशीनाममाला' का शाब्दिक वाता- 
वरण सम्पूर्ण रूप से ऐसे ही समाज का चित्र भी उपस्थित करता है, जिसका निवासी 
भत्यन्त कामुक, लम्पट, जुआरी तथा जञ्राचरण श्रष्ट रहा होगा । जब तक इन शब्दो 
की ऐत्तिहासिकता का पता नहीं चलता कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 
परिणाम के रूप में इतती ही सम्भावना की जा सकती है कि आज की ही भाति 
प्रत्येक युग मे एक ऐसा वर्ग रहा है जो सामाजिक सम्यता से कोसो दूर रहकर ग्रन्‍्दा 
जीवन विताने मे ही आनन्द प्राप्त कर रहा है। ये शब्द किसी सम्पूर्ण समाज का 
न सही उसके एक अश निम्नवर्गीय समाज का चित्र उपस्थित करने में तो 
समर्थ हैं ही । 


7. महुए की शराव का व्यापार करने वाले आज भी 'कलारा या 'कलवार' कहे जाते हैं । इस 
नवीन जातीय नाम का विकास सम्मवत 'कल्ला'- महुए की शराव का व्यापार करने के 
कारण ही हुआ होगा । यह जाति जाजकल भी कहीं कही अपने व्यापार को प्रारम्भ किये हुए 
हैँ। हिन्दू जाति व्यवल्या के अन्वर्गंत इसे अस्पृश्य जाति माना यया है । 
€ चहरी' कु तक चटठाये प्र ०. 0 5 

2 चहरी शब्द २ का देर तक आम पर चढाये रहने वाले बर्तत के लिए बावा है। इसका 
प्रयोग व्यंजदा से देर तक पकने वाले और गन्दे भोजन के बर्च में हीता हैं। घराव बनाने की 


प्रक्रिय भी काफो लम्बी होती है । इसके वर्तनो को दो दो तीन-दीच दिन तक भाग पर चढाये 
रखा जाता है । 


[| व7 
थत फकीडा 


सुरा से सम्बन्धित शब्दों की भाति उस प्राकत कोश में द्य त-क्रीडा से सबधित 
शब्दों की भी कमी नहीं है । इन शब्दों का क्रमिक उल्लेख समीचीन होगा । श्र बेट्टी 
]-7, झाऊडिश -08$8, श्राफरो ।- 63, ऊग्ना -39, श्रोक्कारी !-59 ये शब्द 
झूत फ्रीडा के लिये व्यवहत है । दूतकीडा के अ्र॒लग-श्रलग श्रड्डे होते थे । इसका 
सक्रेत टेंटा 4-3 (जूप्राघर) शब्द के प्रयोग से मिलता है। सकलित शब्दों को देखते 
हुए ऐसा लगता है जैसे यह कोई निपिद्ध व्यापार न रहा हो । स्वतत्न जुआ घरो श्रौर 
उनके मालिफो! के उल्मेख इस तथ्य की पुष्टि करते है। एक जगह कत्ता (2- ) 
जुए में मेली जाने व.ली कोटी का उल्लेख देसफर ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कोडी से 
ही जुआ सेलने का प्रचलन अधिक रहा हो । श्राज भी ग्रामीण जीवन मे यह कोडी 
से खेला जाने वाला जुग्मा - हजारो घरो को तवाह कर देता है। मद्यपान और 
दूत कीड़ा से सम्बन्धित उपयुक्त शब्दावली, इन शब्दों का प्रयोग करने वाले 
वर्ग के लोगों के रहन-सहन तथा ग्राचार विचार को र॒पष्ट करने मे सर्वथा समर्थ है । 
निष्कर्प रूप मे यह कहा जा सकता है कि “देशीनाममाला” सकलित, खान-पान 
का द्योतन करने वाली शब्दावली शआभ्राधुनिक ग्रामीण जीवन के स्तर से बहुत कुछ 
मिलती-जुलती है । भारत जैमे विस्तृत राष्ट्र मे जहा श्रनेको सुसस्क्ृत जातिया 
रहती हैं, इनके वीज श्राज भी खोजे जा सकते है । भारत मे भ्रनेको ऐसे रहन-सहन 
के लोग मिलते है जिनकी तुलना इस कोश मे सकलित शब्दों के वातावरण से अ्रच्छी 
तरह की जा सकती है । यह पहले ही कहा जा चुका है कि इन शब्दों का सम्बन्ध 
समाज मे युग-युगो से रहती प्रायी निग्नवर्ग और निम्त मध्यम वर्ग की जातियो से है । 
घरेलू वस्तुए 
'देशीनाममाला' की गृहस्थी से सम्बन्धित सामान्य शब्दावली श्रधिकाशत 
ग्रामीण जीवन से ही सम्बन्धित है। इसमे भ्रनेको शब्द तो ऐसे हैं जिनका प्रचलन 
प्राज भी उसी रूप मे और उसी श्रर्थ मे होता चला श्रा रहा है ! इन शब्दों की श्रप- 
रिवर्तित विकासमान श्रवस्था को देखते हुए इन्हे भी किसी युग विशेष से सबवद्ध कर 
पाना एक श्रत्यन्त दुरूह कारण है । कोश में श्रायी हुई घरेलू वस्तुओं से सम्बन्धित 
शब्द इस प्रकार है--- 
घरो मे प्रयुक्त होने वाली सूर्पादि सामान्य वस्तुप्नरो के लिए यहा श्रवट्ठुस 
[-30 शब्द व्यवहृत हुआ है । इसके श्रन्तगंत घातुओ के बर्तन श्रादि भी आ जाते है। 


. डमिओं 4 8, पाउरिगओ 6-42 तथा पाउग्गो 6 4, शब्द जुआधर के म।लिक के अर्थ में 
सकतित हैं । इनका उल्लेख इसी अध्याय के प्रारम्भिक अशो मे किया जा चुका है । 
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श्रामीणा जीवन के लोग श्रमजीवी होते हैं । वहुत प्राचीनकाल से ही वे अपनी गृहस्थी 
अर प्रयोग बोग्य वस्तुत्रो को स्वयं ही तैयार करते रहे हैं। उनके जीवन मे मशीनों को 
बहुत कम स्थान मिला है । खाने-पीने की वस्तुश्रो को तैयार करने में वे तरह-तरह 
के उपकरण प्रयोन मे लाते हैं। ऐसे कुछ उल्लेखनीय उपकरण इस प्रकार हैं-- 

प्रवहर्ड- -32- मूसल-यह लकडी का बनता है | इसके निचले किनारे पर 
लोहे की साम (कची-2-9) लगी होती हैं। बह ध्यान की कुटाई में काम झाता है, कुटाई 
में एक और भी उपकरण की आवश्यकता पठती है जिले 'काडी' कहते हैं । यह 
पत्थर! या लकडी की बनती है । इस कोश में लकडी की वनी हुई 'काडी' के लिएः 
श्राशर --74 झदद प्रयुक्त है। इन दो उपकरणों के झतिरिक्त कुंटाई में काम गाने 
वाला एक अन्य उपकरण ओखली है । इसके लिए यहां उकखली -88 शब्द 
प्राया है । यह शब्द थोड़े व्वनिपरिवर्तत के साथ श्राज भी प्रचलित है । इसी तरह 
गन्ने और देल की पेराई से काम आते बाला उपकरण कोल्हुओ 2-65- कोल्हू है । 
यह प्राय पत्थर का होता था। यह शब्द भी कोल्ड के रूप में थोड़े घ्वन्यात्मक 
परिवर्तेन के साथ ज्यो का त्यों उसी ब्रर्थ में प्रचलित है । 

अन्‍य घरेलू वस्तुश्नों में कट्रारी 2-4- छुटी, कडच्छू 2-7- करछुल, कडतला- 
2- 9- हंसिया (अनाज की फसल आदि काटने से काम आने वाला अ्रद्ध चन्द्र आकृति 
का लोहे का बना हुप्ना उपकरण विज्येप), कडतर -2-6 पुराने सूप आदि उपकरण 
कडमुश्र -2-20- एक वर्नेन, कमढ 2-55- दही रखने का पात्र कमणी -2-8- सीढी 
कयल -2-4- पानी का बर्तन, कलतू - 2- लोकी का वर्तत, कोडिश्न -2-47- छोटा 
करवा ( इसे अवधी में परई भी कहते हैं -बह मिट्टी की वनायी जाती है ) 
ग़ायरी, योश्रा तथा गग्यरी 2-99- गगरी (मिट्टी का बडा- जो श्राज भी ग़ावों में पीने 
का पानी रखते और अ्रनाज इत्यादि भर कर सुरक्षित रखने के काम में आता है) गोली 
2-95- मथानी- यह लकंडी की बनायी जाती है और छाछ विलोने के काम में श्राती 
है, डु थो -4-] ]- नारियल का बना हुआ्ना पात्रन्यह पात्र वड़े वर्ततों में ये दही और 
भट्ठा आदि द्रव पदार्थों को निकालने के काम में आता है अवधी' में इसे 'नरियरी' 
कहा जाता है, ढेंकी-4-5- ढेंकी-यह लकडी के लम्बे ठोस पटरे से बनाया गया यत्र 
विजेप होता है। इसकी तुलना “सीन्‍्मा' से की जा सकती है । इसे धान कूठने को 
काम में लाया जाता है | शब्द को देखकर ही पता चल जाता है कि इसमे किसी भी 
प्रकार का भाषा वैज्ञानिक परिवर्तन नहीं हुआ है । वह ज्यों का त्यों श्रपने प्राचीन 
स्वरूप और त्रर्य मे आज भी व्यवह्वत होता हैं। णेलिच्छी 4-44 पानी निकालने की 





5५ प्त्यर हुई काडी के बवडओं अवजण्यो < 
त्यर की बनी हुई काडी के लिए बवडुओ वया अवजण्यो [-26, दो शब्द व्यवहत हुए हैं। 
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उर्ती -इसे 'रहर! भी कहते हैं। गावों में बह सिचाई का झ्ापान और बहुप्रचलित 
उपकरण है । 

दुषकुयकरिप्मा-5-48- उगालदान, दुद्धिणिश्ना -5-54 तेलहडी (मिट्टी को बनी 
हुई तेल रखने की हाडी), पच्चूढ़ तथा परिश्रली 6-2- थाली पोत्ती -7-70- शीशा 
या काड, बोहरी -6-97- काडू, पूरण 6-56- सूप ।। 

इन नित्य प्रति की प्रयोग योग्य घरेलू वस्तुओं के अ्रतिरिक्त कुछ गृह उद्योगो 
से सम्यस्वित शब्द भी आये हैं। ऐसे उद्योगो मे कपडा बुनना श्रौर लोहे के छोटे-मोटे 
काम आदि हैं । कपडे की बुनाई से सवद्ध-पूरी 6-56- जुलाहे का यत्र, ततुक्खोड़ी 
४-7५ कपड़ा बुनने की मशीन का एक यंत्र विशेष, पलस 6-70- कपास का फल, 
पलही 6-4 रूई इत्यादि शब्द कहे जा सकते है। एक जगह पूणी 6-56- पूती 
(रूई की बनी हुई) का उल्लेख देखकर ऐया प्रतीत होता है जैसे हाथ से सूत कातने 
का कार्य भी लोग बहुत पहले ही से जानते रहे हो । इस शब्द का सबंध तत्कालीन 
गुजरात के जीवन से भी हो सकता है। गावी जी ने इस कला पर बहुत जोर दिया 
था इसका कारण, हो सकता है-गुजरात के जन-जीवन मे प्रचलित इस व्यवसाय की 
प्रसिद्धि ही रहो हो । लोहे के घन्धे से सम्बन्धित पवद्ध 6-- लोहे का घन शब्द 
श्राया है । । 


सामाजिक उत्सव एवं खेलकूद 


'देशीनाममाला' में विभिन्न सामाजिक उत्सवों से सम्बन्धित कई शब्द झ्ाये 
है। ये उत्सव अपने श्राप मे बहुत वडी सास्कृतिक महत्ता छिपाये हुए है। झ्राषाढ 
मास में गौरी पूजा के अवसर पर होने वाले उत्सव को भाउग्रः 6-03, श्रावणमास 
में णुक्लपक्ष की चतुर्देशी को होने वाले उत्सव को वोरल्ली 7-8, भादो मास के 
शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाये जाने वाले उत्सव को णेड्ुरिया 4-45, कार्तिक के 
कृष्ण पक्ष में सम्पादित होने वाले महोत्मव को महालक्खो 6-27, कारतिकमास की 
शरत्पणिमा पर होने वाले उत्मव को पोग्नालग्नों 6-]8] कहा जाता था । इस उत्सव 
के अन्तर्गत पति-पत्नी के हाथ से मीठे "पुत्रों! का भोजन करता था । माघ के महीने मे 
एक उत्सव मनाया जाता था जिसमे ईख की दातून की जाती थी | इसे श्रवयारों 
( (-32) कहा जाता था, वसतागमन पर होने वाले उत्सव को फर्गू (6-82) 
कहते ये । एक ग्रन्य उत्सव पर नव दम्पत्ति एक दूसरे का नाम लेते थे इसे लय (7- 6) 
कहा जाता था । एक ऐसे उत्सव का उल्लेख हुग्ना है जिममे तमाम स्त्रियां एकत्र 
होती थी । इनमे से प्रत्येक अपने पति का नामग्रहण करती थी, जी स्त्री अपने पति 
का नाम न ले पाती थी उसे सभी मिलकर पलाश की डाली से पीटती थी । इसे 


20 |] 


उत्सव के लिए णवलया (4-2] ) शब्द श्राया है ।' 


इस कोश मे सकलित कुछ रीति-रिवाज सूचक शब्द भी उल्लेखनीय हूँ। 
एमिणिग्रा (-45 ) शब्द ऐसी स्त्री का वाचक है, जो श्रपने शरीर को सूत से नाप 
कर उस सूत को चारो दिशाओं मे फेंकती है । यह सम्भवत किसी प्रकार की श्रभिचार 
क्रिया रही होगी जिसे करने वाली स्त्री समाज मे अत्यत पतित समभी जाती रही 
होगी । आणदवडो (-72) शब्द का अर्थ है जिसका विवाह छोटी श्रवस्था मे हो 
जाय, वह स्त्री जब प्रथम वार रजस्वला हो उसके रजोलिप्त वस्त्र को देख कर पति 
या पति के श्रन्य कुटुम्बी जो झनन्द प्राप्त करते हैं, वह श्रानन्द इस शब्द से व्यक्त 
होता है। खिकिखिरी और भज्मरी ( क्रमशः: 2-73 और 3-34) शब्द ऐसी 
छडी के वाचक हैं, जिसे चाण्डाल कहे जाने वाले व्यक्ति अपनी तअस्पृष्यता का सकेत 
करने के लिए, लिये रहते थे । इसी प्रकार 'शवर' जाति के लोग अपने सिर पर पत्ते 
का दोना (टोपी की भाति) रखकर चलते थे इसके लिए ईसिग्न ([-84 ) शब्द 
व्यवह्ृत हुआ है । पुलिन्द जाति के लोग भी इसी प्रकार का दोना सिर पर रखकर 
चलते थे । इनके सिर पर रखे हुए दोने के लिए पत्ती, पत्ततसाइग्रा, तथा पित्तपिसालस 
(6-2) तीन शब्द आये हैं । 


इस प्राकृत कोश मे कुछ खेलवाचक शब्द भी सकलित हैं । इन शब्दों से उस 
काल के खेल विपयक मनोरजन के साधनों पर पर्याप्त प्रकाश पइता है | श्राखो को 
थका देने वाले फिर भी अ्रत्यत प्रिय लगते वाले खेल को गदीणी (2-83 ) कहा गया 
है । लुकाछिपी के खेल के लिए श्लोलुकी (१-53) शब्द आया है। ऊना-पूरा या 
मुट्ठी मे पैसे लेकर अन्य व्यक्ति से उसकी सम या विपम संख्या के बारे मे पूछना 
श्र वेद्टी (--7) कहलाता था । एक पैर से चलने वाले खेल को हिचय तथा हिबविश्व 
(6-68 ) कहा गया है । 

इन विभिन्न उत्सवो और रीति-रिवाजों से सम्बन्बित शब्दों को देखकर जिस 
सास्कृतिक चित्र की कल्पता मस्तिष्क मे उमरती है- वह प्राचीनकाल से प्रचलित 
विभिन्न सस्क्ृतियो का मिश्रण मात्र है। आचार्य हेमचन्द्र ने इस कोश का सकलन 


8. इसी उत्सव से मिलता जुलता उत्मव भादों के महीने में कजरी तीज के अवसर पर अव भी 
सम्पन्न होता है। उत्तर-प्रदेश के पूर्वी जिलों में इस दिन ससुराल से लौटकर आयी हुईं नव- 
विवाहित कत्याएं अपने पतियों का नाम लेती हैं । परन्तु इसमे मार-पीट जैसी फोई बात 
निहित नहीं होती । 

2. 'पुनिन्द' जाति अत्यत प्राचीत है। “शुन शेप आउयान में (जो कि ब्राहमण साहित्य 
प्रसिद्ध और प्राचीन जाब्यान है) इन्हे विश्वामरित्र के हा पुत्री फे र्प मे अ्लजित 
किया गया है | सास्क्ृतिक अध्ययन की दृष्टि से यह शब्द इस कोश के शब्दों की प्राचीनता 
सिद्ध करने को पर्याप्त है । 
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2 वी सदी में किया है। वे एक श्रद्भुत प्रध्ययनत्शील ऋषि थे । उन्होने इन शबव्दो 
के सकलन मे ग्रवश्य ही निम्न वर्गीय सस्क्षतियों से सम्बन्धित ग्रन्थों का अ्रध्ययन किया 
होगा । ऐसे ग्रन्थ आज उपलब्ध नही हैं । ऐसी स्थिति में निष्कर्ष रूप मे केवल यही 
कहा जा सकता है कि इन शठ्दों मे [2 वी सदी की गुजरात के निवासियों की निम्न- 
वर्गीय सस्कृति के साथ ही उनसे भी प्राचीन काल से प्रचलित एवं परम्परा से प्राप्त 
सस्क्ृति के श्रनेको शब्द हैं । पीछे 'पुलिन्द' जाति के उल्लेख के साथ ही यह बताया 
जा चुका है कि यह जाति उत्तर वैदिक काल से, उल्लेखो मे मिलने लगती है । इसी 
तरह इससे भी प्राचीन जातियो की सास्कृतिक शब्दावली युग-युगो से जनभाषाशो मे 
मिलती रही है जिसका ऐतिहासिक क्रम से कही उल्लेख न प्राप्त होने के कारण कुछ 
निश्चयपूर्वक कहा भी नही जा सकता । ऐसे ही श्रनेको प्राचीन एवं तत्कालीन ग्रुजरात 
के निम्न वर्गीय रहन-सहन और रीति-रिवाजो से 'देशीनाममाला' के इन शब्दों को 
सवद्ध किया जा सकता है। इस कोश के शब्दों की बहुत बडी मात्रा समाज में 
प्रचलित टोने टोटके, तथा विविध क्लिष्ट साधनाश्रो से सबधित हैं । इसके श्रतिरिक्त 
श्रनेको शब्द समाज की उन्पुक्त कामुकता, विविध रत्यादि क्रियाओं तथा दुराचारों 
को व्यक्त करने वाले हैं। इन सभी बातो को देखते हुए इन शब्दों के वातावरण 
की तुलना यदि श्रथवेवेदीय शब्दों के वातावरण से की जाये तो दोनो में बहुत 
कुछ समानता मिलती है । सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि ये शब्द बहुत प्राचीन 
काल से परम्परा में विकासमान श्रधिकाशत निम्नवर्गीय सस्क्ृति के द्योतक है। इस 
कथन की पुष्टि श्रागे विवेचित धामिक शब्दावली से भी हो जायेगी । 


धघामिक शभ्राचार-विचार श्रौर देवी-देवता : 

'देशीनाममाला' के विशाल शब्द मण्डार के वीच कुछ शब्द धामिक रीति- 
रिवाजो श्रौर विभिन्न देवी-देवताश्रो के वाचक हैं। इस प्रकार के शब्द किसी धर्म या 
सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्धित नही है श्रतः इनके श्राधार पर किसी विशिष्ट समाज 
का प्रारूप नही खडा किया जा सकता । कही शैव धर्म के वाचक शब्द है तो कही जैन 
धर्म के । इसी प्रकार कही शाक्त देविया हैं, तो कही पुराणो मे अत्यन्त प्रसिद्ध विष्णु, 
ब्रह्मा, गणेश, काम? आदि देवता हैं । इस कोटि के शब्दों में श्रघोलिखित देवता 
विशेषतया उल्लेखनीय हैं । 

प्रेम के देवता काम के लिए कई शब्द हैं जैसे -- ईसरो -84 ऊसखण- 
]-]39, कतू 2-, कुरुकुरिश्न 2-42, मुस्मुरिश्रि 6-]35, मम्मणो-6-4, 


].  “देशीनाममाला' की देवताओ से सम्बन्धित शब्दावली मे 'काम' से सम्बन्धित शब्दों की 
भरमार है। यह देवता निम्न चित्तवृत्ति वालो के लिए ही विशेष पुज्य होता है । 
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मयरिवासो 6-26 ब्रादि । शव कापालिक के लिए श्रगहण -82 तथा शित्र भक्तो 
के लिए बंगच्छा 7-39 शब्द आ्राये हैं । ये दोनों शब्द इस तथ्य का उद्घाटन करते 
है कि समाज में पौराणिक त्रिदेवों (ब्रह्म, विष्णु, महेश) में सृष्टि का सृजन एवं 
कल्याण करने वले शिव तथा शक्ति के अधिष्ठाता रुद्र रूपी शिव, इन दोनो ही 
रूपों की उपासना का प्रचलन था। शिव के रुद्र! रूप के लिए सिद्धत्थयों 8-3 
शब्द व्यवहृत हुआ्ना है । शिव पुत्र कातिकेय झौर गणेश के लिए क्रमश. चउक्क्रों 
3-5 तथा हैरिंवों 8-72 प्रयुक्त हुए हैं । 
ब्रह्मा के लिए थेरो 5-29 पसेवग्रों 6-22 तथा विसारी 7-62 तीन शब्द 
सकलित हैं। इनमे विसारी शब्द कमल पर झासन लग्राकर व॑ठे हुए ब्रह्मा का 
वाचक है । यह शब्द तदभव है| विश का अर्थ कमलनाल होता है । 
विप्णु के लिए इस कोश में णक्‍्खत्तणोमि 4-22 भट्टिय्रो 6-]00 तथा 
सुवष्णविन्द 8-40 शब्द श्राये हैं । 
इन्द्र के लिए घणवाही 2-07 श्र इद्धाणी के लिए घु घुमारा 5-60 
तथा इच्द्र के पुत्र जयत के लिए पइहनो 6-9 शब्द प्रयुक्त हुआ है | इन्द्र को प्रसन्न 
करने के लिए एक उत्सव का भी उल्लेख है जो स्रम्मवत वर्पाकाल मे वृष्टि न होने 
के कारण किया जाता रहा होगा | इस उत्सव के लिए इ दड्डलश्रो -82 शब्द 
झाया है । 
प्रसिद्ध वैदिक देवता वरुण को जल के देवता के रूप मे उल्लिखित किया 
गया है| मित्रगो (8-3) तथा सुरजेट्ठो और फेशवबो फणवडो 6-85 - समुद्र 
श्रौर पश्चिम दिशा के देवता वरुण । कृष्ण के बडे भाई बलराम का वाचक शब्द 
उसणसेणों -- -8 है| 
देवियो में चामुण्डा के लिए रिम्मसा 4-35, दिव्वासा 5-39, चण्डी 
या दुर्गा के लिए सूलत्वारी (शूलवारिणी या शूलवरी), चतद्धमा की स्त्री के 
लिए माणमसी 6-47 शब्द सकलित है । एक स्थान पर देवमाताओो के लिए छाइय्रो 
3-26 शब्द व्यवह्ृत हुआ है । 
इन देवताओं से अलग मनुष्यो को विविध प्रकार की वाधाएं पहुँचाने वाले 
राक्षतों तथा मूत प्रेतों एवं विज्ञाचिनियों का भी उल्लेख कई शब्दों मे हुआ्ना है । 
इन वबाबक राक्षसों मे राहु के लिए कई शब्द गये हैं जैसे अ्रव्धपिसाश्रो 7-42 
गहुकलल्‍लोलो 2-86, सिधुप्रों 8-:3) तथा पिश्वाच के लिए ढढरों तथा ढयरों 





4. रुद्र के लिए दूसरा व्यवहत् शब्द “पडरगो” 6-23 है। 
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4-6, शिटों 4-25 परेश्नों 6-2, मरुतों 6-4 । श्रसुर या राक्षस के 
लिए पुरिन्देवों 6-55, जग्णोहणो 343 । दानव के लिए श्रयक्‍को, प्रयगो 
-0 | प्रेतिती के लिए उप्ररी 4-98 । शकिनी के लिए सेग्रशित्रा 7-42 तथा 
लागा 7-2 । 


“देशीनाममाला” का एफ शब्द अत्यत चौंका देने वाला है। धम्मशो- 
४-03 | ऐसे पुरुष के बाचक शब्द के रूप में यवह्नत हुआ है जिसे चामुण्डा को 
बति दी जाने वाली है । यह शब्द भारत में बद्गत प्राचीनकाल से प्रचलित नर वलि 
का सक्लेत देने वाला है । प्रार्यनर जातियो द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट घामिक 
प्रनुप्ठानी मे नरबलि दी जाती थी, इसे श्रनेको प्रमाण ढू ढछ॒ जा सकते है | यह 
घनद भी उस कृत्य की प्रामारिकता को द्योतित करने वाला है । 


उपर उल्लिसखित बाघक दुष्टात्माग्रों तथा बुरे ग्रहों से सामात्य रूप से 
लोग भयभीत रहते थे - इसका मकेत श्रहिसिद्र -30 में मिलता है । इसका भ्र्थ 
प्रेत या ग्रह बाघात्रो से डर कर रोना है । 


धामिक जीवन को अभिव्यवित देने वाले श्रन्य शब्द इस प्रकार हैं --ऐराणी 
-47 - भक्ति में लगी हुई स्‍त्री। कन्दल 2-4 - कपाल । करक - 2-7 
भिक्षा पात्र । चोरली - 3-9 - श्रावण कृष्ण चतुदर्शी को किया जाने वाला 
ब्रत विणेष | छिप्पती, छिप्पटी 3-37 - एक घामिक ब्रत। दुक्‍कर - 5-42 - 
माघ के महीने मे बहुत प्रात ही किया जाने वाला घामिक स्तान । मूश्रण्णो - 
6-07 - जोते हुए खत में किया जाने वाला यज्ञ । महालवक्खो -6-727 -क्वार 
का श्राइ्यपक्ष । जक्सरत्ती (यक्षरात्रि), 3-43 - दीपावली का त्यौहार | मायदी 
6-29 - एवेतवस्ता सन्‍्यासिनी ।' वत्थी 7-3 आश्रम | विडकिग्ना - 7-67- 
यज्ञ-वेदी । सण्णोज्को 3-6 - एक यज्ञ विशेष इसका श्रर्थ घन के श्रधिपति कुबेर 
का सेवक भी है । हो सकता है यह यज्ञ भौतिक समृद्धि (घन-धान्यादि) के लिए 
किया जाता रहा हो । सारी - 8-22 - ऋषिपीठ --- यह ऋषियो के रहने श्रौर 
प्रध्ययन श्रध्यापन तथा घामिक चिन्तन का स्थान रहा होगा । साइगश्र - 8-25 - 
ससकार या शिक्षा । श्राज भी कोई शुभ कार्य करने के पहले या यात्रा पर जाने के 
पूर्व किसी ज्ञानी से लोग “साइत” पूछते है। इन दोनो शब्दों मे थो्ड ही श्रर्थ 
परिवर्तन के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । 


. इस शब्द का व्यवहार सम्गवत श्वेताम्थर सप्रदाय में दीक्षित जैन घरमावलब्रिनी महिला के 
लिए किया जाता रहा हांगा । 
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धर्म के क्षेत्र मे पुजाग़हो और मन्दिरों का वहुत महत्त्व रहा है । इस कोश 
में मन्दिरों के वाचक कई शब्द संकलित है। णीसारों 4-44 -- एक खुला हुश्ना 
देव गृह या मण्डप | श्रहिहर [-57 -- मंन्दिर, वयण 7-85 तथा साणर 8-24 
शब्द भी मन्दिय्वाची हैं। इन मन्दिरों मे प्रतिमा की पूजा होती थी | प्रतिमा के 
लिए ठविश्वा - 4-5 शब्द सकलित है । हेमचन्द्र के समकालीन गुजरात के लिए देव- 
मन्दिरों की स्थिति साधारण वात है । 


साहित्य श्रौर कला 


साहित्य और कला किसी भी समाज या जाति की सस्‍स्छृति के श्रेप्ठ 
प्रतिमान हैं | झ्राचार्य हेमचन्र गुजरात जैसी समृद्ध विद्या-मूमि में उत्पन्न हुए थे 
वहीं शिक्षा ग्रहण की और वहीं अपने सुदीर्ध कार्यकाल का यापत्र किया | हँमचन्द्र 
के समय का गुजरात साहित्य और कला की हृष्टि से अत्यन्त समृद्ध था | उसकी 
इस समृद्धि का द्योतन आचार्य हेमचन्द्रऔर उनके समकालीन श्राचार्यों ने अ्रपने 
ग्रन्थो मे मली-भाति किया है। जहां तक देशीनाममाला में सकलित्त इस कोटि के 
शब्दों का सम्बन्ध है एक वार फिर त्त्यन्त खेद के साथ कहना पड रहा है कि 
इनसे किसी युग॒ विशेष के समाज विशेष या जाति विशेष की मस्कृति का द्योतन 
नहीं होता श्रपितु ये ममाज में रहने वाली शिप्ट तथा अशिष्ट-शिक्षित तथा श्रशिक्षित 
दोनो वर्गों की सस्कृति का द्योतन करते हैं । 


साहित्य श्ौर कला से सम्बन्बित "देशीनाममाला” के शब्दी में ज्योतिष, 
गशित, काव्य, साहित्विक चर्चा, जादू टोना, नृत्य, गीत, वाच्य श्रादि से सम्बन्बित 
शब्द उल्लेखनीय हैं। इनका क्रमिक उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है -- 
एक स्थान पर आझमोरओ (-66) शब्द आया है इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है 
जो अपने विपय का विशेषज्ञ हो। पत्तट्टो (6-69) शब्द भी वहुशिल्ित या 
विशवेषज्ञ का ही अर्थ देता है। इस आधार पर कहा जा सकता हैं कि श्रगल-अ्रलग 
विद्याओं के अलग्र-अलग विशेषज्ञ होते रह्दे होंगे। इन विशेषज्नो के वीच आपसी 
विमर्ण करने के लिए की जाने वाली समा या गोप्ठी के लिए चडिञ्रघडा और घडी 
(2-05) दो शब्द आये हैंँ। समाज में प्रचलित भिन्न-भिन्न विद्याओ्रों के वीच 
ज्योतियप का विशिष्ट महत्व रहा होगा। इससे सम्बनन्बित शब्दों में गणयमहों 
(2-86 ) - विवाह गणना करने वाला ज्योतिपी उल्लेखनीय है । एक स्थान पर 
ग्रहपरिवर्तत का उल्लेख हुआ है इसके लिए हत्यिवग्नो - (8-63) शब्द प्रयुक्त 
हुआ है । गणितशास्त्र से सम्बन्धित दो शब्द पच्रावाण्णा पण्णव (6-27) - 55 की 
गिनती तवा कोण (2-45) -8- एक रेखा के प्र्थ में प्रयुक्त हुआ है । जहिमा 
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(3-42) एक ऐसे विदग्य पुरुष का बाचक है जो गाथाएं रचने में (पद्य रचना मे) 
प्रत्यन्त पटु हो । गीत के लिए उन्वाउल (-34) तथा उच्च स्वर मे किये जाने 
वाले गान के लिए प्रोहीरिय्र ([-63) शब्द व्यवहृत हुए हैं रासनृत्य के लिए कुहणो ! 
(2-38) तथा साधारण नृत्य के लिए तहिआ्रचय (5-8) शब्द आये हैं । घु धरू के 
लिए शिपम्नल (4-28) शवर प्रयुक्त है । 

“देशीनाममाला” में वाद्य यन्यों से सम्बन्धित शब्दों की भरमार है। ये 
वाद्यसस्प ग्रनग-ध्रलग सामाजिक प्रवसरो पर प्रयोग किये जाने वाले तथा भिन्न 
धातुग्री श्लौर प्राऊतिक बनम्पतियों की सद्दायता से बनाये जाते थे । इन वाद्य यत्रो में 

नेम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेसनोय हैं --- छोल के लिए सभा (6-00), कु ख 

या भाक के लिए कुपो (3-58) तथा तुणओो (5-5), एक विशेष प्रकार की 
चीणा के लिए ठसरी (4-4), मुख से वजाये जाने वाले तथा तृण (नरकुल 
श्रादि) से बनने वाले वाद्य के लिए पिसु री श्रीर पिहुल (6-47 ), दुदंरक नामक वाद्य 
के लिए वायउघडो (7-6]) श्रादि शब्द सकलित है। कुछ ऐसे भी वाद्य यत्रो के 
बाचक शब्द हैँ, जिनके स्वस्प के बारे में कुछ भी निश्चय पूर्वक नही कहा जा 
सब ता । ऐसे णब्दों भे पिहण्डो (6-79), लुरणी (7-24) श्रादि उल्लेखनीय है | 
चच्चे के जन्म अ्रवसर पर वजाये जाने वाले वाद्य के लिए थेवरित्र (5-29) शब्द 
सम्रहीत किया गया है | 

इन शब्दों के श्रतिरिक्त इस प्राकृत-कोप में ज्ञान-विज्ञान से सम्बन्धित 
शब्दों का भी अभाव नही है | वश्नोउप्क तथा वस्योग्रत्थ (7-50) - विपवत रेखा- 
भूगोल के शब्द है । गणित से सम्बन्धित शब्दों का उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
इसी प्रकार प्राकृतिक वस्तुग्नो पशु-पक्षियो तथा अन्य सासारिक वस्तुझ्नो के ज्ञान की 
सूचना इन शब्दों के माध्यम से मिलती है। एक स्थान पर सेमल की रूई से स्त्री 
प्राकृति (गुडिया) के निर्माण का सकेत एक्क्सिवली (-46) शब्द मे मिलता है। 
इसी प्रकार कीमती पत्थरों को शान पर चढाकर उन्हे तरासना भर उनसे विविध 
मूल्यवान वस्तुझ्नो के निर्माण का भी सकेत ओप्पा [-48 शब्द में देखा जा 
सकता है । 


“देशीनाममाला” मे सकलित “साहित्य श्र कला” से सम्बन्धित शब्दा- 
बली यद्यपि श्रल्पमात्रा में है । फिर भी जितने शब्द मिलते है उनकी श्रपनी विशिष्ट 


]. हिन्दी 'कुदना' क्रिया का विकास इस णव्द मे देखा जा सकता है। रासनृत्य मे होने वाले 
त्वरित अगसचालन और पावो के पठक्ने तथा उछलने कूदने के कारण ही इस नृत्य का यह 
साम पडा होगा । आज भी रासनृत्य में यही क्रिया प्रघानतया देखी जाती है। 
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सास्कृतिक महत्ता है । श्राज भी यदि इन शब्दों का विकास विभिन्न प्रा्तीय सस्कृ- 
तियो की शब्दावली मे खोजा जाय तो श्रवण्य ही कही न कहीं प्राप्त हो जायग्र। 
विपय विस्तार के कारण यहाँ इन सास्कृतिक शब्दों का विवरण मात्र दे दिया 
गया है | इस के सभी शब्दों का तुलनात्मक श्रौर ऐतिहासिक विवेचन एक अत्यन्त 
दुरूह तथा अपने श्राप में भविष्य के अ्नुसधित्युत्रों के लिए एक स्वतंत्र कार्य है । 


ग्रामीण कृषपक-जीवन से सम्बन्धित शब्दावली 


“देशीनाममाला” के शब्दों से सूचित होने बाला समाज अ्रधिकाश रूप में 
एक खेतिहर समाज है । इस तथ्य का स्पष्टीकरण उदाहरण की ग्राथाओ्रों से होती 
है । वहा श्राये हुए हालिक युवक युवतियों के वर्णन खेतों के बीच उनकी उस्मुक्त 
काम त्रीडाशो मे एक खेतिहर वर्ग का चित्र ही उभर कर सामने श्राता है । जहा तक 
कृषि कला से सवधित शब्दावली का प्रश्न है, इसके लिए भी पर्याप्त शब्द इस कोश 

ग्रन्थ में मिल जाते है | खेतों की पिचाई के काम झाने बाली पानी की चर्खी के लिए 
कूल चार शब्द आये हैं - श्रागत्ती (-63), उक्कती, उक्क्द तथा उकक्रा ([-87) । 
सिंचाई के लिए बिना जगत के (मुडे) का व्यवहार होता था, इसका सकेत 
उत्तू हो (-94)-विना जगत का कुआ्मा-से मिलता है । एक शब्द उच्छुप्ररण (- 
]/) से दूर दूर तक फैले हुए ईख के खेतो का सक्रेत मिलता है। इसके ग्रतिरिक्त 
ग्रामीण कृपक जीवन से सम्बन्धित श्रीर भी अनेकों प्रकार के पश्मु पक्षियों और 
पेड पीधो से सम्बन्बित शब्द चहुतायत से मिलते हूं । इनका श्रलग-अ्रलग उल्लेख कर 
देता उपयुक्त होगा । 

पेड़-पोौने और फल-फूल * 

झ्राश्नल्ली (!-6]) -- एक लता या भुरमुट, श्रारणाल (4-67) - कमल 
आवगो (-62) तथा कमघाडो (2-53) - बहेंडे का वृक्ष, उसम्मत्तो (-89) 
घत्त्‌ र, ककेलली (2 2) - अशोक वृक्ष, ककोड (2-7) तथा कच्छुरी (3-] ])- 
कक्ई नाम का एक वृक्ष विशेष, कार (2-0) -- नारियल, कराई (2-5), 

एकलता, कदोट्ट -नीलक्रमल (2-9), करयदी (2-8 ) - मलिकापुप्प, कराइणी 
(2-8) शाल्मलितरु, कलओ (2-54) - अ्रजु नवृक्ष कलकी (2-8) - वास, कवर्य॑ 
(2-3) - कुकुरमुत्ता, क्सई (2 6 - जगलीफल, कारलिजणी (2-29) - तापि 
ब्छलता, काहेण, (2-2। -गुजा नामक ऋाडी, कुती (2-34) - मजरी, कुदीर 
(2-39) - कु दरू का फल, केश्रारवाणों (2-45 ) - पलाश, केऊ (2 44 )-कद, 
गद॒दह (2 83) - पवेतकमल, गु ढ (2-9] ) लचका नाम की घास, चकक्‍क्रगणगय 
(3-7) - नारयी, चदोज्ज॑ं (3-4) - स्वेतकमलिती, चोढों (3-9) बेल का पेड, 
जंबुच्यो (3-52) - वेतस वृक्ष, भडुओ (2-53) - पीलु नामक वृन्ष, टक्कारी 
(4-2) - एक वनेलाफूल टोलतबों (4-4) - मधुक वृक्ष, डाऊक (4-2) - फल 
हसक नामक वृक्ष, शब्मामय (4-23) -> ऊल में उत्पन्न होने वाला एक फल, 
णीलकठी (4-42) - वाण वृक्ष इस प्रकार के पअनेको पेड पीबो एवं फलो-फलों से 
सम्बन्धित शब्दावली इस कोश में पग-पत्र पर विखरी हुई है । 5 
पशु-पक्षी 

गा देशीनाममाला की पशु-पक्षियों से सम्बन्वित शब्दावली भी झ्राम्चयय मे डाल 
देने वाली है । इनमे थ्ाये हुए पशु-पक्षियों के नाम विचित्र हैँ, यद्यपि पश्-पक्षी 
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सुपरिचित ही हैँ । इन शब्दों के सचयन मे आचार्य हेमचन्द्र को पर्याप्त छान-बीन 
करनी पडी होगी। पशु-पक्षियो तथा विभिन्न जीव-जन्तुओं से सम्बन्धित कुछ 
उल्लेखनीय शब्द नीचे दिये जा रहे है-- 


श्रालई (-64) - शकुनिपक्षी, आलत्यो (4-65) - मयूर, आलासो 
(-6[) -विच्छू आविश्र, (-76) - इन्द्रगोप-एक लालरग का बरस!ती कीडा, 
श्रासकख प्रो (-67) - श्रीवद्‌ चामक पक्षी, श्राहु ([-64 ) - उलूक इृह डो, ([-79) 
-“ अमर, इ दगाई (। 8|) - झुड मे चलने वाले कीडे, इ दमहकामुग्रो (-82) - 
कुत्ता, इरमदिरों (। 8[ ) - युवा हाथी, इरावो (। 80) - गज, इल्ली ( 83) 
“ सिंह, इसभ्रो (-82) - रोज्क नामक मृग उड्डणो (-23) - बैल, उड्डसो 
(-96 ), खटमल, उररी (-88) - एक पशु, उलुहतो ()-09) - कोश्रा, 
एणु वामिग्रो (१-47) - मेढक अ्रालेशो (! 60) - वाजपक्षी कराइल्‍लो 
(2-2 ), तोता, कठ (-5 ) - सुझ्नर, कशाच्छुरी (2 9) - छिपकली, कदमिश्रो 
( 2-5 ), भेसा या भैस, कामकिसोरों (2-30) - गघा कायचुलो (2-29) - 
जल मे रहने वाला पक्षी, कायरिउच्छी (2-30) - कोकिला, किक्किडी (2-33) - 
सर्व, कुतो (2-29) - तोता, कुल्हो (2-34) - सियार, कोविग्ना (2-48), - 
सियारिन, खच्चललो (2-69) - भालू, खिक्खिडो (2-74) - केकडा, गड्डरी 
(2-84) - बकरी, गहरो (2-34) - गीघ, गामेणी (2-34) - भेड, गुत्थडी 
(2-92) - पानी मे रहने वाला जीव, गाहुली (2-89) - एक क्रर जलचर | 
इसी प्रकार के और अनेको शब्द देशीनाममाला मे पग-पग पर बिखरे देखे जा सकते 
हैँ । आचार्य हेमचन्द्र ने इन नामवाची शब्दों का सकलन देश के कोने-कोने से प्राप्त 
सूचनाग्रों के श्राधार पर किया था । इस वर्ग के सन्दर्भगत ग्रन्थ श्रव श्रप्राप्त हैं । श्रत 
इनके प्रयोग स्थान को निर्धारित कर पाना भी एक दुरूह कार है | शब्दो के स्वरूप 
को देखकर, मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि ये युग-युगो से अशिक्षित ग्रामीण 
जनता के वीच व्यवहृत होते आये शब्द है । 
राजनीति प्लौर शासव व्यवस्था : 


इस वर्ग के श्रन्तर्गत झ्लाने वाली शब्दावली प्राचीन भारत की शासन- 
व्यवस्था से सम्बन्धित है । इसे तत्कालीन गुजरात की शासन व्यवस्था से भी 
सदर्भित किया जा सकता है | देशीनाममाला मे राजा के लिए उम्मललो (-34 ) 
शव्द का व्यवहार हुम्ना है। एक शब्द “आायाप्तल” (-72) में राजा के तिवास 
स्थान “राजमहल” का भी सक्रेत किया गया है। महल के दरवाजे पर रहने वाले 
ह्वार-रक्षक के लिए कडगञ्नल्लो (2 5) शब्द आया है | राजा का राजमहल नगर के 
मध्य मे होता था । नगर प्रधान के लिए कउग्न (2-56)शब्द आराया है । पूरे तगर मे 
छोटी श्रौर बडी सडको का निर्माण कर सचार व्यवस्था की जाती थी | देशी नाममाला 
मे नगर के लिए कोट्ट (2-45) तथा सडक के लिए किलणी (2-3) और खु खुणी 
(2-76 ) शब्द श्राये हैं। छोटी सडक के अर्थ में छेंडी (3-3] ) शब्द का व्यवहार 
हुआ है । चौराहे के लिए “जघाछेग्रो' शब्द श्राया है। नगर के बाहर चारो शोर 
जल से भरी खाई का प्रचलन अतिप्राचीन है। इसके लिए “खाइआ (2-73) शब्द 
व्यवहृत हुआ है । नगर के मध्य बाजार के लिए कव्वाल (2-52) शब्द आया है । 
राज्य की सीमा के लिए सदेवो (8-7 ) शब्द का प्रयोग हुआ है । 

पूरे राज्य का शासन अलग-अलग ग्रामाधिपतियों के हाथ में रहता था। 


26 ] 


सास्कतिक महत्ता है। श्राज भी यदि इन शब्दों का विकास विभिन्न प्रान्तीय सरकू- 
तियो की शब्दावली में खोजा जाय तो श्रवश्य ही कही न कही प्राप्त ही जायेंगे । 
विपय विस्तार के कारण यहाँ इन सास्क्रुतिक शब्दों का विवरश मात्र दे दिया 
गया है| इस के समी शब्दों का तुलनात्मक श्रीर ऐतिहासिक विवेचन एक श्रत्मन्त 
दुरूह तथा अपने श्राप में भविष्य के श्रनुमधित्युओं के लिए एक स्वतत्र काय है 


ग्रामीण कृपक-जीचन से सम्बन्धित शब्दावली 


“देशीनाममाला” के शब्दों से सूचित होने वाला समाज श्रविकाण रूप मे 
एक खेतिहर समाज है । इस तथ्य का स्पष्टीकरण उदाहरण की ग्राथाओों से होता 
है | वहा श्राये हुए हालिक श्रुवक युवतियों के वर्णन खेतों के बीच उनकी उन्मुक्त 
काम क्रीडाओं मे एक खेतिहर वर्ग का चित्र ही उभर कर सामने श्राता है । जहा तक 
कृषि कला से सवधित शब्दावली का प्रश्न है, इसके लिए भी पर्याप्त शब्द इस कोश 
ग्रन्थ मे मिल जाते है | खेतो की सिंचाई के काम श्राने वाली पानी की चर्खी के लिए 
कुल चार शब्द श्राये है - श्रागत्ती (-63 ), उककती, उकक्रद तथा उक्क्रा (-87) । 
सिचाई के लिए बिना जगत के (मुडे) का व्यवहार होता था, इसका सकेंत॑ 
उत्त हो (-94) -बिना जगत का कुआ्रा-से मिलता है । एक शव्द उच्छुप्ररण (- 
[7) से दूर दूर तक फंले हुए ईख के खेनो का सकेत मिलता है। इसके श्रतिरिक्त 
ग्रामीण कुपक जीवन से सम्बन्धित और भी अ्रनेको प्रकार के पशु पक्षियों और 
पेड पीधो से सम्वन्बित शब्द वहुतायत से मिलते हैँ | इनका श्रलग-श्रलग उल्लेख कर 
देता उपयुक्त होगा । 
पेड-पौशे श्रौर फल-फूल * 


श्राश्नल्ली ([-6]) - एक लता या भुरमुट, श्रारणाल (-67) - कमल 
श्रावगों (-62) तथा कम्घाडो (2-53)- बहेंडे का वृक्ष, उम्मत्तो (-89) 
घत्तू र, ककेल्ली (2 2) - अ्रशोक वृक्ष, ककोड (2-7) तथा कच्छुरी (3-)- 
कक़ई नाम का एक वृक्ष विशेष, कार (2-0) - नारियल, कशुई (2-5), 
एकलता, कदोटद्ू -नीलकमल (2-9), करयदी (2-8 ) - मलिकापुप्प, कराइणी 
(2-| 8) शाल्मलितद, कलझो (2-54) - श्रजु नवृक्ष कलको (2-8) - वास, कबय 
(2-3) - कुकुरमुत्ता, कस॑ई (26 - जगलीफल, कालिजणी (2-29) - तापि 
च्छलता, काहेण, (2-2। -गुजा नामक भाडी, कु ती (2-34) - मजरी, कुदीर 
(2-39) - कु दकू का फल, कैश्रारवाणों (2-45) - पलाणश, केऊ (2 44)-कद, 
गददह (283) - शवेतकमल, गुड (2 9]) लचका नाम की घास, चक्‍्क्रगणगय 
(3-7) - नारगी, चदोज्ज (3-4) - श्वेतकमनिनी, चोढो (3 9 ) वेल का पेड, 
जतुओ (3-52) - बेतस वृक्ष, भटुओ (2-53) - पीलु नामक वक्ष, टक्‍्क्रारी 
(4 2) - एक बनेलाफूल टोलवो (4-4) - मधूक वृक्ष, डाऊ (4-2) - फल 
हमक नामक वृक्ष, शाइमासय (4-23) - जल में उत्पन्न होने वाला एक फल 
णीलकठी (4-42) - बाण वृक्ष इस प्रकार के श्रनेको पेड पौधों एवं फलो-फलो से 
सम्बन्धित शब्दावली इस कोश में पग-पग पर बिखरी हुई है । के 
पशु-पक्षी 


देशीनाममाला की पशु-पक्षियो से सम्बन्धित शब्दावली री 
गा गला की पश्‌ रे ढे भी श्राश्चर्य मे डाल 
देने वाली है। इनमे झ्राये हुए पणु-पक्षियों के नाम विचित्र है, यद्यपि पशु-पक्षी 
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सुपरिचित ही हें । इन शब्दों के सचयत्त मे प्राचार्य हेमचन्द्र को पर्याप्त छान-बीन 
करनी पडी होगी । पशु-पक्षियो तथा विभिन्न जीव-जन्तुओं से सम्बन्धित कुछ 
उल्लेखनीय शब्द नीचे दिये जा रहे है-- 


श्रालई (-64) - शकुनिपक्षी, आलत्यो (-65) - मयूर, श्रालासो 
(-6[) -विच्छू आविग्न , ([-76) - इन्द्रगोप-एक लालरग का बरसाती कौडा, 
आासवख प्रो (-67) - श्रीवद्‌ नामक पक्षी, श्राहु ((-6) - उलूक इद्द डो, (-79) 
“ अमर, इ दगाई (-8 ) - झुड में चलने वाले कीडे, इ दमहकामुओ (-82) - 
कुत्ता, इरमदिरो (। 8। ) - युवा हाथी, इरावो (। 80) - गज, इलली (। 83) 
“ सिंह, इसभ्रो ((-82) - रोज्क नामक मृग, उड़डणों (-23) - बैल, उड्डसो 
(-96 ), खटमल, उररी (-88) - एक पशु, उलुहतो (-09) - कोश्ा, 
एणु वासिग्रों (-47) - मेढक आलेग्ो (। ]60) - बाजपक्षी करणइल्‍लो 
(2-2 ), तोता, कठ (-5) - सुञ्नर, कराच्छुरी (2 9) - छिपकली, कद्दमिग्रो 
(2-5 ), भैसा या भैस, कामकिसोरों (2-30) - गधा कायचुलों (2-29) - 
जल मे रहने वाला पक्षी, कायरिउच्छो (2-30) - कोकिला, किक्किडी (2-33) - 
सर्प, कु तो (2-29) - तोता, कुल्हो (2-34) - सियार, कोविश्वा (2-48), - 
सियारिन, खच्चल्लो (2-69) - भालू, खिक्खिडो (2-74) - केकडा, गड्डरी 
(2-84) - बकरी, गहरो (2-34) - गीघ, गामेशी (2-34) - भेड, गरुत्यडी 
(2-92) - पानी मे रहने वाला जीव, गाहुली (2-89) - एक क्रूर जलचर । 
इसी प्रकार के और भ्रनेको शब्द देशीनाममाला मे पग-पग पर बिखरे देखे जा सकते 
हैं । आचाये हेमचन्द्र ने इन नामवाची शब्दों का सकलन देश के कोने-कोने से प्राप्त 
सूचनाओो के श्राघार पर किया था । इस वर्ग के सन्दर्भगत ग्रन्थ श्रव श्रप्राप्त हैं | श्रत 
इनके प्रयोग स्थान को निर्धारित कर पाना भी एक दुहूह कार्य है । शब्दो के स्वरूप 
को देखकर, मात्र इतता ही कहा जा सकता है कि ये युग-युगो से अ्रशिक्षित ग्रामीण 
जनता के बीच व्यवहृ॒त होते श्राये शब्द है । 


राजनीति और शासन व्यवस्था : 


इस वर्ग के श्रन्तर्गत श्राने वाली शब्दावली प्राचीन भारत की शासन- 
व्यवस्था से सम्बन्धित है । इसे तत्कालीन गुजरात की शासन व्यवस्था से भी 
सर्दाभित किया जा सकता है| देशीनाममाला मे राजा के लिए उम्मललो (-3 ) 
शब्द का व्यवहार हुआ है । एक शब्द “श्रायाततल” (-72) में राजा के निवास 
स्थान “राजमहल' का भी सकेत किया गया है। महल के दरवाजे पर रहने वाले 
द्वार-रक्षक के लिए कडग्नल्लो (2-5) शब्द आया है। राजा का राजमहल नगर के 
मध्य मे होता था | नगर प्रधान के लिए कठग्न (2-56)शब्द श्राया है । पूरे नगर मे 
छोटी और बडी सडको का निर्माण कर सचार व्यवस्था की जाती थी। देशीनाममाला 
में नगर के लिए कोट्ट (2-45) तथा सडक के लिए किलणी (2-3]) श्रौर खु खुणी 
(2-76) शब्द भ्राये हैं। छोटी सडक के अर्थ में छेंडी (3-3 ) शब्द का व्यवहार 
हुआ है । चौराहे के लिए “जघाछेप्रो' शब्द आया है। तगर के बाहर चारो और 
जल से भरी खाई का प्रचलन अतिप्राचीन है । इसके लिए “खाइआ (2-73) शब्द 
व्यवहृत हुआ है । नगर के मध्य बाजार के लिए कव्वाल (2-52) शब्द आया है । 
राज्य की सीमा के लिए सदेवो (8-7 ) शब्द का प्रयोग हुआ है । 

पूरे राज्य का शासन श्रलग-अ्रलग ग्रामाधिपतियों के हाथ में रहता था । 
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गआमाधिपति का प्रर्थ देने वाले, खग्गिश्रों (2-69 ) गामउटो, गामगोही, गामगी 
(2-89), गोहो (2-89), जणउत्तो (3-52 ), सेश्रालो (8-58 ), मेंट्री (8-42 ) 
ग्रादि कई शब्द झ्राये है। प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था में ग्रामआ्रायुक्त के 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । देशीनाममाला के समाज और उसमे आ्रायी शासन व्यवस्था में 
सर्वत्र ग्रामाधिपति या ग्राम प्रायुक्त का ही बाल-वबाला है। एक स्थान पर छल से 
ग्रामाधिपति का पद घारण करने वाले व्यक्ति को “गामरोढो” (2-90) कहा गया 
है । शज्य-शासन की सुविवा के लिए कई ग्रामो का एक संघ बता दिया जाता था 
इस ग्राम सब के लिए “करो (-43) शब्द श्राया है | ग्रामाधिपति इसी सघ की 
प्रमुख अधिकारी होता था । प्रत्येक गाव की सीमा एक सीमाक्राप्ठ गाइड कर अ्लय 
कर दी जाती थी, इसके लिए खोडो (2-80) शब्द श्राया है । एक अलग गाव के लिए 
गामहरणा (2-90) तथा गाव में रहने वाले लोगो के लिए जरलविशों (3-44) श द 
श्राये € । गाव के शासक को सुखिया कहते थे | इसके लिए "भी दो शब्द अइरः 
(-6) और ब्रोग्राश्नी ([-66) आये हैं । इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त होने 
वाली ग्रामव्यवस्था या राज्य शासन व्यवस्था प्राचीन भारत की राज्य-व्यवस्था 
व ग्राम व्यवस्था से पर्याप्त साम्य रखती है । 


युद्ध या सुरक्षा-सामग्री 


प्राचीन भारत के लिए युद्ध श्राये दिन, होने वाली वस्तु थी । देशीनाममाला में 
युद्ध के लिए श्राउर (-65) श्रौर खम्मबखम्मो (2-79) शाब्द श्राये है । युद्ध मे 
विपक्षी शत्रु के लिए कली श्रीर कत्लोली (2-2) शब्द मिलते हैं । युद्ध में सुरक्षा हेतु 
किले का निर्माण भी होता था | गढो (2-8) शब्द इसी किले का वाचक है । युद्ध मे 
घनुप-वाण और तलवार का व्यवहार होता था । इस कोश में घनुप के लिए गडीव 
(2-84) तथा तलबार के लिए ठको (4-4) एव श्रणप्पो (-2) शब्द झाये है युद्ध मे 
पकर्ड गये कंदी में लिए अवयड्दिय (-46) णश्द व्णबहत हुप्ना है। युद्ध में होने 
बाजी पराजय के लिए श्रहिलिश्र (4-57) तथा पराजित व्यक्ति के लिए श्रककत 
(-6) शब्द आये है । हैं 

राजनीति एवं शासन व्यवस्था से सम्बन्धित ऊपर दी गयी शब्दावली प्राचीन 
भारतीय शासन व्यवस्था से सबद्ध हैं | तत्कालीन ग्रुजरात भी बहुत कुछ इसी व्यवस्था 
को प्रशथ्रय देने वाला था, श्रत इन शब्दों का सम्बन्ध तत्कालीन गजरात की 
राजनीति एवं शासन व्यवस्था से भी स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार 
की शब्दावली “प्राचीन इतिहास विपय के श्रनुसधित्सुपरं के लिए पर्याप्त 
उपयोगी है । 
निष्फर्ण -- 


प्रस्तुत किया जा चुका है । इन शब्दों के माव्यम से जिस सस्कृति का परिचय मिलता 
है, वह युग-युगों से चली आने वाली भारतीय निम्न तथा ** 2 

. ट रे नेम्न मध्य 
बरग7 मल्कति है | इसका किसी युग विशेष से सम्बन्ध स्थापित कर पाना एक श्रसभव 
कार्य हैं| देशीनाममाला की सास्कृतिक घब्दावली इतनी विश्वाल है कि इसका अध्ययन 
एक श्रलग ही शोध प्रवन्च का विपय हो सकता है। 


ऊपर “दिणीनाममाला” की सास्कृतिक शब्द सपत्ति का विस्तत विवरण 


न्‍म>>+++न+ 2०-33 जक-+रलाानारमक कम, 


ञ 


'देशी शब्दों का विवंचन 








'देशी' शब्द का सामास्य पश्रथ ग्रास्य या प्राल्तीय' है। भाषा के ब्रर्थ मे इंसका 
प्रयोग प्राकृत व्याकरणकारों ने किया है । सस्कृत व्याकरणकारों ने किसी भाषा 
विशेष के श्रर्थ मे इसका प्रयोग ने कर प्राप्त” के श्रर्ण में किया था। पारिनि की 
प्रष्टाष्यायी * भे यद्यपि कई स्थान पर 'देश' शब्द है परन्तु वहा यह प्रान्तवाचक ही है । 
पाणिनि के पहले सी निरुकतकार यास्क ने? “देश” शब्द का प्रयोग प्राम्त के ही श्रर्थ में 
किया था । महाभारत मे सर्वेप्रथम 'देश' शब्द का प्रयोग 'भाषा' के साथ किया गया 
प्राप्त होता है। इसके बाद भरत मे 'देश' शब्द का प्रयोग अपने नाट्यशास्त्र में 
विभिन्न प्रान्तो मे वोली जाने वाली बोलियों के श्रर्थ मे किया--+ 


भ्रत ऊ्वें प्रवध्यामि देशभाषाविकल्पनम्‌ । 
>६ भर >र 
प्रथवा अ्रछत्त. कार्या देशभाषा प्रयोक्‍तृंभि ॥। 
नानादेशसमुत्यं हि काव्य भवति नाठके ॥। 7।46 
वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र (450) विष्णुधर्मोत्तर तथा मुच्छुकटिक 
(प्रक 6, पृष्ठ 225) विशाखदत्त ने मुद्रारक्षस, वाणभट्ट ने कादम्बरी तथा घनजय 
ते भ्रपने दशरूपक से नाना देशो में बोली जाने वाली भाषाप्रो को देशभाषा कहा है 





] एड्प्राचा देशे ]।75 तदस्मिन्नस्तीति देश तन्ताम्नि 442/67 
2... निरुक्‍त, अध्याय 2, पाद ], दुर्गाचायं एवं मोहरचन्द पुष्करिणी टीका 
3. नाना चर्ममुगश्च्छिन्ना, नाना भाषाश्वच भारत 

कूशला देशभाषास्तु, जल्पतोउस्योन्य ईश्वर,--महाभारत-शल्यपर्वे, अध्याय 46 


]30 ] 


देशभाषा क्रियावेश लक्षणाः स्यु प्रवृत्तयः । 
लोकावेदागम्येता यथौचित्य प्रयोजयेत्‌ । 


यहं शनीच पात्र यद्‌ तह श तस्य भापितम्‌ ।॥। दशरूपक 2।586] 
घनजय स्पष्ट ही 'देशीभाषा' का प्रयोग निम्न श्रेणी के पात्रों की भाषा 
के लिये करते हैं । 


उपयुक्त कुछ उल्लेखो से यह विदित होता है कि भिन्न भिन्न प्रान्तों व स्थानों 
मे बोली जाने वाली भाषा देशभाषा कहलाती है तो क्या यह 'देशभाषा' ही देशी है ? 
इसका निश्चय करने के लिये प्राकृत वैय्याकरणो द्वारा किये गये उललेखो का विवरण 
आवश्यक है । 

प्राकृत व्याकरणकारो ने प्राकृत भाषा में तीन प्रकार के शब्द वत्ाये हैँ 
(]) तत्सम (2) तद्भव (3) देशज । 
(१) तत्सम - 

ऐसे शब्द जो सीचे सस्कृत से विना किसी रूपपरिवर्तेन के प्राकृत ग्रन्धो मे 
थ्रा गये हूँ, तत्तम कहलाते हूँ । इन्हे सस्कृतसम (चण्ड ।] डे ग्रामिटिक्रिल प्राकृतिस 
पेज 80) तत्तूल्य (वाग्भट्रालकार 2/2) तथा समान (नाट्यशास्त्र 7॥2) आदि 
सज्ञाएं भी दी गयी है । 
(2) तद्भव * 


ऐसे शब्द जो रूप झौर ध्वनि परिवर्तत के कारण विकृत हो जाते हूँ परन्तु 
यह विकार व्याकरण की प्रक्रिया के आधार पर होता है। उन्हे 'तद्भव' कहा गया 
है | इसके भी विभिन्न नाम हूँ जैसे- हेमचन्द्र (॥]) तथा चण्ड इसे 'सस्कृतयोन्रि 
कहते हैं । वारपट्ट ने ऐसे शब्दों को 'तज्ज' कहा है । भरत ने (नाट्यशास्त्र 73) 
इसे विश्लप्ट सन्ञा दी है । 
(3) देशी : 


शैसे शब्द जो वहुत श्रनादिकाल से बोलचाल में व्यवहत होते श्राये हैं श्रौर 
जिनकी व्युत्पत्ति व्याकरण लभ्य नही है--दिशी” शब्द कहलाते हैं | हेमचन्द्र त्रिविक्रम 
सिंहराज मार्कण्डेय तथा वाग्भट्ट ने ऐसे शब्दों को देश्य या देशी? नाम दिया है । 
अण्ड (प्राकृत लक्षण ) ने इसे देसी प्रसिद्ध तथा भरत ते देशीमत”” नाम दिया है । 


4,  देशीनाममाला, प्रु0 [, 2 दण्टिन और घनिक । 
2. नाट्यचाक्त 73 
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शहरों के इन तीन प्रमुख विभाजनो के अतिरिक्त कुछ विदेशी विद्वानों ने 
इनके उपविभाग भी किये हैं। शब्दों की दूसरी कोटि 'तद्भवो' को दो भागो मे 
विभाजित किया गया | (]) साध्यमान सम्कृतभवा (2) सिद्ध सस्कृत भवा । पहले 
वर्ग मे दे प्राकृत शब्द प्राते हैं जो उन सस्कृत शब्दों का जिनसे वे प्राकृत शब्द निकले 
हैं, दिना उपसर्ग या प्रत्यम के मूल रूप बताते हैं। इनमे विशेषकर शब्द रूपावली 
प्रौर विभक्तिवा श्राती है जिनमे वह शब्द ध्याकरण के नियमों के भ्रनुसार बनाया 
जाता है उसे ही माध्यमान तदुभव कहते है। वीम्स' इसे ही श्रादि तदभव 
(209 ]800॥7९9 ) कहते हैं । दूसरे वर्ग मे वे शब्द श्राते हैं जो सस्कृत व्याकरण 
से सिद्ध सम्छूत झूपो से निकले है । जँसे प्रधंभागधी वन्दित्ता सस्कृत वन्दित्वा का 
विकृत रुप है ।£ 

छाक्तत व्याफरणकारो झौर प्रन्य ग्रन्थधकारों हारा किया गया प्राकृत शब्दों 

का यह विभाजन बहुत कुछ उनके पारम्परिक रूढिवादी दृष्टिकोण पर झ्ाधारित है । 
इनकी हुड मान्यता है कि 'प्राउत्त! सस्कत से निकली है। “तत्‌” शब्द के प्रयोग द्वारा 
उन्होंने 'सम्कंत को ही मूल मे रस्ा है। सम्कृत श्रौर उससे लिये गये शब्द तत्सम 
झौर उससे नि सृत प्राकृत दोनों के प्याकररिक नियमों से परे रहने वाले शब्द 'दिश्य 

या देणी' कहे गये । परन्तु यह रूढिवादी हृष्टिकोश 'देशी' शाब्दों के वास्तविक 
स्वरूप उनके उदमव भौर विकास का ज्ञान कराने के लिये पर्याप्त नही है। न तो 
प्रान्तीय नापाए पुद्ध रूप से वैशानिक प्र्थ मे देशी' ही कही जा सकती है श्यौर न 
प्रन्य साहित्यिक मापाए 'देशी' शब्दों की सीमा के परे हो कही जा सकती है। श्रब 
हमे देखना यह है क्लरि देशी” शब्द वास्तविक रूप में है कया ? भ्रीर प्राकृतों मे इनका 
प्रचार कंसे हुप्ना । 

देशी शब्दों का स्वरूप विभिन्न मत * 

'देशी' शब्दों के प्रन्तर्गत प्राय" विद्वानों ने ऐसे शब्द रखे हैँ जिनका मूल 
सस्कृत में नही मिलता श्लौर जो साहित्यिक भाषाओं से परे सामान्य जनता के बीच 
युगयुगों से व्यवहृत होते श्रा रहे है । परन्तु इन शब्दों के विवेचन में सभी विद्वान्‌ 
प्रलगन्‍प्रलग घारणाएं रखते है । 'देशी' शब्दों का सबसे बडा कोश प्राचार्य हेमचन्द्र 
की 'देशीनाममाला' है यदि इसे ही ध्यान से देखा जाये तो देशी शब्दो के बारे मे एक 
अआन्त धारणा उठ खठी होती है | इससे अन्तर्गत अनेको ऐसे शब्द हैं जो तत्तम और 
तदभव होते हुए भी देशी मान लिये गये हैं । सम्कृत माषा का शब्द भडार प्रत्यन्त 


.. फैम्पैरेटिव ग्रामर ]37 
2. पिशेल की हे0 च० के सूत्ध ]।| पर टीका 
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विस्तृत है यह एक व्यक्ति या छोटे-मोट समूह के भी वश की वात नहीं हैं कि वह 
समस्त शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर यह निर्णय दे सके कि श्रमुक अ्रमुक शब्द सस्कृत में 
नहीं हैं । यही कारण है कि देशी शब्दों के विवेचन के बीच ऐसे शब्द श्रा गये है जो 
विशेषत सस्कृत के मूल तक पहुँचते हैं ॥? इस प्रकार परम्परा में जितने भी देशी” 
शब्दों का श्रात्यान किया गया है वे सभी विवाद से भरे हुए हैं। “देशी” शब्दी के 
वास्तविक स्वरूप का विवेचन पूरी श्रार्य-माषा के विकास का छालोड़न करने के वाद 
ही किया जा सकता है। 


स्वरूप की दृष्टि से देशी” शब्द जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है प्रादेशिक 
शब्दों के वाचक रहे होगे। श्रागे चलकर घीरे-घीरे इन्हे साहित्यिक भापाओ्रों मे स्थान 
मिलने लगा होगा क्योक्ति साहित्यिक भाषाएं सदेव से लोक जीवन से प्राण श्रौर 
जीवनी शक्ति ग्रहण करती श्रायी हैं । इसी प्रक्रिया से युग-युगो मे जनता के बीच 
प्रचलित शब्द शक तो श्रौर श्रपश्न शो के रास्ते सस्क त कोशो श्रौर धातुपाठ श्रादि 
मे ले लिये गये होगे । इस प्रकार ग्रहण किये गये शब्दों को सस्क्ृत शब्दावली के बीच 
ढ्ोंढ पाया सर्वेथा श्रसम्भव है क्योकि इनमें सभव है कि कुछ श्रनार्य भाषाश्रो तथा मूल 
श्रा्यंभापाः के शब्द श्रा गये हो । रुद्रट के 'काव्यालक।र' 22 की टीका में नमिसाधु 
ने प्राकृत की एक्र व्युत्पत्ति दी है, जिसमे उसने बताया है कि प्राकृत तथा सस्कृत दोनों 
ही की श्रावारभूत भाषा प्राकृत अर्थात्‌ मानव जाति की सहज बोलचाल की भाषा है 
जिसका व्याकरणशिक नियमों से बहुत कम सम्बन्ध है। श्रार० पिणेल नमि साथु के 
इस मत को अ्रमपूर्णो बताते हुए इस सम्बन्ध में सेनार१ द्वारा दिये गये मत का समर्थन 
करते हैं। 'प्राकृत भापा की जड जनता की बोलियों के दीच जमी हुई है श्रौर इनके 
भुख्यतत्त्व आदि काल में जीती जागती और बोली जाने वाली भाषा से लिये गये हैँ, 
किन्तु बोलचाल की वे भ पाए, जो वाद को साहित्यिक भाषपाझ्रों के पद पर चढ ययी 
सस्कृत की भाति ही बहुत ठोकी पीटी गयी, ताकि उनका एक सुगठित रूप बन 
जाये । पिशेल की यह सहमति नमिसाधु की मान्यता से श्रधिक दूर नहीं दिखायी 
देती । यह वात तो सर्वेश्रा सत्य ही है कि साहित्यिक भाषाएं लोकप्रचलित मभापाग्रो 


4, हेमचन्द्र जोशी--प्राकृत भापानों का व्याकरण हिन्दी अनुवाद, पृ० 3 


2. मन अथवा आदि आर्य भाषा वह है जिसके कुछ रूप 'थाप” बताये जाने वाले वैदिक रूपो में 
मिलने हैं और जिन्हें वॉम्तव में जादि आय॑ अपने मूलदेश में, वहा से इधर-उघर विखरने के 
पहले बोलते रहे होगे । +देमचन्द्र जोशी, वही, पृ० 4 


3 दहेमचन्द्र जोशी, वही पृ० 4 
8. हेमचन््र जोशी प्राकृत भाषायों का व्याकरण-हिन्दी अनुवाद, १० 4 
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के आदर ह) छझोपय हर एसा गाणमे प्रमाप राख >ेी ६. । ग्ीरेन्धीरे उन शब्दों का 
शा एस टिय उग व शाहदों शा एस एरर था सपशप परियर्तन पराशिमि की 
एालणयों में भय विशदिण शिया झा सशयार। प्यी शाह में प्रियापदों की 
एपिएड वीक वधी नि गे भागा में गयी पद़ेंो पातुए है जो सस्कूत की घातुगओ्रो 
हे #य हे छजिदित | पर्शिदि में उनका प्रतय्यादि द्वारा रुप भी निमित किया है । 

"जय सखा ते में धधिंत एयलिंत सटी रहे | उसके विपरीत इन्ही 
वतुधों के सिएती जवती पे पूए। खोएमाधायों के माध्यम से चलती हरई प्राज की 
फापायों पे प्रातिजित है वो बही रियीति घाव िकसिय होने बाली प्राफृत शोर प्रपश्न/श 


उदय साईणए का पाएं _ भी । एस भाषायों के ब्याफरण गन्‍यो में नी देशी 
प्रदईईई «? एसी प्राय बारिश पी गे | पन्ना इनमे एसनड़ा स्परुप स्पष्ट ही 


छुपा कं पति ये भाषाएं पैची सस्ण के पियात के अनुरूप ही एक 


जे # #% # नया के |  क अल के अंक 3 थ< अकनकट“ बबक. पकार जय ईः बल है ड् है| दर हा ण्गा ३ न फ्कि कक 

पे पद दर बापायाश से उब्समर विफनित 77 5 । स्ठी कारण है कि उन दोनों मे 
ट ड़ आती कस ३. आओ जनएो नाक था के अजक, 

करत, ख्ः दा श् #. 4 4६९ हि | 


कंयाजिय धार्य भाषायों पी मविशा परम्परा के बीच सारित्यिक सस्कृत ही 
#क लसी भाषा है शो खोगतरध थी ये स्थाहार गसरते हुए प्रपनी साहित्यिक ऊंचाई 
गि मरी | घरना देवा भापा नी बात गछ लोक में प्रचलित शब्दावली 


को 


मे पृ है । 77 पोदे मी विए घोटक शोर सर्ब, कुत्ते के लिए कूगहूर श्र श्वान, 
दिही के लिए दिपस्द प्ोर मार्जारी, भाव के लिए भल्लूक भौर कक्ष साथ-साथ 


घ्तव ४। एन झन्‍्रों भी स्थिति प्रीर ग्रस्यानेक झ्रार्पप्रयोग यह सिद्ध कर देते हैं कि 
ेडिय एपण में की भाषा में देशी तत्यों का प्रचलन ऐो चला था। उपयुक्त उदाहरणो 
मे ध्ाये टूर विवाए, गुहदुर सथा भरनूऋ शब्द सुनिश्चित ध्वन्यात्मक परिव- 
सेनोी ये कब घाव भी सलोझ भागाओं में प्रसतित हैं । इनके परययिवाची परृक्षादि 

सांप की प्पनी सम्पत्ति सब भी ये प्रीर प्राज भी ज्यों के त्यो हैं। भागे चलकर 
लोक भाषाप्रो के सहारे प्रिहनित होने बाली पातति तथा प्राकृत (श्र१श्र श भी) 
भायाएं येडिया भाषा के श्रथ्रि.्ष समीप है । इस प्रकार 'देशी' शब्दों का प्रादुर्भाव 
सामान्य जनता की बोलचाल फी भाषाओं से हुआ दोगा । इनका विकास प्रकृत 
पानासिक ठग से युग-युगों में होता चला श्राया है । इस विपय में नमिसाधुर का 
कथन बरस कुछ सत्य भी प्रतीत दोता है। 'देशी' शब्दों का प्राकृतो से घनिष्ठतम 
सम्बन्ध 2 प्रत्तः प्राझ़ुत' घट पर विचार कर लेना अवसर लम्य एवं समीचीन होगा । 


], देखिये-प्राकृत भाषाओों फा व्यापरण-हि दी अनुवाद, हे0 जो0 फूटनोट, पृ. 65-66। 
2. मसमिसाधु-पाव्यालकार 22 की टीका 
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प्राकृत तथा दिशी 
भाषावाची प्राकृत' शब्द श्रकृति' से निमित है। इस "प्रकृति/ शब्द को 
व्यास्या मे विद्वानों मे बहुत वडा मतभेद है। कुछ विद्वान्‌ इसका अर्थ 'मूलभाषा' 
करते हैं और कुछ 'मूल' अर्वात्‌ सस्कृत के श्राधार पर विकसित भाषा मानते हैं । 
भारतीय विद्वत्वरम्परा इसी विश्वास को मानकर चली हैं कि मध्यकालीन भारतीय 
श्रार्य भाषाएं (पालि, प्राकृत, श्रपश्न ण) सस्क्ृत से ही विकसित हुई हैं ।॥ यही कारख 
था कि अधिकतर प्राकृत व्याकरणकारों जैसे हेमचन्द्र, मार्कण्डेउ, घनिक, सिंहदेव 
गरि आदि ने प्राकृत भाषाश्रों का मूल उद्गम संस्क त को माना । प्राकृत व्याकरण- 
कारों में सर्वप्रमुख हेमचन्द्र का कथन है 
प्रकृति सम्कृतम्‌ | तत्रभव तत्‌ आगतम्‌ वा प्राकृतम्‌ । संम्कृतानन्तर प्राकृत- 
मधिक्रियते । सस्कृतानन्तर च॒ प्राकृतस्थानुशासन सिद्धसाध्यमान भेद सस्क्रृत योनेरेव 
तस्य ललण न देश्यस्य इति ज्ञापनार्थम्‌ ॥४ 
प्रकृति मस्कूत है । इस सस्कृत से श्रायी हुई भाषा प्राकृत है । सस्कृत के 
पश्चात्‌ प्राकृत का अधिकार भ्रारम्भ होता है । प्राकृत में जो शब्द सस्कृत से मिश्रित 
हैं उनको सस्कृत के समाव ही जानना चाहिए । प्राकृव में तद्भव दो प्रकार के हैं- 
साव्यमान संस्कृत मव, सिद्ध सस्कृत भव । यह प्राकृत का अनुशासन इन दोनो प्रकार 
के शब्दों का ही प्रतिपादक है | देश्य का नहीं । 
हेमचल्ध के इसी मत का समर्थन मार्कण्डेव” दशरूपक के टीकाकार घनिक, कर्पू र 
मजू री के टीकाकार वासुदेव, पडमापाच्रन्द्रिका के रत्रथिता लक्ष्मी वर,” वाग्भट्वालकार० 
के टीकाकार सिंहदेवगरि, 'प्राकृत जब्द प्रदीपिक्रा' के रचयिता नरप्तिह, गीतागोविन्द 
की 'रसिकसववंस्व' टीका के रचयिता नारायण एवं अभिनानशारू तल के टीकाकार 
शकर आदि ने भी किया है। वास्तव में इन विद्वानों का सारा प्रयास सस्कृत के 
माव्यन से प्राकृतों को समझाना था इसी कारण संस्कृत का आवार लेते-लेते वे स्वा- 
भाविक रूप से विकस्वित प्राकृत भाषाओं को सम्कृत की विकृृति बता गये । 
प्राकत व्याक रणकारों और पलकारशास्त्रियों द्वारा किया गया यह विवेचन 
स्वाभाविकता से बहुत दूर जा पडता है | ऊपर दिये गये विद्वानों के मत का फलितार्य 
निकालते हुए डा० नेमिचन्द्र लिखते हैं-- 





सिद्धहैमशब्दानआसन 8॥8[--कयप्राकृतम्‌ । 

प्रकति सम्दत ॥ तवभव प्राकृत्मच्यते ॥ प्राकृतमर्वस्व | 

प्रकते, आगत प्राकृद । प्रकृति, सस्कृतम्‌ | दसझूपक परि0 2 इलोक 60 की व्यास्या 
प्रकतन्यत सर्वमेव सम्कृत यौनि । 92 सजीवनी टीका 

प्रकृत सम्कृतयाम्त विकृतिः प्रकुद्वीमत्ता । प0 च0, पृ 4 श्लोक 25 

प्रकते सस्कताद कायतप्राकतम्‌ ॥ वाग्मदहालकार-2।2] की टीका 

ढा0 नेनिचन्द्र शास्त्री, श्राकुत भाषा और साहित्य का बआालोचनात्मक इतिहास, पू 43 
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| प्राउत भाषा की उत्पत्ति सस्कृत से नही हुई है, किन्तु” प्रकृति सस्कतम' 
का ध्य है कि पातृत भाषा को सीखने के लिये सस्कृत शब्दों को मूलभूत रखकर 
उनते साथ उच्चारण भेद के कारण प्राकृत शब्दों का जो साम्य-वैपम्य है, उसको 
दिखाना घर्वाव संस्कृत भाषा के द्वारा प्राकृत भापा को सीखने का यत्न करना । इसी 
प्राधय से हेमनन्द्र ने मस्झ्त्त को प्राकृत की योनि कहा है । 

2 सरज्त या प्राकृत भाषा के बीच किसी प्रकार का कार्य कारण या 
जन्यजनक भाव हे ही नहीं। ये दोनो भाषाएं सहोदराएं हैं। दोनो का विकास 
दिसी अन्य द्ोत में होता है, यह ख्ोत छान्दसः ही है । 

3 उच्चार्गा भेद के कारण सम्हृत श्रौर प्राकृत मे श्रन्तर हो जाता है । 
पर एतने पन्तर से इन दोनो भाषाग्नो को विल्कूल भिन्न नहीं माना जा सकता । 
जनसाधारण प्राकत का उच्चारण करते है पर सस्कारापन्त नागरिक सस्कृत का । 
प्रत मस्तृत को प्राकृत की योनि एसी प्रर्थ मे कहा गया है कि शब्दानुशासन से 
पूर्णतया प्रनुशासित सस्झृत भाषा के द्वारा ही प्राकृत के तदभव शब्दो को सीखा जा 
सकता है । वस्तुन मस्कृत श्र प्राकृत एक ही भाषा के दो रूप है ।' 

साराण यह है कि प्राकृत वैयूयाकरणों तथा प्रन्य विद्वानों द्वारा विवेचित 
ध्ोर सस्कृत को प्रकृति मानकर चलने वाली 'प्राकृत”' भाषा की कल्पना बहुत बाद 
की वस्तु हैं। वास्तव मे 'प्राकृ” तो वह भाषा है जो बहुत श्रनादि काल से जन- 
सामान्य की भाषा रही है। यह वैदिककाल में भी थी। साहित्यिक सस्कृत के युग में 
भी इसऊा प्राघान्य रहा और फिर एक समय वह भी झ्राया जब यह सस्कृत का सहारा 
लेकर साहित्यिक भापा भी वन गयी । हेमचन्द्र प्रमृति प्राकृत वैययाकरणों ने इसी 
साहित्यिक प्राकृत को सस्कृत से उद्भूत बताया है। यहा उनका श्राशय जन-सामान्य 
के वीच प्रचलित प्राकृत से नही है | वे अपने प्राकृत शब्दानुशासन में कहते भी हैं- 
“वहा सिद्ध श्रौर साध्यमान सस्कृत भव शब्दों का विवेचन है, देश्य का नही । देश्य से 
उनऊा श्रभीष्ट अ्र्थ जन सामान्य में प्रचलित भाषा से ही होगा । इसी कारण उन्होंने 
भ्रागे चलकर 'देशी शब्दो' का श्रास्पान एक श्रलग पसगम्रह ग्र थ देशीनाममाला' के 
श्रन्तर्गत किया है। वास्तविक 'प्राकृत' तो वह थी जिसका विवेचन नमिसाघु ने रुद्रट 
के काव्यालकार के शलोकः की टीका मे किया था.-- 


] 'छान्दस्‌! या आप॑ या प्राचीन वैदिक कविता की भाषा, जो भ्राचीनतम भारतीय-आर्यभाषा 
फा साहित्यिक रूप थी और जिसका ब्राह्मण लोग पाठशालाओं मे अध्ययन करते थे। 
-- भारतीय भायं भाषा और हिन्दी, पृ. 75 चटर्जी 
2, प्राकृतसस्कृतमागधपिशाचभाषाश्च शौरसेनी च। 
पप्ठो5त्न भूरि भेदो देशविशेषादपश्न श३। --काव्यालकार 2।2 
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'प्राकृतति सकल जगज्जन्तूता' व्याकरणादिभिरनाहित सस्कार सहजोवचन 
व्यापार, प्रकृति , तत्रभव सैव वा प्राकृतम्‌ । आरिसवयणों सिद्ध देवाण श्रद्धमाग हा 
वाणी इत्यादिवचनाद वा प्राक्‌ पूर्व” कृत प्रावकृत वालमहिलादि सुवोध सकलभापा- 
निवन्धमुत वचनमुच्यते । मेघनिमु क्ततनलमिवैकस्वरूप त्दव च देशविशेषात्‌ सस्कारणा- 
5च समासादित सस्क्ृताद्य त्तरविभेदानाप्तोति | श्रतएव शास्त्रक्ता प्राकृतमादी निर्दिप्ट 
तदनु सम्कृतादीनि । पाशित्याविव्याक् रणो दित शब्दलक्षणीत सम्क रणात्‌ सस्कृत्तमुच्यते ।' 


'प्राकृत शब्द का श्रर्थ है, लोगो का व्याकरण श्रादि के सस्कारो से रहित 
स्वाभाविक वचन व्यापार, उससे उत्पन्न श्रथवा वही प्राकृत है ।” प्राक कृत” शब्द से 
प्राकृत वना है श्ौर इसका श्रर्थ है पहले किया गया। द्वादणाद्भग ग्रन्यो मे ग्यारह 
श्रग ग्रथ पहने किये गये हैं श्रीर इन ग्यारह श्रग ग्रथों की भाषा ओर्पवचन' सूत्र 
भ्रवभागवी कही गयी है जो बालक, महिला श्रादि को सुत्रोव, सहजगम्य है और जो 
सकल भापाग्रों का मूल हैं। यह अ्र्धमागवी भाषा ही प्राकृत है। यही प्राकृत मेघ 
युक्त जल की तरह पहले एक रूपवाली होंते हुए भी देशभेद से सल्कार करने से 
बिन्‍्तता को प्राप्त करती हुई श्रर्थात्‌ श्रद्ध मागवी प्राकृत से सस्कृत और अन्यान्य 
प्राकृत भाषाओ्रों की उत्पत्ति हुई है । इसी कारण से मूल ग्रन्थकार रुद्रट ने प्राकृत का 
पहने श्रौर सस्कृत आदि का बाद मे निर्देश किया है । यही पारशिन्यादि के व्याकरण 

ग्रन्थों में सस्कार पाने के कारण सस्कृत कहलाती है ।! 


प्रसिद्ध प्राकृत काव्य गउड्यहो' के रचयिता वाक्पतिराज ने भी प्राकृत को 
ही समस्त मापाश्रो का उद्गम स्थान माना हैं -- 


सयलाशओो इम वाया विसति एत्तोय णोतिवायाग्रो । 
एति समुद्द चिय णोति सायराग्रोच्चिय जलाइ ॥। 


जिस प्रकार जल समुद्र में प्रवेश करता है-शौर समुद्र से ही वाष्प रूप से 
बाहर निकलता है, इसी तरह प्राकृत भापा में सव भाषाएं प्रवेश करती हैं और इस 
प्राकृत माया से ही सव भाषाएं निकलती हैं ।” “इस का यही श्राशय है कि 'प्राकृत' 
श्रादि भाषा थी । सस्कृतादि भाषाशत्रों का विकास इन श्ाकृतो का परिष्कार करके 
क्रिया गया न कि ये सस्कृत से स्त्रयं विकृत हुई । नवम्‌ णती के प्रसिद्ध कवि राजगश्रेखर 
भी अपनी वाल रामायण से में कहते हैं- ग्रे यदयोनि किल सस्कतस्य सुदशा 
निह वासुयन्मोदते ।” यहा इन्होंने प्राकत को ही मस्कत की योनि बताया है। इन्ही 
विद्वानों की परम्परा में कुछ विदेशी विद्वान्‌ भी प्राक्रतो को उन्मुक्त रूप से युगयुगो 





) बावरामायण 48, 49 | 
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में स्वानुरप विकास प्राप्त करने वाली भाषाएं बताते है । एल्फ्रेड सी, बुलनर' प्राकृत 
शापान्रों को रवाभाविक रूप से 'विकसित मानते है। उनका मन्तब्य है कि प्राकूतें 
साधारण लागो के बोलचाल वी भापाए थी श्लोर सस्कृत पढे-लिसे शिक्षित वर्ग की 
मापा वी। प्राकृत का सम्पन्ध साहित्यिक सस्कृत की अपेक्षा 'छान्दस' से श्रधिक है । 
बेदिक 'छात्दरम' भाषा की पति से प्रावतों की प्रकृति कुछ मिलती जुलती हुई है । 
डा० पियेत्र भी जनता की मापा को ही मूल प्राकृत के रूप में मानते 
हैं । उनका कबन है "प्राकृत भाषाश्रों की जउ” “जनता की बोलियो के भीतर जमी 
४ हैं ग्रौर एनऊके मुल्य तत्त्य आदिकाल मे जीती जागती श्रौर ब्रोली जाने वाली 
भाषा से लिये गये है, फिन्तु बोल-चाल की वे भाषाएं जो बाद को साहित्यिक 
भाषात्रों के पद पर प्रतिष्ठित हुई सस्कृत की भाति ही बहुत ठोकी पीटी गयी, 
ताकि उनका एफ सुगठित रूप बन जाये ।” 

हिन्दी के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डा० हरदेव वाहरी० भी प्राकृतो को वैदिक 
तथा साहित्यिक दोनो ही सस्क,तो की जननी मानते हैं - 

“ध्राकृतों मे वेद की साहित्यिक भाषा का विकास हुआ, प्राकृतो से सस्क्ृत 
का विकास भी हुप्रा श्रीर प्राकृतो से इनके प्रपने साहित्यिक रूप भी विकसित हुए ।” 
सर जार ग्रिवर्सन ने भी प्राकृतो को वैदिक सस्क्ृत के समानान्तर ही सामान्य लोगों 
के बीच बोली जाने वाली भाषा के रुप में स्वीकार किया है | वे कहते है ।/--- 

कुयणा धाढ वरालापरातणा णी 80०७ (एा०-250 8८ ) शात 0 
[॥९ एश॥85 0 टराधागगवाहा शि्षा।।। ((7०-]50 8 0.) ए6 [6व77 [वा 
छ9 धात स्टाएएए फल 0तए ढ9 था #परज्शा 59007. [गा 560एशवो 
6०5) ४85 ढगए0960 ॥॥ 6 ॥0ाी 0 0 शा |4णग8 89002॥9 
व€एलठफुण्त #णा ९ क्षाएला। एक्वाबट्यश्ा३ 890० वच्ााह 8 एशा0वे 
वा शत्रोए। एक विशाा5$ ज़रा ०0०7]05९0, ए३४ (8 0क्‍ाशधाए 27926 
०ी परएाएव] ॥९0600050. रिक्षाह0९] शा ॥ 6 80 ०8।९० 08४४0 888- 
[7 80 0९ए20ए०१० ॥07 ०० णए 005७. ९८5, प्रात॑श्ष' [8 प्रए800९७ 
० 6 उ्षात्तआा5$ 5 6 5९ट८०ाववंब्वाए क्षाहप्रवहठ०, शा खत 8९०॥९एए९१ 8 


] एल्फ्रेडसी बुलूनर “इण्ट्रोडक्सन टू प्राकृतः पजाव विश्वविद्यालय-लाहौर, द्वारा प्रकाणिन 


द्वितीय सस्करण 4928, पृ 3-4 । 
आर पिशेल द्वारा लिखित “प्राकृत भाषाओं का व्णकरण”, पृ 4-राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 


पटना । 
प्राकत भापा और उसका साहित्य. डा हरदेव बाहरी, राजकमल, प्रका, प्र स पू 3 


“लिग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया! इन्ट्रोडक्शन, 4 पी. | 2 
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इस प्रकार जार्ज प्रियर्सन तीन प्रकार की प्राकृतों की कल्पना करते हैं । 
प्राथमिक प्राकृत द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत । प्राथमिक प्राकृत की स्थिति 
वे पूर्व उल्लिखित “छान्दस” के मूल मे मानते हैं । द्वितीय प्राकृत वे साहित्यिक 
प्राकृतो को बताते हैं जिन्हे हेमचन्द्रादि प्राकृत व्याकरणकार “प्रकृति सस्कृत । 
तत्रभव तत्‌ आगतम्‌” श्रादि कहकर परिभाषित करते हैं! तृतीय प्राकृत श्राघुनिक 
श्रार्य भाषाओं के मूल में देखी जा सकती है । यहा हमारा श्रभीष्ट केवल प्राथमिक 
प्राकृत से है। यह प्राकृत श्रार्यो के भारद मे बसने के पहले से जो भाषा बोली 
जाती रही होगी उसमे भी सर्दाभत की जा सकती है.। आगे विकसित होने 
वाली साहित्यिक भाषपाओ्रो मे पायी जाने वाली देश्य या देशी शब्दावली निश्चित ही 
इसी वोलचाल की प्राथमिक प्राकृत से सम्बन्धित है । ये शब्द आर्य तथा अनारये 
दोनो ही वर्ग की ग्रशिक्षित जनता की भाषा में व्यवहृत होते रहे होंगे । इस आशय 
का प्रमाण हमे वेदों की भाषा से भी मिल जाता है। ऋग्वेद की भाषा श्रधिक 
साहित्यिक है इसके विपरीत अथर्ववेद की भापा! इन बोल-चाल की भाषा के तत्त्वो 
से भरी हुईं है। व॑ंदिक या छान्दम भाषा के समानान्तर लोक प्रचलित प्राकृत 
भाषाएं विकसित होती जा रही थी । अनेकों वैदिक रूप जनभापा के तत्त्वों से 
प्रभावित देखे जा सकते हैं 2 


.. वअथर्वचेद की सृष्टि ऋग्वेद से निराली है, रोज व रोज_के रीतिसििज बौर जीव व्यवहार 
यी बातें और मान्यताए उसमे ठीक ठीक प्रतिवन्धित होती हैं । समग्र दृष्टि से अथर्वचेद के 
क्छ अश ऋच्रद के समकालीन तो है ही, फिर भी अयववेद के शब्द और छाव्दप्रयोग ऋग्वेद 
में काफी निराले हैँ ॥ जिन शब्दों को ऋगेद में स्थान नहीं, वे शब्द अपववेद में न्यवहत 
द्वोते हैं । “डा प्रवोध वेचारदास पढित-प्राकृत भाषा, पु [3 


2. सुनीनिकुमार खादुउ पर #ं 
8 022 या द्वारा लिखित “भारतीय आाय॑ भाषा बौर हिन्दी', द्वितीय स., प्‌ 74, 
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ब्राह्मण साहित्य मे तो स्पष्ट ही तीन “देश्य” भाषाझञ्रो या विभाषाओं 
का उल्लेख हुप्रा है। (।) उदीच्या (2) मध्यदेशीया (3) प्राच्या । उदीच्या 
दिन।पा. उस काल की परिनिप्ठित भाषा थी । इसका केन्द्र सप्तसिन्धु प्रदेश था। 
इसी में ब्राह्मण आरण्पक तथा उपनिपदो आदि की रचना हुई । मध्यदेशीया विभाषा 
का रुप स्पष्ट नही है | "प्राच्या भाषा श्राधुनिक भ्रवध-पूर्वी उत्तर प्रदेश एव बिहार 
प्रदेश भें बोली जाती थी । यह प्रसस्कृत एवं विकुद भापा थी इसमे द्रविड़ एवं 
मृष्ठा भाषा के तत्वों का पूर्ण मिश्रण विद्यमान था। इस भापा के बोलने 
दाले ऐसे लोग थे मिनका चिझश्वास यज्ञीय ससकृति में नही था। इसी कारण 
उन्हे द्वात्य कहा जाता था। इन क्रात्यो का सामाजिक एवं राजनैतिक संगठन 
भी उदीच्य श्ार्यों की पश्रपेक्षा भिन्‍न था। बुद्ध श्रीर महावीर इन्ही श्रार्यों 
में से थे । उत दोनों ने सामाजिक ऋातन्ति के साथ मातभाषा को समुचित महत्त्व 
दिया ।!! ताएदयब्राह्मणः में ब्रात्यों का उल्लेख हुआ है वहा कहा गया है 
फि ब्रात्य/ लोग उच्चारण में सरल एक वाक्य को कठिनता से उच्चारणीय 


बतपाते है यद्यपि वे दीक्षित नहीं हैं फिर भी दीक्षा पाये हुश्नो की भाषा 


इस प्रकार बहुत प्रारमस्मिक काल से ही आर्य भाषाश्रो (साहित्यिक) 
में लोक या देश्य तत्त्व स्थान पाते आ्राये हैं। महावीर तथा बुद्ध ने इन्ही जन- 
भापाओ्रो का सहारा लेकर शअ्रपने धर्मों का प्रचार किया । इन दोनो क्रान्तिकारी 
महापुन्पों के कुछ समय बाद ही उदीच्य में एक ऐसी शक्तिशालिनी प्रतिभा से युक्त 
व्यक्तित्व का उदय हुम्रा जिसने समस्त लीकिक तथा साहित्यिक भाषाश्रों के तत्त्वो 
का एकत्र समाहार कर एक सर्वथा नवीन भाषा का निर्माण कर दिया जो युग- 
युगो से देवमापा के पद पर विभूषित चली झा रही है, यह महान्‌ कार्य शालातुर 
निवासी महपि पाणिति के हाथों सम्पन्न हुआ । उन्होने भाषा परिष्कार के उहं श्य 
को सामने रस कर साहित्येतर अर्थात्‌ जनभाषा में प्रचलित शब्दों के रूपो का भी 


] डा नेमिचरद्र सास्वी 'प्राकृत भाषा और साहित्य का इतिहास” पु 5, तारा पब्लिकेशन 
कामच्छा, वाराणसी से प्रकाशित । 

2... अदसकक्‍तयावय दुयातमाहु वदीक्षिता दीक्षितवाचवदन्ति । ताण्ड्यन्रा0 7/4॥ 

3. “उपनयनादि से हीन भनुष्य ब्रात्य कहलाता है। ऐसे मनुष्यो फो लोग वैदिक कत्यो के लिये 
अनधिकारी ओर सामान्यत पतित मानते है। परन्तु यदि कोई ब्रात्य ऐसा हो जो विद्वान्‌ 
नौर तपस्वी हो तो ब्राहमण उससे भले ही दवं प करें, परन्तु वह सर्वपुज्य होगा और देवाधिदेव 
परमात्मा के तुल्य होगा ।”! 

--डा. सम्पूर्णानन्द द्वारा सम्पादित ब्रात्यकाण्ठ भूमिका, पृ 2पम्न सस्‍्करण, डा नेमिचन्द्र 
शास्त्री 'प्राऊत्मापा और साहित्य का इतिहास”, पू 6 की पादटिप्पणी 2 से उद्घृत । 
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परिपष्कार कर दिया । इतना हो जाने पर यद्यपि साहित्यिक सस्क्ृत अपने सुगठित 
रूप के कारण अत्यन्त प्रभावशालिनी बनी रही फिर भी जनभापाओ्रों का विकास 
ग्रपती स्वाभाविक रीति के होता रहा और समय-समय पर इनमे प्रचलित शब्द 
साहित्यिक भाषाओ्रों की निधि बनते गये ! शुद्धता पर अधिक बल देंते वाली साहित्यिक 
सस्क्ृत भें ये तत्व कम श्राये । लेकिन इसका सहारा लेकर श्रागे साहित्यिक 
भापा के रूप में प्रतिष्ठित होने वाली प्राकृत और अ्रपश्र णश मापाएं इन जनमापा 
के तत्वों या देशी शब्दों के वाहुल्य को वचा न मक्री | प्रकृति, स्वरूप ओर संगठन 
सभी हृष्टियों से “छान्दस” भाषा के समीप रहने वाली ये मव्यकालीन श्रार्यभाषाए 
तस्कृत से मात्र विपय वस्तु ही ले सकी । इसके समस्त निर्माण में जन भाषाग्रों का 
बहुत अधिक योग रहा । मध्यकालीन भारतीय श्रार्य भाषाओं मे पाये जाने वाले ये 
ही तत्त्व “देशी” कहे जाने चाहिए । युग-युगो से सामान्य लोगो के बीच मे प्रचलित 
होने के कारण इनकी व्युत्पत्ति देना भी श्रत्वन्त कठिन कार्य है। ऐसे तत्त्वी मे 
श्रार्य और श्रार्यतर दोनों ही प्रकार के तत्व सम्मिलित हैँ । श्रव तक हुए श्रध्ययनो 
से यह सिद्ध हो चुका है कि माहित्यिक भाषाग्रो में पाये जाने वाले ऐसे तत्त्व निश्चित 
ही कोल, सथाल, निपाद, द्रविड श्रादि जातियों की भाषा से लिए गये होगे । 
श्रस्तु | साराण रूप में यह कहा जा सकता है कि देशी “शब्दो” का, 

सामान्य जन भाषा, जो कि बहुत प्राचीन काल से व्यवहार में चली आरा रही हैं, 
श्रत्यन्त निकट का सम्बन्च है । श्रशिक्षित जनता के बीच में व्यवह्नत होते रहने के 
कारण इन्हे नियमित*ः साहित्यिक भापाओ (विशेपत्त सस्क्ृत) में कम स्थान 
दिया गया । परन्तु जनभापा का अ्श्रय लेकर विकसित होने वाली साहित्यिक 
भाषाओं में इन्हें बहुतायत से प्रयोग किया गया । प्राकृत एक ऐसी ही जनमापषा 
थी जिसकी देशी शब्दों से निकट का सम्बन्ध भी है ग्रत “देशी” शब्दों को इसमे 
विशेष रूप से प्रश्रग मिला । सस्क्षत-विद्वानी के लोकभापाग्रों से प्रति घृरणापूर्ण 
दृष्टिकोण से परे प्राकृत और इसी के अन्तिम विकसित रूप अपन्रश् ' के कवियों 
तथा चिन्तकों ने प्रायः अपनी भाषा को “देशी” हो बताया है। प्राकहृती से 
मी कही अ्रधिक “देशी” शब्द अपश्र णो में पाये जाते हैं । श्रत*” इन दोतो के आपसी 
सम्बन्ध पर विचार कर लेना भी समीचीन होगा । 

“अ्पश्रम और देशी” 

अपभ्र श का “भाषा” के रूप में सर्वत्रथम उल्लेख महामाप्य मे प्राप्त होता 





3 अधिकतर विद्वान “अपन्र श' को प्राहृत वा एक नेंद ही मानते हैं। इन पक्तियों के लेखक की 


भी सम्मति इन्हीं शिद्वानों के साथ हैं । 
2. श्राइत्र के कवि भी अपनी भाषा को प्राय 'देशी' हो कहते हैं । 
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है | वहां महाँप॒ पतंजलि बताते है कि --एक ही शब्द (संस्कृत) के अनेकों अप- 
अश भी होते है जैमे संस्कृत गो का श्रपश्नश गावी, गोणी, गोता, गोपोतालिका 
ग्रादि मिलता है -- “एकस्यैवशब्दस्थ बहुवोष्पञ्न शा' । तद्यथा गौरित्यस्थ गावी, 
गोणी, गोता, गोपोंतालिकेत्येवमादयो8पशञ्न णा' ।” पतजलि द्वारा गिताये गये 
उन रुपो में से ऊुछ को चण्द! श्रौर हेमचन्द्रः ने “प्राकृत” शब्दों के रूप में स्वीकार 
किया है । यहा इस उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि पतजलि शुद्ध सह्कृत से अलग 
जितने भी दाब्द है सभो को 'प्रपश्र श” कहते है । प्राकृत व्याकरण कार पतनलि के 
द्वारा गिनाये गये बहुत से अपश्र न छपों को 'प्राकृत” का मानते है। श्रतः स्पष्ट 
है प्राृत व्याफ़रणफार “अपश्रण” को प्राकृत से श्रलग तही मानते । 
प्रागे चलकर मरतमुति ने अपने नाट्यशास्त्र के [7वें श्रव्याय में श्राकृत व 
देशी मामाप्रो के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है | वे सस्क्ृत से विकूत रूपो को प्राकृत 
कहते हैं श्रौर प्राकृत शब्दो से तीन भेद करते हैं -समाव (तत्सम ) विश्रष्ट (तद्मव) 
झौर देशी । इसी सन्दर्भ मे वे स्लेच्छ प्रभोगो से युक्त भिन्न-भिन्न जाति भाषाशरो 
का भी उल्लेख करते हैं। उन्होने मागबी, आवस्ती, प्राच्या सूरसेनी अर्थ मागधी, 
चाल्हीका और दाक्षिणात्वा सात भाषाग्रों तथा शबर, गझामीर, दाण्डाल, सचर, 
द्रैचिड, उद्ज, हीन और बनचरो द्वारा बोली जाने वाली विभापाओ्रों का भी उल्लेख 
किया हैं ॥8 
भरत के इस विवरण की सक्षेप मे व्याख्या करते हुए हीरालाल जैन यह 
निष्कर्प निकालते है कि-/भरत मुनि का मत है कि ससस्‍्क्ृत के अतिरिक्त दो प्रकार 
की मापाएं हैं- एक प्राकृत-जिसमे सस्क्ृत के विक्ृत शब्द प्रयोग मे आते है और 
इसनिए जिन्हें वे 'विश्वष्ट' कहते है श्रौर दूसरी देशी - जिसमे सस्क्ृत प्राकृत के शब्द 
भी हैं तथा कुछ म्लेच्छ (अनाये श्र्धाव्‌ अ्सस्कृत शब्द भी हैं। मुख्य देशी भाषाएं 
(भाषा) मायथी आावन्ती श्रादि सात है ग्ौर गोरा देशी भाषाएं (विभाषा) शबर 
श्राभीर चाण्टालादि की श्रनेक हैं ।' 
हीरालाल जैन द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष सोई श्य है- वे यह सिद्ध 
करना चाहते हैं कि भरत ने भी श्रपश्नण (आभीरों की भाषा) को देशी कहा है। 
परन्तु श्रपने मन्तव्य की सिद्धि मे वे भरत हारा कही गयी वात के सन्दर्भ को भूल 
गए । यहा भरत का मन्‍्तव्य नाटकों मे प्रयोग योग्य भाषाओं का हल्का विवेचन 


चण्ड 'प्रकृत नक्षण' 2,6 गोर्गावि । 

हेमचन्द्र प्रा व्या 2,74 गो गौणो, गावी, गाव, गावीओ । 
नाट्यशास्त्र 7, [-4-49 तक 
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मात्र है जिसे नाटककार विभिन्न पात्री से स्वच्छन्दतापूर्वऊ बोलवा सकता है | यदि 
हीरालालजी की तरह भरत के अनुसार आभीरो की भाषा (विभाषा) अपश्रश 
के रूप में कल्पित कर ली जायेगी तो फिर द्रविड भाषा (एक विभाषा) को भी 
श्रार्य-मापा के अन्तर्गत लिया जा सकता हैं । कुछ भी हो इस विवाद से परे हटकर 
भरत ने जिन प्राकृत की भाषाओं श्र विभाषाग्रों की चर्त्ता की है उनमे 'दिशी' 
तत्त्व विद्यमान हैं । हा इतना अवश्य है कि इस स्थल पर उत्लिखित प्राहृते दी प्रकार 
की है- एक सस्क्ृत सम्मत, उसके विकृत रूप में, दूसरी विभिन्न प्रान्तीय और जातीय 
तथा स्थानीय वोलियों से सम्मत जिसे हम देशी बहुल प्राकृत कह सकते है । 
भरत से श्रागे प्राकृत श्र अपश्रण की अलग-अलग भापाओं के रूप में 
गणना की गयी ! परन्तु यह भरत की मान्यता के विपरीत बात नहीं थी। सम्कृत 
के विकृत रूपों की जिनमें प्रबानता रही वे काव्य प्राकुत के काव्य कहलाये । परन्तु 
ऐसे काव्य जिनमे श्रामीरादि देशी तत्त्वों की प्रवानता होती गयी एक अलग विभाग 
के श्रन्तर्गत रख दिये गये । यह विमाग समवत साहित्यिक प्राकृत और देशी प्राकृत 
को अलग-श्रलग स्पष्ट करने के लिए रखा गया होगा । यही देशी तत्त्वों से युक्त प्राकृत 
(बिमापा) अश्रपश्न॑म कही जाने लगी होगी । 
वास्तव में श्रपश्नश प्राकृत की ही श्रतिम अ्रवस्था है जिसमे हिमालय के 
पात्रत्य प्रदेश, सिन्यु श्लौर सोवीर प्रदेश के निवासियों का उक्रार बहुल प्रयोग बढ 
गया था । मरत ने इसी उक्रार बहुला भाषा को (विभाषा-प्राकृत) के रूप में स्वी- 
कार किया है। विश्ञप्ट शब्द के प्रयोग से उनका तात्पर्य तद्भव शब्दों से युक्त साहि- 
त्यिक प्राकृतों से रहा होगा । इस प्रकार भरत द्वारा दिया गया । विवेचन? प्राकृतो 
से ही सम्बन्धित है । 
विक्रम की प्रथम सदी से ही प्राकृत साहित्यिक भापा का रूप घारणगा करने 
लग गयी थी। धीरे-बीईे व्याकरणकारों के हाथो यह परिप्कृत होती गयी श्रौर 
परिनिग्ठित माया बनकर जद भाषा के स्वरूप से दूर होती गयी । परिणामत. इन 
परिनिष्ठित भाया, प्राकृती की जगह एक तृतीय युगीन? प्राकृुतत का विकास हुआ जिसे 
आापाशाम्त्रियों ने अपश्रण कहा है। इस नाम के शअनेक्रो प्राकुत तप अ्रवहस 
अवब्मस, अश्रवहट्ध-श्रवहत्व श्रादि मिलते हैं। भरत से इसी का उत्लेख उकार बहुला 
प्राकृत (विभायषा) के रूप में किया है। 
] मसमानघब्द विश्वप्ट देशीगतमथापि च । ना शा [73॥ 
2«. प्राकृत भाषाशों का विस्तुत वर्गीकरण डा नेमिचद्ध शास्त्री ने अपने 'प्राकृत भापा और 


साहित्य का आउोचनात्मक इतिहास! नामक ग्रन्य के प्‌ !7 वर दिया है इन्होंने 
त्य का इतिहा म्‌ पु हैं । वहा इन्होंने भी 
वपश्न श॒ को तृतीय युगीन प्राह्नत के रूप में स्वीकार क्या है । एम 
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अयश्र श कही जाने वाली इस तुतीवब-युगीन-प्राकृत का प्रचलित जनभाषा से 
घनिष्ठ सग्जन्ध था यह दात भरत ने भी स्वीकार की है। इसी प्राकृत का विवेचन 
सतु हरि ने अपने वाक्यपदीय में किया है -- 
शब्द सस्कफार हीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षते । 
तमपश्न शमिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशनम्‌ ।। वाक्यपदीय, ! का०, कारिका 
848 यहा भव हरि का सक्रेत ऐसे शब्दों की ओर है जो पाणिनीय व्याकरण से 
प्रसिद्ध है । पतजलि ने भी यही दात कही थी जो शब्द भ्रष्ट, च्युत, स्वलित विकृत 
और अगुद् हैं उन्हे वे अपश्र ग शब्द कह देते है। एक बात यहा स्पष्ट कर देने की 
है । पतजलि ने यहा अपम्र ण पद का प्रयोग शब्द के सदर्भ में क्रिया है, भाषा विशेष 
के नहीं | महाभाष्य के टीकाकार कैयट (0 मणदी) इस वात को प्रोर भी स्पष्ट 
कर देते हू -- 
अ्रपणब्दों हि लोके प्रयुज्यते साधुशब्दसमानार्थजच 
अ्रपश्र श॒ शब्द! साधु शब्दों के समान श्रर्थ मे लोक मे प्रयुक्त होते है । 
उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि तृतीय युगीन प्राकृत जिसे कि 
प्रपश्न श नाम दिया गया है, जन भाषा के तत्त्वों से भरी हुई है। इसका विकास 
विभिन्न प्रदेशों मे स्थानीय जनमापाझ्ो का सहारा लेकर होता रहा । घीरे-घीरे इसमें 
भी काव्यादि की रचना होने लगी । इसे श्रलग भाषा के रूप में भले ही मान लिया 
गया हो परन्तु इसका स्वरूप निर्माण श्नौर शब्दावली सभी कुछ देश्य तत्त्वो से युक्त 
है श्रौर सवसे आश्चर्य त्रकित कर देने वाली बात तो यह है कि श्रपशञ्र श के लगभग 
सभी कवियों ने अपनी काव्यभापा को 'देशी' कहा है । ससस्‍्कृत के आचार्यो ने तो इसे 
पूर्ण रूप से देशी भाषा माना ही है। श्रव श्रपश्न श के कवियों के विचारो का उल्लेख 
कर देना भी समीचीन होगा । 
'पउमचरिउ' के रचयिता स्वयभू अपने रामायण को 'देशीमापा' या ग्रामीण 
मापा मे विरचित बताते हैं ।! पुष्पदल्त* ते मी अ्रपती भाषा को देशी” नाम से 
प्रभिहित किया है। पद्मदेव” कृत 'पासणाहचरिउ' लखमेव! (लक्ष्मणदेव) कृत 


]  देसी-भापा उभय तड़ुज्जल गामेलल भास परिहाणइ । पउठमचरिउ 3/ 
2. णउ हुउ होमि देसिण वियाणमि । --महांपुराण [/ & 
3 वायरणु देमि महत्व गाढ 


छदालकार विसाल पोढ । 

रन न -- पाहुड दोहा की भूमिका, प्‌ 44 से उद्घृत 
4  ण समाणमि छद न चधमभेउ । 

णउ हीणाहिउ मत्ता समेउ । 

णस सकक्‍क्रय पायउठ देस-भास । 

णठ सद्द वण्णु जाणमि समास । इत्यादि पाहुड दोहा भूमिका, पृ 4 ४ 
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'ऐमियाह चरिउ', पादलिप्तः कृत तरंगवई कहा (तरंगक्ती कथा) तथा विद्यापति” 
समी ने ब्रपनी काव्य-भाषा देशी बताया है । 
इस प्रकार सभी दृष्टियों से यह सत्य है कि अ्पम्र श्य॒ तृतीय थरुगीन प्राकृत 
थी । पिशेल ग्रियर्सन, भण्डारकर, चटर्जी, वुलनर जैसे विद्वानों ने अ्रपश्र श्र की देशी- 
भाषा माना । पिशेल ने लिखा भी है “समौटे तोर पर देखने से पता चलता है कि 
प्रामाणिक सस्कृत से जो बोली घोडी वहुत भेद दिखाती है, वह अपभञ्र श है । इसलिए 
भारत की जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषाओ्रों का नाम अ्रपश्र श पडा श्रौर बहुत 
वाद की प्राकृत भाणशत्रों मे से एक वोली का नाम भी अपज्रश रखा गया । यह 
भाषा जनता ने रात दिन के व्यवहार में आने वाली बोलियों से उपजी ग्रीर प्राकृठ 
की श्रन्य भाषाश्रों की तरह थोड़े बहुत फेर-फार के साथ साहित्यिक भाषा बन 
गयी ।४ 
पिशेल के इस कथन से यह स्पष्ट हैँ कि एक प्रकार की अ्रपञ्न शशव्द रचना शरीर 
स्परचना मे प्राकृत के ही रास्ते पर चलती है। इसे ही दण्डी* ने काव्यभापा के रूप 
में स्वीकार किया है । दूसरी प्रकार की श्रपञ्न श वोलचाल की मापा रही है | विद्या- 
पति आवि अ्रपञ्न शञ॒ कवियों ने इसी वोल-चाल से सम्मत भापा की देशी कहा होगा | 
श्रपश्न श के इन दोनों रूपी की सिद्धि सर जाज ग्रियर्सन के 'लेग्वेज झ्ञाफ 
इण्डिया! निवन्ध से भी होती है। इन्होने प्राकृतों को प्रारम्भिक अ्रपश्र मल कहा है* । 
लिगिस्टिक सर्वे श्राफ इण्डिया मे ग्रियर्सन ने श्रपश्र शो की प्राकृत का स्थानीय अथवा 
प्रादेशिक विकार कहा है। “इसी प्रकार! श्रान दि मार्दन इण्डी प्रार्यन वर्नाक्यूलर्स 
“(इण्डियन एण्टीक्विरी, जिल्द-60) मे उन्होंने श्रपश्न॑श के अन्तर्गत वॉलचाल की 
प्राकू्तों की लेने से इन्कार करते हुए श्रपश्रश को साहित्यिक प्राकृतों के बाद की 
देशभाषा माना है । स्पष्ट है कि अपन्नणश में देशीभापा के तत्त्व अवश्य हैं। यह 
सम्भव है कि श्रपश्नश वोलचाल की भाषा न भी रही हो, पर इतना तो मानना 
पडता है कि पूर्ववर्ती साहित्यिक प्राकृत ही देशीभापा के योग से श्रपश्र श की श्रवस्था 





.. पानित्तएण रइया व्त्थिणरत्रों तह देखिदयणहि 
नामेण तरगवई कहा विचित्ता य विउला य ॥ पाहुड दोहा-भूमिका, प्‌ 45 
2. देसिल वश्षता सवजन मिट॒ठा । 9 हे 
त तेमन जम्पथ्नों अवहृद॒दा ॥ 
_ “-पाहुड दोहा-भूमिक 
3 प्राज्नलभापाओं का व्याकरण” अल 
- हिन्दी अनुवाद-विहार 
4 आभीरादिगिर काय्येप्व्रपन्न थे इतिस्मृुता' । का. आ ॥36 20340 8 
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में विकसित हुई है। नमिसाधु ने काव्यालकार की टीका में प्राकृतमेवापश्र शः 
द्वारा इस प्राबूत को अपश्र श कहा है ।7 
निष्कर्ष . 


उपयुक्त विवेचन यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि 'देशी' शब्दों का 
प्रादुर्माव बहुत अनादिकाल से बोली जाने वाली जनभाषा से हुआ श्र समय-समय 
पर जन 'भापाओं का सहारा लेकर विकसित होने वाली साहित्यिक भाषाएं (पालि- 
प्राकृत्त ग्रादि) इन्हे प्रतत्ममात करती रही । ऐसे शब्द श्रसख्य परिवर्तनो से होकर 
गुजरने के कारण युगयुगों से विकासमान भापाग्रों का ब्रत्मन्त ही शचिकर इतिहास 
बताते है। उनमे अनेशों आ्रार्यतर शब्द भी श्रार्यीकृत रूप में व्यवहृत होते आ रहे हैं । 
इनका अर्थ और सन्दर्भ जानने के लिये हमे व्याकरण का सहारा छीड कर सामात्य 
लोगो के व्यवहार का सहारा लेना पडता है । ये शब्द जिस सदर्भ श्र वातावरण 
में श्रादिकाल से व्यवहत होते था रहे हैं पाय उसी सदर्भ श्लौर वातावरण मे ग्राज 
भी प्रचलित हैं | जन-मापाग्रों से ग्रहीत इन शब्दों का हेमचन्द्र ने जैसा परिचय दिया 
है, श्राज की भाषा से भी वे उत्ती सन्द्म और वातावरण में अयुक्त दिखायी देते हैं । 
व्याफरण ग्रन्यो के बीच इनका सन्दर्म खोज पाना भत्यन्त डुंहह कार्य है। साथ ही 
श्रा्यों के भारत प्रागमन के पहले तथा स्वय श्रार्यो की ही मूलभाषा का कोई 
लिसित प्रमाण न मिलने के कारण इनके उद्मव का पता लगा पाना श्रत्यच्त कठिन 
कार्य है । इन शब्दों का उद्मव भारत मे युगयुगों से बसती चली श्रायी जातियो के 
सास्कृतिक इतिहास के मूल में खोजा जा क्रकता है ।! भारतवर्ष मे श्रनेक जातियो के 
लोग श्रीर उनकी भिन्न-भिन्न भाषाएं हैं। इन उपादानों के मिश्रण से ही भारतीय 
जन तथा भारतीय ससस्‍्कृति निर्मित हुई है । * ” -« । पश्रत्यन्त प्राचीनकाल 
से भिन्न-भिन्न विदेशी जातिया भ्रपनी विभिन्न सस्कृतियो को साथ लेकर भारत मे 
प्रायी हैं भ्रौर यहा बसती गयी हैं। उन्होने श्रपने वशादुगरत सस्कारो विचारों एवं 
सामर्थ्य के श्रनुतार यहा व्यवस्थित समाज श्रौर सस्कृति को निर्माण किया है श्ौर 
भ्पने ढग से जीवन बिताने की प्रणालिया ग्रीर विचार विकसित किये हैं। "४" 
“ ““ | हमारे यहा के श्रादिवासी निग्नोवद्ु या नेग्रिटो जातिया हैं. ्द 
इन नेग्रिटो आदिवासियों के पश्चात्‌ पश्चिमी एशिया की श्रास्ट्रिक जाति के मनुष्यों 


का प्रागममन हुआ भ्ौर उनके पश्चात्‌ द्रविड उसी पश्चिम दिशा से श्राये । भास्ट्रिक 
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जाति के लोग भारत में निषाद! कहलाते थे और द्रविड लोग श्रार्यों में दस्यु' या 
दास नामो से प्रसिद्ध थे । द्रविडो के बाद श्रार्य जातिया श्रायी और उत्तर तथा 
उत्तरपूर्वे से तिब्बती चीनी लोग जो प्राचीन भारत मे किरात कहलाते थे, आये । 
भारतीय जातियों और भारतीय सस्कृति की आधार वे ही चार जातिया थी- नियाद, 
द्रविड, किरात श्रौर आर्य | परन्तु बह स्वय भी आने के समय पूर्णाहूप से विशुद्ध या 
अमिश्रित नही कही जा सकती ।* "४४४ * “४४” “४ “ परन्तु इन सव 
विभिन्न उपादानों का सम्पूर्ण एकीकरण श्रार्यो की उच्चक्ोटि की व्यवस्था शक्ति के 
फलस्वरूप ही हो सका | कही-कही यह एकीकरण रासायनिकपूर्णाता को पहुच गया, 
तो कही केवल परस्पर के सम्मिश्रण तक ही सीमित रहा। ४” 5 7 ०३१ 
श्रास्ट्रिक और द्वविडों द्वारा भारतीय सस्कृति का शिलान्यास हुआ्ना था, और आर्यों ने 
उस आधारशिला पर जिस मिश्रित सस्क्ृति का निर्माण किया उस सस्कृति का माध्यम, 
उसकी प्रकाशभूमि एवं उसका प्रतीक यही आयेमभापा वनी, आरम्भ से सस्कृत, पालि, 
पश्चिमोत्तरीय प्राकृत (ग़ान्चारी) अर्थमागवी श्रपश्न श॒ ग्रादि रूपो में तथा बाद में . 
हिन्दी, गुजराती, मराठी, उडिया, वगला और नेपाली आदि विभिन्न श्रर्वाचीन 
भारतीय भाषाओञ्रों के रूप में, भिन्न भिन्न समयो एव प्रदेशों मे भारतीय संस्कृति के 
साथ इस भापा का भ्रविच्छेद्य सम्बन्ध वनता गया ।* 


चादुर्ज्या महोदय के इम विवेचन को देखते हुए यह स्पप्ट हो जाता है कि 
श्रार्यों और श्रार्येत्तर जातियो के आपसी श्रादान-प्रदान के माध्यम से मारतीय आरय॑- 
भमापाओं का निर्माण सम्पन्न हुआ । इस सारी प्रक्रिया के बीच श्रार्यों की भाषा का 
प्रमुख स्थान रहा । इसके इर्ई-गिर्द श्रनेको ग्रार्येत्तर भाषाओ्रो के फैली होने के कारण 
समय-समय पर यह उनसे प्रभावित होती रही । आरर्येतर भापाओं से लिये गये कुछ 
उपादान तो आायों की साहित्यिक भाषा की अपनी वस्तु वन गये । एक तरह से - 
उनका झआार्यीकरण हो गया परन्तु बहुत से ऐसे उपादान फिर भी समय पाकर साहि- 
त्यिक्र भाषाओ्रो में आते रहे जिनका कोई भी ज्नोत पआार्यमापा के अन्तर्गत नही 
मिलता । इन्हीं श्रमर्दाभित तत्त्वों को देशी कहा गया है जो निश्चित ही श्रार्येतर 
जातियो श्र उनकी संस्कृति के प्रभाव स्वरूप देखे जा सकते हैं। मध्यकालीन आर्य- 
भाषाओं में ये उपादान स्पष्ट होकर ऊपर आ गये । 


देशी शब्दों के प्रति हेमचन्द्र के पूर्व के श्राचार्यों का दृष्टिकोण. 
] देशी शब्दों का दवेंदिक व्यका, युग 
देशी' शब्दों का प्रयोग क युग की भाषा से होता था रहा है। आर्यों 


4. चुनीतिकुमार चादुर्ज्या--“भारतीय जआायंभाषा कौर हिन्दी पृ. [4-5 
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की मस्ऊृति प्रारम से ही ग्रामीण सस्कृति रही है ब्रत ग्रामीण या जनभापा के 
शब्दों का प्रभाव इनकी साहित्यिक भाषा पर भी पडा ।! 
प्राह्मणकाल में ब्रार्य-भापा के तीन रूपो का स्पप्टत अनुमान किया जा 
सकऊता हैं- () उदीच्य-उत्तरीय या पश्चिमोत्तरीय (2) मध्यदेशीय और (3) प्राच्य । 
उदीच्य परिनिष्ठित भाषा थी । “कौपीतकि ब्राह्मण” मे एक जगह उल्लेख है कि 
'उदीच्य प्रदेश में मापा वडी जानकारी से बोली जाती है, भाषा सीखने के लिए 
लोय उदीच्यजनो के पास ही जाते है, जो भी वहा से लोठता है, उसे सुनने की लोग 
ज्च्छा कनते है । 
((तस्माद उदीच्या प्रज्माततरा वाग्‌ उद्यते, उदच एवयन्ति वाच शिक्षितम्‌' 
यो वा तत्‌ आागच्छति, तस्य वा शुश्रूपन्त इति)2 
-णाखायन या कौशीतकि ब्राह्मण 76 ।॥। 


प्राच्या पूर्व मे रहने वाली वर्वर अटनणील श्रौर श्रसुर वर्ग के लोगो की 
भाषा के सम्पक से प्राप्त श्रार्य-मापा का रूप है। परिनिष्ठित भाषा-भाषी श्रार्य इन 
प्राच्य जनों को घृणा की दृप्टि से देखते थे । इस प्रकार यह प्राच्य भाषा स्थानीय 
बोलियो की व्वन्यात्मक प्रवृत्तियो तथा समवत शब्दावली से भी युक्त थी। इसी 
आ्रणय का उल्लेख पतजलि के महाभाष्य में एक ब्राह्मण मे श्रायी कथा के सदर्भ मे 
भी मिलता है | वहा बताया गया है कि प्रसुरवर्ग के लोग सस्कृत के शब्दों का शुद्ध 
उच्चारण नही कर पाते । वे अरयो' को “भ्रलयो, कहते हैं । क्‍यों कि उनकी भाषा 
की प्रकृति परिनिष्ठित भाषा से परे हटकर है। श्रार्य-भापा का मध्यदेशीय रूप 
उदीच्या झ्रौर प्राच्या के वीच-विचाव के रूप सामजस्य से प्राप्त हुआ । प्राचीन 
आर्य-मापा के द्न तीनो रूपो के उदाहरणस्वरूप एक शब्द के तीन रूप लिये जा 
सकते हैं- श्रीर, श्रील तथा श्लील, पहले रूप मे केवल र' है, जो उदीच्या का लक्षण 
है | तीसरे मे केवल 'ल' है, जो कि परिवर्ती मागधी को देखते हुये_स्पष्टत प्राच्या 
का लक्षण है श्रौर दूसरा रूप 'श्रील' जिसमे 'र' तथा 'ल' दोनो विद्यमान हैं, 
'मध्यदेशीया' का रूप है। 

ब्राह्मणों के वाद पालि साहित्य के विकास के साथ ही जनभाषा का प्रभुत्व 
बढा । पालि में 'देशी” तत्त्व बहुतायत से खोजे जा सकते हैं। अ्रभी तक जनभाषा 
का श्राभ्य लेकर चलने वाली भाषाओं मे किसी का व्याकरण नही लिखा गया था । 
जैन श्रागम के ग्रन्तर्गत प्राचीनतम रचना भ्रायारग' के अन्तर्गत श्रणुश्रोगदार सुत्त' 


.. देखिये भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी' चार्टूर्या-- प्‌ 74-75। 
2... भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी, द्वि स + पृ 72 से उद्घृत । 
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है | इस ग्रन्थ में प्राकतों की समस्त शब्द राशि को पाच भागों में विमक्त किया 
गया है ।? यहा चौथे विभाग नैपातिक के अ्रन्तगंत देशी शब्दों को समाहित कर लिया 
गया है । वहा दिये गये उदाहरण-ग्रक्कतो, जह, जहा श्रादि हैं । 
जन मभापाओं के साथ-साथ सदेव ही किसी न किसी अ्रश में सस्कृत श्रभि- 
जात वर्ग की मापा के रूप में प्रतिग्ठित रही है । सम्कृत मे अधिक से अधिक जनभाषा 
के तत्वों कोन रने की प्रवृत्ति रही । फिर भी ये शब्द काफी मात्रा में स्वय ही 
स्वाभाविक्त रूप से झा गये । सम्कृत में भी शब्दों के दो विमाग किये गये हैं () 
व्यूत्पन्न शब्द (2) अदव्युत्यन्न शब्द । व्याकरण के निप्रमो से सिद्ध होने वाले शब्द 
ब्युत्तन्न तथा जिनकी सिद्धि व्याकरण सम्मत न होकर लोक परम्परा या व्यवहार से 
हो वे श्रव्युत्यन्न शब्द कहलाये । इन्ही धअव्युत्पन्न शब्दों के बारे मे पतजलि ने कहा हैं 
क्रि लोक में शब्दों का भण्डार बहुत वड। है उन शब्दों मे कुछ ऐसे हैं जिन्हें व्याकरण 
से व्युत्पन्न नही किया जा सकता + ऐसे शब्द लोक में स्वत उत्पन्न होते हैं और अ्र्थों 
के साथ उनक्रा सम्वन्ध स्त्रय जुड जाता है और वे लोगो के कण्ठ में रहकर व्यवहार 
मे आते हैं। उनके लिये लोक ही प्रमाण है । इसी प्रकार के शब्दों को पारिनि ने 
सज्ञा प्रमाण” कहा है। सस्कृत मे कुछ ऐसे भी शब्द थे जो विना व्याकरण के 
नियम के ही प्रयुक्त होते ० । पाखिनि ऐमे शब्दों को 'यथोपदिप्ट'ं मानकर प्रामाणिक 
मान लेते हैं- पृपोदरादीनि-ग्रादिप्टम्‌ू ॥| सम्मभवत इन्ही ब्रावारो पर व्याकरण द्वारा 
अव्युत्पादित जब्द आचारयों द्वारा देशी कह दिये गये हैं । 
इसके बाद प्राकृत के व्याकरणकारों ने प्राकृत-शब्द- सम्पत्ति! को तीन प्रमुख 
भग्ों में बाटा हैं () तत्मम (2) तद्भव (3) देश्य या देशी ।* प्राक्ृतो का सर्वेप्रथम 
भाषा गन विवेचन क्ररते वाले भरत हैं । इन्होने भी प्राकृत को तीन? प्रकार के शब्दों 
से युक्त माता- समान, विश्रष्ट तथा देशीमत । अ्रन्य प्राकृत व्यारणकारों मे 'चण्ड' 
इसे दिल्ीप्रसिद्ध/ कहते हैं त्रिवक्रम मार्कग्डेय मिहराज वाग्भट्ट आदि देश्य या देशी 
क्त्ते हैं । 
इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र के पढ़ले तथा वाद के सभी आचार्यों नशा 
विद्वानों न ब्ार्य भापाहषे मे दिशी शब्दों क्री स्थिति स्त्रीकार की है। अ्रण्ने 
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पहले के ग्राचायों की विचारधारा का पोपण स्वय हेमचन्द्र ने किया और आगे 
चलकर उनके बाद के व्याकरणकारो ने स्वय हेमचन्छ की मान्यताग्रो का समर्थन 
किया । इतना अवश्य है कि श्राचार्य हेमचनद्र की भाति किसी भी व्याकरणकार 
से “देशी” छब्दो पर स्वतन्त्र ग्रन्य लिखकर अपने मतो का प्रतिपादन नहीं किया । 
पूरी भारतीय अर्य-भाषा परम्परा में “देशी” शब्दों का परिज्ञान कराने वाला 
हेमननद्र का एफमान गनव "देशीनाममाला” है । इसी से हमे यह भी पता चलता है 
कि इस तरह के यन्‍्ध पहले भी लिखे गये थे परन्तु अब वे उपलब्ध नही होते । हेम- 
चन्द्र ने परम्परा के इन सभी देशीकारो के स्वीकार्य मतो को मात्रा और श्रस्वीकार्य 
मतों छा सम्दन किया है | अब यहा “देशी” शब्दों के प्रति स्वय श्राचार्य हेमचस्द्र का 
क्या हष्टिफोग्य है ? इसका विवेचन कर लेना समीचीन होगा । 


पाचारव हेमचन्द्र फा सतत 


भारतीय व्याकरण प्रन्यो की परम्परा भे श्राचार्य हेमचन्द्र के 'सिद्धहेम 
शब्दानुगआासन का बहुत बडा महत्त्व है। इस एक ही ग्रन्य मे उन्होने सस्‍्कृत, 
प्राकृत, प्रपश्नण तीनो का व्याकरण दे दिया है। तीतो भाषाझो में व्याकरण- 
सिद्द शब्दों का ब्राख्यान कर चुफने के बाद उन्होंने भ्रपने ग्रत्थ के श्रष्ठटम ग्रध्याय 
(प्राकृतव्याकरण ) के पूरक ग्रत्थ के रूप मे व्याकरण से श्रसिद्ध “देशी” शब्दों का 
आ्राख्यान करने के लिये एक कोश का निर्माण किया । इसका नाम देशीनाम माला” 
रखा । भारत ही नही समस्त विश्व के भाषा सम्बन्धी ग्रन्थों में यह एक श्रद्वितीय 
ग्रन्थ है । 
ग्राचार्य हेमचन्द्र “देशी” शब्द की परिभाषा देते हुए देशीनाममाला के प्रारम्भ 
में ही कहते हैं-- 
जे लबखणे सिद्धा ण प्रसिद्धा सकक्रयाहिहाणेस्‌ । 
ण ये गठणलक्खणासत्तिसभवा ते इह खित्रद्धा ॥१ 
“जो न लक्षण (व्याकरण) ग्रन्थों से सिद्ध होते हैं श्रोर त जो सस्कृत कोशो 
में ही प्रसिद्ध है तथा जिन्हे लक्षणा झ्रादि शब्द शक्तियों के प्राधार पर भी नहीं 
समझा जा सकता--ऐसे “देशी” कहलाने वाले शब्द इस कोश में निबद्ध किये 
गये हैं ।” 
इस बात को वे मूल गाथा की व्याख्या मे भली भाति स्पष्ट करते हैँ । 
“लक्षणों शब्द शास्त्रे सिद्ध हेमचन्द्र नाम्ति ये न सिद्धा प्रकृति प्रत्यायादि विभागेन 
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ते निप्पलस्तेतत्र निवद्धा । /हहलह. हट ये च सत्यामपि प्रकृति प्रत्यय विभागेद 
सिद्धौंसस्कृताभिधान कोशेपु न प्रसिद्धास्तेष्प्यन्न निवद्धा |” ४ येच 
सस्कतानिवान कोणेयु अप्रसिद्धा श्रवि ग्रौम्था लक्षणवा वालद्भार चूटामशिप्रतिपा- 
दितयाजव्त्या संभवन्ति/४४४. ४" ० ते इह न निवद्धा : । , 

“पसद्ध टिमशव्दानुआसन” प्रभ्नृति व्याकरण प्रन्यों से जो प्रकृति जत्यय श्रादि 
व्याकरशिक विभागों से सिद्ध नहीं होते ऐसे शब्द इस कोझ में रखे गये है। और 
जो व्याकरणिक प्रकृति-प्रत्मयय आदि विभागो से सिद्ध होते हुए भी संस्कृत कोणों 
मे प्रसिद्ध नहीं हैं, उन्हें भी “देशी” मानकर निवद्ध कर लिया गया है। और जो 
सस्कृत कोणो मे श्रप्रसिद्ध होते हुए भी गौणी लक्षणा या अ्लकार चूडामशि ग्रादि 
ग्रन्थों में ग्रतिपादित शब्दशक्तियों के द्वारा भी दुर्वोच हैं, ऐसे शब्दों को यहा रख दिया 
गया है? 


इसके वाद भरतादि शाम्त्रकार्रों द्वारा निर्दिष्ट भिन्न-भिन्न प्रास्तीय 
भाषाओ्रों के शब्दों को कोई “देशी” न समक् ले इस वात की श्लोर सदेत करते हुए 
दे कहते है-- 
- णाणा देंस पसिद्धीइ भण्णमाणा श्रणन्त या हुन्ति । 
तम्हा अणाइ पाइग्र पमटुमासा विसेनओ देसी ॥£ 


द॑ं शविशेष (महाराष्ट्र विदर्भाद्ि) मे बोली जाने वाली भाषाएं अनेक हैं । 

अत. उनके शब्दों की सीमा भी नहीं-है । इस कारण झनादिकाल से प्रचलित भागा के 
शब्दों को ही यहा द॑ शी माना गया है । 

इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र देशी शब्दों की कोटि में प्रमुखतः चार प्रकार के 

शब्द रखते हैं (!) ऐस शब्द जिन्हे व्याकरणगत नियमों से सिद्ध न क्रिया जा सके । 

(2) ऐसे शब्द जो व्याकरण से सिछ होते हुए भी सस्कृत के कोणशो में श्रप्रसिद्ध 

या अ्रप्रचलित हो - जैसे - अमयणिग्गम--अमृत निर्गम.- चन्द्रमा । यह शब्द चन्द्रमा 

के अ्रथे मे संस्कृत के कोशो मे न प्राप्त होने के कारण “देशी” शब्दों की कोटि में 

रख दिया गया हैथ (3) ऐसे शब्द जो लक्षणा इत्यादि शब्द शक्तियों के श्राधार 

पर भी अपने अर्थ से न जोर्द जा सर्के । (4) ऐसे शब्द जो अ्रनादि काल से स्वाभा- 
विक रूप से प्रचलित चले शा रहे हो । 

श्राचार्य हेमचन्द्र ने उपयुक्त चार कोटि के शब्दों को “देशी” माना है । 

परन्तु इन आधारो पर उनके द्वारा संकलित किये गये शब्दों मे “वास्तविक” रूप से 
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“देशी” कहे जाने वाले शब्दों की संख्या कम है। पिशेल श्रादि विद्वानों ने हेमचन्द्र 
की इस देशी विषयक मान्यता को ठीक नही बताया है । इनके द्वारा सकलित 
किये गये शब्दों मे शुद्ध रूप से लगभग 500 शब्द ही देणी है । शेष तदभव और 
तत्सम हैँ जितका संग्रह ग्राचार्य ने कोशो मे उनकी अप्रसिद्धि तथा पूर्व आचायो की 
सान्यता के ग्राधार पर किया होगा । पी० एल० वैद्य ने हेमचन्द्र की “देशीनाममाला” 
से सकलित शब्दों को 8 भागो में विभाजित किया है! 

() ऐसे शब्द जो दिये गये श्र मे ही सस्क्ृत मे जा ढूढे सकते हैं। जैसे 
ग्रहिविण्ण (प्रभिविणा,, दुखी निराश) ब्इहारा (अचिराभावर्ण व्यत्यय माजन्न) 
प्रासिप्रश्न (आ्रायासिका) खुलह (गुल्क) शब्रादि । 

(2) ऐसे शब्द जिनका मूल सस्क्ृत मे खोजा तो जा सकता है परन्तु उनका 
चह श्र नही है जो प्राकृत मे है। जैसे श्ररुणा-कम्तल (प्राकत) लाल (सस्थत) 
यहवइ-ग्रहपति-( सस्छृत पत्ति या स्वामी, प्राकहृत, चन्द्रमा । 

(3) प्रारुृतो का स्वरूप घारण किये हुए सस्कृत शब्द-जैसे एम्कघरिल्ल 

(4) प्राकृत शब्द या तद्भव शब्द | 

।5) सस्कृत के उपसर्गों से युक्त प्राकृत शब्द - जैसे चिल्ला-उचिल्ला, 
फेसाउफे फसा, चल्लि-उचल्लिश्न, वुक्‍का-उ्बुक्का । 

(6) सस्क्कत के स्वरूप के प्राकृत शब्द-जसे, श्नण्णा, भ्रन्णी । 

(7) प्राकृत शब्दों का तोड़ा मरोडा गया रूप”--जैसे शखट्टा-खट्टिक्का, 
गोणा-गोण्णिक्का , घर-घरिल्ली । 

(8) प्रप्कृत और सस्कृत शब्दों के मिश्रण बने शब्य जेसे खीडपजल्ली, 
गयसाउल्ल आदि । 
श्राण निक भाषा वैज्ञानिकों का मत 

प्राचीन व्याकरणकारों श्रौर भाषाविदों की भांति आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक 
भी प्राकतो की शब्द सम्पत्ति को तीन भागों में विभाजित करते है () तत्सम 
(2) तद्भव (3) देश्य या देशज। यहा केवल “देश्य” या “देशी” कहे जाने 
वाले शब्दो पर विचार करना श्रभीष्ट है। आधुतिक भाषा वैज्ञानिकों में जान- 
बीम्स, हार्नले, जाजं ग्रियर्सत, सुनीतिकुमार चाहुर्ज्या, पी० डी० गुरों श्रादि ने देशी 

], पी0 एल0 वैध “आब्जर्वेशन आन हेमचन्द्राज देशीनाममाला',-एनेल्स जाफ भंण्डारकर 
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शब्दों पर अपने विचार दिये हैं। इनका एक-एक कर उल्लेख कर देना सम्रीचीन 
होगा -- जानवीम्स अपने “कम्पेरेटिव ग्रामर श्राफ माडन श्रा्यंन लेग्वेज” नामक 
प्रन्य में लिखते है--“देशी शब्द वे हैं जो किसी भी संस्कृत शब्द से ब्युत्पन्न नही 
किये जा सकते इसलिए ये यातों श्रार्यों के पूर्व मे रहने वाले आदिवासियो की 
मापा से लिये गये होंगे या फिर सस्कृत भाषा के विकसित होने के पहले ही स्वय 
थ्रार्यों द्वारा आविक्ृष्त होगे ।'” 

ए एफ आर हार्नलः अपने 'कम्परिट्िव ग्रामर श्रॉफ गौडियन लैंग्वेजेज 
नामक ग्रन्थ मे “देशी” शब्दों को ग्रामीण श्रर्थात्‌ प्रान्तीय या श्रादिवासियों की 
भाषा से ग्रहरा किया गया बताते हैँ ये ऐसे शब्द है जिन्हे सस्कृत के शब्दों से व्युत्पन्न 
तहीं छिया जा सकता | इसका विचार हैं कि इन शब्दों को अ्रशिक्षित ग्रामीण आर्यी 
ने यहा रहने वाली श्रादिवासी जातियों से सस्कृत (वैदिक) के विकास के पहले ही 
ग्रहएा किया होगा या फिर इन ग्रामीण तथा श्रशिक्षित श्रार्यों ने श्रर्थ शब्दों की 
ही ऐसा तोड मरोड और विगराड दिया होगा कि ये उनके परिनिष्ठित (साहित्य में 
प्रचलित) रुपो से वहुत दूर जा पर्ड हंगि और प्रागरे चलकर इनका पहिचानना 
बहुत मुश्किल हो गया होगा । जहा तक इन शब्दों पर पड त्रनाय॑ तत्त्वों के प्रभाव 
का प्रग्न है, हानेले का मत है जो भी अनाये प्रभाव इन शब्दों पर पडा होगा वह 
श्रवश्य ही अ्रत्यन्त प्राचीन काल का होगा जब कि यहा श्राकर बनने वालि श्रार्य तथा 
पहले से ही रहने वाले आ्रादिवासी सम्भवत “पेशाची” या प्राचीन अ्रपश्र॑ण बोलते रहे 
होंगे । हार्नले का विचार है क्रि उन आदिवासियों की भाषा जो सत्रप्रथम आर्यो के 
हारा अधिकृत किये गये, 'पेशाची” के समान रही होगी तथा श्रार्य, द्रविड और 
श्रादिवासियों के आपसी सम्बन्धो के कारण विकसित भाषा “प्राचीन अ्रपनञ्न श रही 
होगी । परन्तु हार्नले के इस मत को त्रियर्सन नही स्वीकार करते | वे अ्रपश्र श को 
प्राकृतो की अन्तिम (तृतीय) विकासावस्था मानते हैँ साथ ही पेशाची भी उनकी 
दृष्टि में बहुन कुछ प्राकृतों से सम्बन्धित हैं । हानेले का पेशाची और प्राचीन ग्रपश्र श॒ 
को प्रार्यों के पूर्व आदिवासियों की भाषा वताना-सर्वेथा भ्रामक है ।? 

श्री आर जी भण्डारकरां का मन्तव्य है कि “देशज” वे शब्द हैं जो 
सम्कृत से व्युलन्न नहीं किये जा सकते । इन्हे किन्ही अन्य न्नोतो से सदर्भित किया 





न 
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जा सकता है । एक श्रन्य स्थान” पर वे इन शब्दों को निश्चित रूप से श्रार्यों से 
पूर्व भारत में रहने वाले झदिवासियों की भाषा से सदर्भित करते हैं। इनका कहना 
है कि “देशा” शाब्द प्रार्यों द्वारा विजित की गयी जातियो की भाषा के शब्द रहे 
होगे । 

डा पी डी गुणे* स्वीकार करते हैं कि तत्सम श्रौर तदभव शाब्दो से 
अलग प्राकृतो में श्रवेफो देश्य या देशी .ग्रामीण) शब्द भी पाये जाते है । हेमचन्द्र 
ने श्रपने 'देशीनाममाल।” नामक कोण मे ऐसे शब्दों का सग्रह किया है। ऐसे ही 
छकुछ शब्दों का समग्रह घनपाल ने अपने आ्राइग्रलक्षी नाममाला नामक कोश ग्रन्थ मे भी 
किया था । यद्यपि इन दानो कोण ग्रन्यो मे सकलित श्रनेको शब्द तदमव हैं फिर भी 
इनमे अनेकों शब्द ऐमे है जिन्हे सस्कृत से अलग ख््रोतो से सदर्भित किया जा सकता 
है | श्रागे४ हेमचन्द्र द्वारा गलती से देशी मान लिये गये शब्दो की एक सूची देते हैं 
जो वास्तव में तदमव है। इसके बाद ही उनका कथन है कि घनपाल श्र हेमचर्द्र 
द्वारा सकलित कोशो में पाये जाने वाले शब्द श्राधुनिक श्रायं-भाषाप्रो मे श्रार्येतर 
भापाग्रो के प्रभाव का सुष्ठु द्योतन करते है । कुछ शब्द तो निश्चित रूप से द्रविड 
मापाओ से सदर्भित किये जा सकते हैं । 


प्राकृत भापाओ और उनमे प्राप्त होने वाले विभिन्‍न तत्त्वों पर जार्ज ग्रियर्सन 
ते भ्रपने “लिग्विस्टिक सर्वे श्राफ इच्डिया” नामक ग्रन्थ की प्रथम जिल्द (भूमिका)? 
मे विस्तारपुर्वक विचार किया है| वहा उन्होने प्राकृतो की तीन श्रवस्थाश्रो प्रथम, 
द्वितीय शौर तृतीय का विवेचन करने के वाद “देश्य” शब्दों के बारे मे लिखा है-- 


“भारतीय व्याकरणकारो द्वारा बताया गया प्राकृत शब्दो का तीसरा प्रकार 
'ददेश्य' कहलाता है । इसके अन्तर्गत ऐसे शब्द श्राते हैं जिन्हे व्याकरण से सिद्ध नहीं 
किया जा सकता । परन्तु इन व्याकरणकारो द्वारा अ्रसदर्भित बताये जाने वाले तथा 
कथित प्रनेको “देश्य” शब्द श्राघुनिक भाषा वैज्ञानिकों द्वारा तद्भव शब्द बताये 
गये हूँ । इन शब्दों मे बहुत थोडे से शब्द ऐसे हैं जिन्हें मुण्डा तथा द्रविड भाषाओं से 
सदर्भित किया जा सकता है । इसके श्रतिरिक्त इन शब्दों मे से श्रधिकतर शब्द 
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“प्रथम प्राकृत”! से व्युत्पन्न किये जा सकते हैं। उनका कथन है कि इन शब्दों का 
उस प्रायमिक प्राकृत जिसमे कि सस्कृत का विकास हुआओ्रा, से श्रलग हटकर तत्कालीन 
जनमभापा से घनिष्ठ सम्बन्ध है।ये वास्तविक “तदमव” शब्द है तथापि यहा 
तद्मव का श्रर्थ वह नही है जो प्राकृत व्याकरणकारो ने लिया है। ये बिक गे 
लोक में बोली जाने वाली जनभापा के शब्द होगे क्यीकि ऐसे शब्द प्रायः “गुजरात 
भादि प्रदेशों मे लिखे गये साहित्य में पाये गये हैं श्रौर गुजरात श्रार्यों के प्रमुख 
विद्यास्थान मब्यदेश से बहुत्त दूर भी पड़ जाता है ।”2 


इस प्रकार जाज॑ ग्रियर्सत “देशी” शब्दों का सम्बन्ध ग्रार्थों द्वारा वैदिक 
काल के पहले ही वोली जाने वानी जनभापाश्रों से बताते हैँ। इन बोलियो में से 
एक का विक्रास वैदिक भ्रौर साहित्यिक सस्‍्क्ृत के रूप मे हुआ था । इसके श्रतिरिक्त 
वे देशी'शब्दों का सम्बन्ध प्रास्तीय वोलियो से, बताते हैं--विशेषत गुजरात 
इत्यादि प्रदेशों की वोलियो से जो कि सम्कृत के उद्मव स्थान मध्यदेश से बहुत 
हर पड जाती है। शुद्धता पर अधिक बल देने के कारण ससस्‍्कृत के विद्वानों ने इन 
शब्दो को प्रश्नय त दिया होगा परन्तु जनमापाओ के श्राधार पर विकसित होने वाली 
साहित्यिक भाषाओ्रो मे थे शब्द स्वयं ही आ्राते गये । ग्रियसंन की यह मान्यता बहुत 
कुछ उचित भी है। उनके द्वारा किये गये प्राकृते के विभाजन श्रादि विषयों पर 
चाहे जो विवाद हो परन्तु देश्य' शब्दों के वारे मे दिये गये तथ्य कुछ हद तक 
मान्य हैं | उनका देशी, शब्दों का तद्मव कहना भी व्याख्या की अपेक्षा रखता 
है | यहा 'तत्‌' का अर्थ सस्कृत से न होकर “प्रथम प्राकृत' से है। प्रथम प्राकृत 
से उदभूत होने के कारण ही ग्रियर्सत 'दिशी' शब्दों को तद्मव' कहते हैं । थे देशी 
शब्दों को श्रार्यों और श्रार्येतर जातियो के श्रापसी प्रादान-प्रदान से विकसित शब्द 
मानते हैं। परन्तु यह आदान-प्रदान सस्कृत के विकास के पूर्व ही हो चुका था। 
सतत में ये तत्व पाणिनि जैमे वैयाक रण के हाथ से छाटकर वाहर कर दिये गये 
और जो बचे भी उनका मंस्कृतीकरण कर लिया गया | पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी 
में कितने ही ऐसे शब्द खोजे जा सक्तें हैं जो निश्चित रूप से सस्कृत की 


कि 





4. जाज ग्रिगर्सन ने प्राकृतों के तीन विभाग किये हैं () प्रथस आक्त इससे वैदिक और 
साहित्यिक सस्द्ृत का विकास हुआ इसका मूल साहित्य न मिलने मे यह समाप्त प्राय, है 
(2) दितीय आह्ृव-इसके अन्तर्गत पालि, जैन मधमाग्रधी, अशोक के लेख (प्राथमिक 
अधन्या) सम्झृत नाटकों की शक्ति भह्मराष्ट्री तथा साहित्यिक अपन्र श (द्वितीय अवस्था ) 
वादों है (3) [0 दी सदी के वाद विकसित प्रामीण सपश्रश सम्पतआा वा भा मई 
उन्टान तृतीय प्राकृत्त के अन्तगठ रखा है । ब 
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प्रकृति के विपरीत हैं। इनका प्रयोग भी सस्क्ृत मे कम ही हुम्ना है। परन्तु वे ही 
शब्द झा० झा० भसाषाओ्रो मे थोडे रूप परिवतेन के साथ उसी श्रर्थ मे चल रहे हैं । 
इस समस्या पर एक प्न्य अ्रध्याय मे विस्तारपुर्वक विचार किया जायेगा । ग्रियर्सन 
के बाद आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों मे उपाध्येर तथा पी० एल० वैद्य प्रभृति 
श्रनेको विद्वानों ने देशी शब्दों के आदि स्रोतो को ढू ढने का प्रयत्व किया है। उपाध्ये 
ने 'देशीनाममाला' मे आये हुए कई शब्दों को 'कन्तड' भाषा से सम्बन्धित बताया 
है । इसी तरह के प्रयत्न और भी श्रनेको विद्वानों ने किये हैं परन्तु द्रविड भाषाश्रो 
या श्रन्य आरयेतर भाषाञ्रो मे इन शब्दों का पाया जाना यह बिल्कुल नही [सद्ध 
कर पाता कि ये शब्द उन्ही से लिये गये हैं। हो सकता है श्रारयंतर जातियो ने ये 
शब्द आर्यों से ही ग्रहण किये हो । आधुनिक खोजो के श्राधार पर यह सिद्ध 
होता जा रहा है कि 'दिशीनाममाला'” मे श्राये हुए अनेको शब्द श्रौर हेमचन्द्र 
द्वारा धात्वादेश के रूप मे पठित देशी घातुए झ्रा० भा० श्रा० भाषाओं की प्रान्तीय 
बोलियो मे श्रव भी प्रचलित हैं। पी एल वंद्य० ने ऐसे ही भ्रनेको शब्दों को 'मरहठी' 
भाषा मे प्रचलित वताया है। इसी प्रकार के तथ्य का उद्घा टन प्रस्तुत पक्तियों के 
लेखक ने श्रपनी विभागीय शोध सस्था के तत्वावधान में पढे गये शोधपत्र मे भी 
किया है। लगभग 50 ददेशी” शब्दों को “श्रवधी' भआ्रादि हिन्दी की बोलियो मे 
उसी रूप और भ्रथ मे प्रयुक्त होते दिखाया गया है जिस रूप श्रौर श्रर्थ मे वे 'देशीनाम- 


माला” मे सकलित किये गये हैं । 


इन तथ्यो को देखते हुए जार्ज ग्रियर्सस का यह मत कि इन देशी शब्दों मे 
प्रधिकतर शब्द श्रार्यों की ही प्रारम्भिक बोलियो से लिये गये है ठीक लगता है ! 
इनमे कुछ शब्द निश्चित रूप से मुण्डा प्रौर द्रविड भाषाओं के हैं जिन्हे श्रार्येतर 
प्रभाव के रूप मे देखा जा सकता है। परन्तु श्रधिकतर शब्द निश्चित ही श्रार्थो द्वारा 
श्रनादिकाल से व्यवहृत होती आयी जतभाषा से लिये गये होगे। श्रा भा आ.- 
भापाओ्रो में इनका विकास इसी तथ्य की श्रोर सकेत करता है । श्रन्त मे पाइग्रसह- 
मण्णवो * के उपोद्घात में दिये गये 'देशी' शब्द के विवेचच को उद्धृत कर देना भी 


], ए एन उपाध्ये 'कन्नडीज वईज इन देशी लेक्सिकन्स'-एनेल्स आफ भण्डारकार ओरिएण्टल 
रिसर्च इन्स्टीट्यूट जिल्द ।2, पृ 7]-72. 

पी एल वैद्य “आब्जर्वेशन्स आन हेमचन्द्राज देशीनाममाला” एनेल्स आफ भण्डारक ओरिएण्टल' 
रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जिल्द 8, पृ 03-7[ 

वही, पी एल बैच । हि 

शोध सस्थान' हिन्दी-विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय के तत्वावधान मे 47 मार्च 969 को 


पढाया गया “हिन्दी और उसकी वोलियो मे कुछ देशीशब्द शीर्षक शोघ-पत्न । 
“पाइअसदमहण्णवो” उपोद्घात-प्रथम-सस्करण, पृ. 2-22 । 


छा क्री० 


]56 ॥ 


उपयुक्त हीगा । 


स्यदण >> मे 
., «»« »« बैदिक श्र लौकिक संस्कृत भाषा पजाब और मत्यदेंः 


मे उलनन हईहै। पजाब श्रौर मव्यदेश क्रे 
प्रचलित वैदिक काल की प्राकृत भाषा से उततन्न हुई है | हो अमल ही 
बाहर के अन्य प्रदेशों मे उस समय श्रार्य लोगों की जो प्रादेशिक से पक 
ब्कृ श्ः ड ह द ४ सर ५ हि 
थीं उन्हीं मे ये देगी जब्द ग्रहीत हुए है। बही कारण हूं कि वर्टिक 
प ण्प्ठ्‌ 25० 


:% हक 5 तंज पद ता ह्ठे रह 
साहित्य में देशी शब्दों के अतुरूष कोई शब्द (प्रतिणब्द ) नहीं पाया जाता ह 
हर !५ <+ 


प्राचीदकाल में भिन्‍त-भिन्‍न प्राकृत भाषाएं प्रस्या थी, चर ब्रात ० हक 
व्यास के महाभारत, भरत के नाट्य शास्त्र श्रीर वात्यावबन के का हे 
प्राचीन मस्क्र॒त ग्रन्थों मे और जैनो के ज्ञातावर्मकथा विपाकश्रुत-प्रोपपा तिक्सू दी क 
शाजप्रण्नीय आ्रादि प्राचीन प्राकृत ग्रन्थों में मिलता हैं ।! री इन ॒ग्रन्यों रा जा 
भाषा, दिशमापा या देशी मापा शब्द का प्रयोग दिशिक का के है 2 
में किया गया है । चड ने अपने प्राकृत व्याकरण में जहां देशी प्रसिद्ध 028 हे 
उत्लेख किया है वहा मी देशी शब्द का ब्र्य दिशीभमापा हो दै !ये सब्र ढेशी य 
प्रादेशिक भाषाएं भिल्‍्त्नवन्‍्त प्रदेशों के निवासी श्रार्य लोगो की कश्य भाषाएं 
थीं | इत भापाश्रो का पजाब और मव्यदेश की कश्य भाषा के साथ अनेकों श्र शो 
में जैसे साहश था वैसे कमी झण में भेद भी था । जिस-जिस अ्रश मे इन भापाशओ्रो 
का पत्ाव और मव्यदेश की प्राकृत भापा के साथ मतभेद था उसमें से जिन भिन्न- 


भिन्न नामो ते और वानुग्रो ने प्राकृत साहित्य मे स्थान पाया है वे ही है प्राकृत के 
देशी या देण्य शब्द । 


ताताचममिरान्छता तानामायाउच्र भात झुबवाटेशमायायु जन्यस्तोइस्थोस्ध्रमीण्णर * 


मद्राभारत थे प, 49, 03 ॥ 
अनऊडब प्रवश्धयामि देशभाया विवल्यनम्‌ 


खबवा छादत छाया देखभाय प्रयोक्‍्तूमि । ना था 7/2446 तर 
नास्पत सस्दतनेद नात्यत देशभाषया । कया गोप्ठीसू ऊथबल्दाके बहुमतो अव्रेत्‌ । 
कामसूत्र 4750) 
लर्व ग से मेट्रे कमारे अद्ठारमविश्प्यियार देमीमापा विमारए होन्‍्बा। पतत्य ण॑ 
छपाए नबयरीए देवदत्तानाम ग्रणियरा परिक्मड बटूटा-ण्टटारस देसीमापा वियरपा 7? 


॥ ज्त्ान्रमंक्थायूत्र-पत्र 38, 92 ॥ 
वत्थ ण वाणिय गरामे बामज्जयाणाम गणिया द्ोत्या,.. . ,अटठारस द्गीमापा विमारया ।? 


“7! विपाब्य्र त पत्र 2-22 ॥ 
'ताए था देदपण्पे दारम अब्ठासर्सदेसीशास विसास्ये ॥ ०«अौपपातिज सृत्ष पेरा 09 ॥ 
दाण ये ददपढाये दारण आादुदरपविहदमसिप्यगा-भाषा दिसारए 7? 
शाजप्रश्मीय-पत्र, 48 | 
मिद्ध प्रमिद्व प्राइत ब्ेधा व्रिप्रकार 


हु कराए सवति-सस्दतयानि सस्दृतसम देशीप्रमिद्ध तच्चे- 
दहपिद-ल्दृधिय (प्राइत लक्षण ) 
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प्राकृत-वेबाकरणो ने इत समस्त 'देश्य' शब्दों मे अनेक नाम श्ौर घातुओ 
को सस्कृत नामो और घातुओ के स्थान मे ग्रादेश द्वारा सिद्ध करके तद्मव विभाग के 
भ्रन्त्गत किया है।' यही कारण है कि आधचाय॑ हेमचन्द्र ने अपनी “देशीनामा- 
माला” में केवल देशी नामों का ही सग्रह किया है और देशी धातुओं का अपने 
प्राकृत व्याकरण में सस्कृत घातुग्रो के आदेश रूप मे उल्लेख किया है, यद्यपि प्राचार्य 
हेमचन्द्र के पूर्वेवर्ती कई वैयाकरणो ने इनकी गणना देशी घातुओं मे की है ।? ये 
सव नाम और घातु सस्कृत के नाम और घातुग्रो के श्रादेश रूप मे निष्पन्न करने पर भी 
तद्भव नही कहे जा सकेते क्योकि सस्कृत के साथ इनका कुछ भी साहश्य नही है । 
कोई-कोई पाष्चात्य भाषा तत्वज्ञ का यह मत है कि उक्त देशी शब्द भ्रौर धातु भिन्न- 
भिन्न देशो की द्रविड मुण्डा श्रादि ग्रनाय॑ भाषाग्रो से लिये गये है। यहा पर कहा 
जा सकता हैं कि यदि आधुनिक प्रार्य भाषाश्रो भे इन देशी शब्दों भ्ौर धातुग्रो का 
प्रयोग उपलब्ध हो तो यह अ्ननुमाव करना असगत नही है। किन्तु जब तक यह 
प्रमाणित न हो कि ये देशी शब्द श्रौर घातु वर्तमान श्रार्य॑ भाषाओं मे प्रचलित है, 
“तब तक ये शब्द और घातु प्रादेशिक झ्रार्य भाषाश्रों से ग्रहीत हुए है” यह कहना 
ही अधिक संगत प्रतीत होता है। “इन आर्य भाषाओ्रों में दो एक देश्य शब्द और धातु 
प्रचलित होने पर भी” वे अनाये॑ भापाग्रों से प्राकृत मे लिये गये हैं” यह अनुमान 
न कर 'प्राकृत भाषाओरो से ही वे देश्य शब्द और धातु श्रनाय॑ भाषाओं मे गये हैं” 
यह अनुमान किया जा सकता है । हा जहा ऐसा श्रनुमान करना श्रसम्मव हो वहा 
हम यह स्वीकार करने के लिये बाध्य होगे कि 'े देश्य शब्द श्र धातु श्रनायें 
भाषाओं से ही प्राकृत मे लिये गये हैं, क्योकि श्रार्य श्रौर अ्नार्य ये उम्रयजातिया 
जब एक स्थान में मिश्चित हो गयी है तब कोई कोई श्रनार्य शब्द ओर धातु का 
श्रार्य भाषाश्रो मे प्रवेश करता असभव नही है ।78 


इस प्रकार श्राघुनिक भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि मे मध्यक्रालीन सारतीय 
श्रार्य भापाग्रो मे प्रचलित 'देशी' शब्द अ्रनादिकाल से सामान्य जन जीवन के बीच 
व्यवहृत होने वाले शब्द है। आधुनिक श्रार्य भाषाश्रो की ग्रामीण बोलियो मे इनका 
बहुतायत से पाया जाना यह सिद्ध करता है कि ये भिन्न-भिन्न श्रान्तो की जनसाधारण 


], हेमचन्द्र कृत प्रा थ्या के द्वि पा के [27, !29, 34, ]36, 38, 4, 74 
वर्गरह सूत्र तथा चतुर्थपाद के 2, 3, 4 5, 0 ]], ]2 प्रभृति सूत्र ।” 


2 एते चान्येदेंशीषुपठिता आपि अस्माधिधात्वादेशीकृता (हे प्रा 4, 2) अर्थात्‌ अन्य विद्वानों ने 
चज्जर, पजर उफाल प्रभति घातुओ का पाठ देशी मे क्रिया है तो भी हमने सस्क्ृत धातु के 
आदेश रूप से ही बताये हैं । --प।/इअसहमहण्णवों उपोद्घात, पू 2-22 की पाददि 


3 “पाइअसदमहण्णवो' प्रथम सस्करण-उपोद्घात, पु 2-22॥ 
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के व्यवहार की भाषा के शब्द रहे होंगे । साहित्यिक भाषा का यह स्वभाव होता 
है कि वह अपने से प्राय” “ग्रामीण तत््वो” को दूर रखती है जैसा कि सस्कूृत 
में देंखाजा सकता है। परन्तु ऐसी भापा बहुत दिन तक नहीं चल पाती वह 
स्थिर होकर रह जाती है। उसी समय फिर कोई लोक भापा ऊपर उठकर 
साहित्यिक भाषा का स्थान ग्रहर्ा करती है । ऐसी ही लोक सम्मत आायायें प्राकृर्ते 
थीं जिनमे अधिकाशत. ग्रामीण तत्व पाये जाते हैं। आ० ब्वा० भापाओों में इस 
शब्दों के प्रचलित रूप श्रौर वातावरण को देखकर यही निश्चित होता है कि ये 
ग्रवम्य ही भिन्‍त-भिन्‍न प्रास्तों की स्थानीय जातियों के णब्द रहे होगे । जहा तक 
इनमे आर्यतर तत्त्वों के मिश्रण का प्रश्न है यह अत्यन्त विवादास्पद हैं । इसकी चिस्तृत 
चर्चा एक अलग अध्याय में की जायेत़ी ) 


देशी शब्दों का उदुभव श्र विकास : 


देसी! शब्दों के स्वरूप विवेचन को लेकर अनेक भारतीय और विदेशी 
विद्वानों के मतमतान्तरो की विस्तृत चर्चा की जा चुकी है । जहा तक इनके उद्भव 
श्रोर विकास का प्रम्न है इसे हम दो मोटे कारणों में विभाजित कर सकते हैं-- 

(!) भापा वैज्ञानिक कारण 

(2) सास्कृतिक कारण 
() नायाधैज्ञानिक कारण: 

इसमे दो मागो मे विकसित किया जा सकता है--- 

(श्र) देशी शब्दों का विभिन्न प्राल्तीय वोलिया से उद्भव 

(व) देशी शब्दों का अ्बेतर भाषाओं से उद्भव । 
(श्र) देशी शब्दों का विभिन्न प्रान्तीय बोलियों से उद्भव . 


“देशी” शब्दों का प्राकृत भाषा से घनिष्ठत्तम सम्दन्ध है। बह ऊपर 
प्रतिपादित किया जा चुका है। रिप्कर्य रूप मे यह भी प्रतिपादित किया जा 
चुका है कि सम्कृत और साहित्यिक प्रादूर्तें दोनो ही एक तत्वन्त प्राचीन काल से 
प्रचादित प्राकृत से निकली हैं। इसे ही ग्रियर्सन प्रमृत्ि विद्वानों ने प्रथम प्राकत कहा 
है । यह वेदों की भाषा के निर्माण के पहले से ही प्रचलित जन भाषा रही डी | 
इ्स सिद्धान्त की पुष्टि निम्नलिखित भाषा वैज्ञानिक तथ्यों के श्रा कु 
मिल खली के आधार पर भी 


(]) मसाहित्यक भाषाए' सर्दैव ह्दी 


हु किसी 
हे विकसित होती हैं और झाग्रे चलकर न किसी बोलचाल की भाषा 


7र जव इनका व्याकरण निमित हो जाता है 
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नव ये रूट हो जाती है श्रीर इनका विकास रक जाता है । यहा बोलचाल की 
भाषा की नुपना किसी लगातार प्रवाहित होने वाली नदी की धारा से की जा 
गरझती ४ जो निरन्तर गअपने प्रवाह को परिवर्तित करती तथा अनेक घाराग्ो को अपने 
धाप में समेदती हुई सतत प्रवाहमान रहती है । दुसरी ओर साहित्यिक भाषा की 
तुतना कूपजल से फ्री जा सफती है जो एफ ही क्षेत्र भे स्थिर होकर रह जाता है । 
उस पर प्रन्य किसी प्रयाद्ममानथारा का प्रभाव नही पठता । इस प्रकार कुए के जल 
फे समान एक निश्चित सीमा क्षेत्र मे बद्ध साहित्यिक भाषाश्रो रूपी जलधारा 
निरन्तर रद्ध गौर शपस्बितित होने के कारण आगे नहीं बढ पाती । परन्तु 
उन्मुक्त नी को जलपारा के रुप में बोलचाल की शापा निरन्तर विकास के पथ 
पर बटती रहती हे । इस तरह एक के निश्चित स्थान पर श्रवरुद्ध रहने तथा 
दूसरे के सतस बविक्राममान रहने के कारण दोनो की दूरी बढती जाती है भौर 
एक समय ऐसा जा जाता है जबकि दोतो का आपस में कोई सम्बन्ध ही नहीं 
दियायी परउ्त्ता। सामान्य सापासापी साहित्यिक भाषा को ने समझ पाने के 
फारण इफिसी पझनन्‍्य मापा के निर्माण मे रत हो जाता है शौर फिर कोई लोक 
भाषा श्रागे आकर साहित्यिक साया का रूप धारण कर लेती है श्लौर पहले की 
साहित्यिक मापा मुनप्राय हो जाती हैँ। भापा विकास के सिद्धान्त का यह चक्र 
निरन्तर चलता रहता है। 
भारतीय ग्रार्य भाषाग्रो सस्‍्कृत, प्राकृत, भ्रपश्रश तथा आधुनिक प्रादेशिक 
भाषात्रों के विकास में भी भापा विकास का यही सिद्धान्त कार्य करता है। भिन्न- 
भिन्न युगो मे विकसित होने वाली भारतीय श्रा्यं भाषाएं एक ही मूल स्रोत 
(प्रारम्मिक प्राकृत) से विकसित हुई हैं। साहित्यिक भापाएं सस्कृत, पालि, श्रधे- 
मागघी, नाटकों की प्राकृत, साहित्यिक भ्रपश्रश तथाओ. भा श्रा भाषाएं सभी 
क्रम से पश्रपने युगो में विभिन्न प्रान्तो मे बोली जाने वाली प्राकृतो का प्रभाव ग्रहण 
कर विकप्तित हुई | मापाओ्रो के इस प्रकार के तुलनात्मक अ्रध्ययत को देखते हुए 
वावपतिराज? और नमिसाधु? के सैकटो वर्ष पहले व्यक्त किये गये इस विचार की 
पुष्टि हो जाती है कि बोलचाल की प्राकृतें ही साहित्यिक भाषाझ्नो का मूल 
श्राघार है । 
2 वेदों मे प्राकृत रूपो की प्राप्ति से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है 
कि इनकी भाषा किसी न किसी वोलचाल की भापा से विकसित हुई है । जनमापा 





]. सयलाओ इम वाया विसति एत्तो य णेति वयाओ 
ए ति समुद्द चियणेति सायराओच्चिय जलाइ ।॥ वाक्पतिराज ॥ गउडवहों ॥93॥ 
2, काव्यालकार 2/[2 की टोका - 'प्राकृततिसकलजगजगज्जन्तूनामू ४ ॥। 
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था प्राकत के अनेको छप वेदों मे खोजे जा सकते हैं जो ग्रागे साहित्यिक सस्कत मे 
परिप्कृत कर दिये गये । कुछ उदाहरण लिये जा सकते हं-- 


() प्राकृत में सस्कृत ऋ की जगह उ श्राप्त हाता है। ऋग्वेद से भी 
प्राकृतो के अनुरूप ही शब्द मिलते हैं -- जैसे कृत कुद (ऋ । 46॥4 ) 


(2) प्राकृत में सयुक्त वर्ण वाले शब्दों मे एक व्यजन का लोप होकर पूर्व 
का हस्व स्वर दीर्घ हो जाता है जैसे दुर्लेस इलमा, विश्वाम बीसाम | इसी तरह के 
रूप वेदों मे मी देखे जा सकते है-- 

दर्लभ-दूलम (ऋ-9-8 ), दुर्णाश-दूणाम (शु य प्राति 343) 

(3) सस्कृत के व्यञ्जनान्त शब्दों का प्राकृतों से श्रन्त्य ब्यजन लोप हो 
गया है जैमे-तावत्‌ -- ताव, यणस-जस । वैदिक साहित्य में भी यह प्रवृत्ति बहु- 
तायत से देखी जा सकती है - पण्चात्‌ पण्चा (अ्रथ. [0-4-!) उच्चातु-उच्चा 
(तदैति से 2/34 ), नीचातु-नीचा (तैल्लि स ॥2 4) 


4) प्राकत में सयुकतत थ श्रौर र का लोप हो जाता है - जैसे प्रगत्म- 
पग्व्न ब्यामान्सामा । ये विशेषताएं वैदिक शब्दी मे भी देछी जा सकती हैं । यथा 
श्र-प्रगल्म-अपगरत्म (तै स 4-5-6]) व्यचत्रित्र (शत ब्रा 33 33)॥ 


(5) प्राकृत मे सयुक्त वर्णा के पूर्व का स्वर हृस्व होता है। पात्र पत्र, 
रात्रि-रति वेद मे मी-रोदमीध्रा-रोदमिप्रा (ऋ 0-88-0), अमात्र-श्रमत्र (ऋ- 
3व36।64 ) 


(6) जहा सस्कत में दा ध्वनि होती है, वहा प्राकतों मे अनेको जगह 
/ड' ब्वनि पायी जाती है - दण्ड-डड, दोवा-डोला । वेदों में भी यह विक्षेपत्रा खोजी 


जा सकती है -- यथा - दु्लेम-टूड्म (बाज. स 3-36) पुरोंदास पुरोडाश (यज. 
प्रति 3-44) 


(7) प्राकुत में व का है होता हैं वबिर-चरहिर, व्याथ-वाह | वैदिक भाषा 
में मी यथा प्रतिसहाय-प्रतिसधाय (गो ब्रा 2,4) ऐसा ही 


(६8) प्राकृत में न्‍्वरागम की प्रक्रिया अत्यन्त सामान्य है - क्लिप्ट किलिटठ 


स्व सुत्र | वैदिक भापा में भी ऐसा देखा जाता है -- स्वर्ग-मृवर्ग (तैं से 4283 ) 


तन्त्र - तनुव: (तैत्ति श्रार 7722॥]) स्व -युव (तंत्तिरीय श्रारण्यक-62॥7) 


पे कत 5 
कब रा ) प्राकुत की तरह वैदिक भापा मे भी चतुथा के स्थान पर पप्ठी विभक्ति 
प्‌ 


40333 तन तक ली स>+ननम+--कन जनननन-+न-मम 


). “अत्यंत पहुलम्‌ उन्दसि' (अप्टाध्यायी 283/62 


[ 467 


(0) प्राकृत पचमी ए. व में देवा, बच्छा, जिणा आदि रूप होते हैं । वेद 
मे भी इसी प्रकार उच्चा, नीचा, पश्चा आदि रूप होते हैं । 


(]) प्राकृत में द्विव के स्थान पर ब, ब होता है - वैदिक भाषा मे 
इस तरह के प्रयोगो की भरमार है यथा इन्द्रावष्णौ-इन्द्रावरणा इसी तरह 
मित्रावरुणा यो सुरथौ रथितमौ दिविस्पृशावश्विनौ”-'“या सुरथा रथीतमा दिविस्पृशा 
भ्रश्विना । इन सारी समानताग्रो को देखते हुए यह निश्चित हो जाता है कि सस्कृत 
श्रौर वैदिक सस्कृत दोनों के विकास के मूल मे प्राकृत थी। इस तरह सस्कत 
व्याकरणकारो झौर आालकारिको द्वारा प्राकृत की परिभाषा मे श्राया हुभा तत्‌' 
शब्द अलग ग्र्थ में लिया गया। यहा तत्‌ का अर्थ सस्कृत न होकर यही 'प्राकत' 
है जिससे वैदिक सस्कृत विकसित हुई थी। इस प्रकार प्राकृत (त्तदभव) तथा 
सस्कृत दोनो ही शब्दो का मूल वैदिक कालीन बोलचाल की प्राकृत मे जा पडता 
है| 'ग्रियसंन' ने 'देश्यः शब्दों को भी इसी आधार पर 'तदभव' कहा है। इसका 
भी मूल स्रोत इन्ही प्राकृतो में खोजा जा सकता है । 


3 प्राकृत की सस्कृत से उत्पत्ति भापातत्व के सिद्धान्त के श्राघार पर भो 
ठीक नहीं क्योकि वैदिक सस्कृत श्रीर लौकिक सस्‍्कृत ये दोनो ही श्रच्छी तरह 
परिष्कृत और माजित साहित्यिक भाषाएं हैं। यह भाषा अशिक्षितो, बालकों तथा 
नारियो को वोधगम्य भी नही थी ञ्रत इन लोगो की एक अलग ही कथ्य भाषा 
प्रचलित रही होगी । शिक्षित वर्ग के लोग भी श्रशिक्षितों से बातचीत करने मे - 
इसी भाषा का प्रयोग करते रहे होगे । इस श्राघार पर देखने से पता चलता है 
कि वैदिक काल मे भी एक या कई कथ्य भाषाएं प्रचलित रही होगी | सस्कृत के 
युग मे तो यह बात नाटको के पात्रों की भाषा देखकर झौर भी स्पष्ट हो जाती है । 

पाणिनि ने श्रपनी भाषा को लौकिक' भाषा कहा है श्यौर पतजलि ने 
इसे शिष्ट भाषा कहा है श्रर्थात्‌ यह उस समय शिक्षित लोगो की सम्पर्क भाषा थी 
झौर शिक्षितो से अ्रलग श्रशिक्षितों की भी एक भापा थी -जो उनकी बोल 
चाल की भाषा रही होगी । इन श्रशिक्षितों के बीच अपने मन्तव्यों का प्रचार 
करने के लिए सस्कृत के पण्डित अवश्य ही इनके शब्दों का ग्रहण करते रहे होगे । 
कभी कभी इन बोल-चाल के शब्दो को साहित्य मे भी ग्रहण किया जाता रहा 


]. पाणिनि द्वारा व्यवहृत 'लोक' शब्द से जनभापा का भी ग्रहण किया जा सकता है । उनका 
शलौकिका३ वैदिकाश्च” कथन प्रचलित जन भाषा तथा शिष्ट वैदिक भाषा दोनो की ओर 
सकेत करता है। भागे चलकर पण्डितों ने 'लोकिकका बर्थ साहित्यिक सस्कृत लगा 


लिया । 
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होगा परन्तु वहा जाकर वे व्याकरण सम्मत बना 0 लि होंगे । इस का की 
पुष्टि पाशिति के 'डणादि' प्रकरण के ग्रनेको प्रत्ययों के स्वरूप उनके धातु- 
पाठ में देशी घातुओ के सस्क्रूतीकरणा को देखकर स्वय ही हो जाती हैं 2! डक की 5 
बहुत प्राचीन काल में ही साहित्विक सापाएं श्रनेकों जनभापा शब्दों को 
ग्रहण करती चली श्रायी हैं ।! इतना ही नहीं यदि यह भी कहा जाये कि भिन्‍्ल- 
मिन्न युगो में साहित्यिक भापाओ्रो का स्वरूप निर्माण इन जन मापाश्ों के आधार 
पर होता श्राया है तो कोई अत्युक्ति न होगी। यह पहले ही अतिपादित किया 
जा चुका है कि देशी “शब्द श्रौर बातुए इन्ही शिन्ननभन्न कंश्य झापाश्रों से 
उदभूत हुईं हैं। निष्कर्ष तप में 'पाइग्रसहमहण्णग्रो की भूमिका में आया खह कथन 
उल्लेखनीय है-- 

“जिन प्रादेशिक देगी सापाओ्रो सेये सब देशी शब्द प्राकृत साहित्य मे 
गृहीत हुए हैं वे प्रथम स्तर की प्राकृत शापाग के अन्तर्गत और उनकी समसामयिक 
हैं। खिस्त-पूर्व पप्ठ शताब्दी के पहले ये सत्र देशीभापाएं प्रतलित थी, इससे ये 
दिश्य' शब्द अ्र्वाचीन नही हूँ किन्तु उतने ही प्राचीन हैं जितने वैदिक शदद ।// इस 
निष्कर्य में इतने सब्नोवन की आवश्यकता है कि अनेक देशी णव्द वैदिक भाषा 
के समकक्ष हो सकते हैं और तदनन्तर बाहर से श्राने वाली विभिन्न जातियों के साथ 
आागत भाषाओ्रों ने भी समय-समय पर इन णब्दों की सख्या बढाई है । 

(वे) दिशी शब्दों का झ्रार्येतर भाषाश्रों से उदभव -- 

आवुनिक भाणा वैज्ञानिकों म अधिक्रतर बह मानते है कि “देशी” शब्दों 

का उद्नव ग्रार्यतर जातियो की शब्दावली के ग्रहण के कारण हुआ होगा । यह 
लगभग सर्वमान्य मत है कि आर्यजाति भारत में आक्रामक जाति के हुप में आयी ।£ 
यहा आकर इसका सम्पर्क पहले से रहने वाली जातियों से पड़ा होगा । इस सपर्फ 
के बीच भाषा गत आरंदान-प्रदान होना स्वंया सभव है। ब्त इन देणी' शब्दों 
में अधिकतर शब्द कोल, सथाल, मुण्डा, निपाद, द्रविइ आदि जातियों की भाषा 
से लिये गये होंगे। ये जातियाओआर्यों करे मारत आने के पह्दे ही से बहा निवास 
कर रही थीं। झ्रव हमे आधुनिक प्राच्यविद्याविणारदों के द्वारा व्यक्त किये गये 
विचार को देखना है । 


प्राकृत श्लीर देशी शब्दों के उदर्व के विवय में आर काल्डवेल? से विस्तार- 





क्न्ज 


पादन सह सह प्रथम मस्करण-दयोदयात, व. 22 

2. भारत का भाषा सर्वेक्षण, खण्ड ) नाग | क्िंदी अनवाद डा 2 
लिंक मर जाम प्रियमन के पृर्ठ 223 वी पाद टिप्पणी नदर । | 

3. आर यार्दपरेज! छम्पेस्ट्रिव ग्रामर आफ दरवीडियनजेस्वे मेज ! (लग्ग्रेल्स, लेडन 856) 


इयनाराबण तिवारी मूल 
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पूर्वक विचार किया है। उनका मत है कि उत्तर भारतीय भाषाएं सीधियन और 
द्रविड भाषात्रों से प्रमावित हैं। संस्कृत मे अनेकों शव्द ऐसे पाये जाते हैं जो 
निश्चित हूप से द्रविड और सीथियन भापाग्रों के शब्द हैं। प्रपने इस सिद्धान्त 
की पुप्टि मे वे तर्क देते हैं कि उत्तर भारतीय भाषाग्रो के बोलचाल के शब्दों 
वी व्याकरणिक सरचना प्रारम्भ से लेकर अ्रव तक सीथियन प्रभाव से ग्रस्त है । 
इसमें जो परिवतेन हुए भी तो तब हुए जब श्रार्यो की विजय के बाद भाषाओं 
पर सस्कृत का प्रभ्भुत्व दाता यया । लेकिन यह परिवर्तन शब्दों तक ही सीमित 
रहा । बोलचाल की भाषा के स्वरूप और उसके व्याकरण पर सस्कृत का 
विशेष प्रभाव न पड सका | श्रार० काह्डवेल केवल उत्तरी भारत की बोल चाल की 
भाषाओ पर ही द्रविड भाषाश्रों का प्रभाव नहीं देखते, उन्होंने साहित्यक सस्कृत 
में भी अनेकों ठविड शब्दों का उल्लेख फ्िया है। ! उन्होने कई शब्दों भौर 
घातुओ्नो की एक तालिका देकर यह सिद्ध किया है कि ये शब्द निश्चित ही सस्कृत 
में द्रविई भाषाओं से झाये हैं। परन्तु काल्इवेल का यह कहना कि ये सभी शब्द 
श्रौर घातुए द्वविड भाषाश्रों मी है एक खुला प्रश्न है। इसके विपरीत जब तक 
प्राचीन सस्कृत के स्लोतो को खोज कर यह निश्चित नही हो जाता कि ये तत्व 
श्रार्यंतर हैं कुछ कहा नही जा सकता । ये तत्व, हो सकता है सस्कृत से ही द्रविड 
मापाश्रो ने ग्रहरा किया हो । 

झार० काल्डवेल की इस स्थापना का खण्डन जान वीम्स ने अपने केम्पेरेटिव 
ग्रामर आ्राफ मार्डन आयेन लेंस्वेजेज”' (872) मे किया है। बीम्स का कहना है 
कि काल्डवेल* और उनके शिष्यो की यह स्थापना कि भारतीय श्रार्य भाषाएं 
द्रविड प्रभाव से ग्रस्त है, भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा भापा वैज्ञानिक तीनो ही 
दृष्टियों से ठीक नही है । यदि भौगोलिक हृप्टि से देखा जाये तो श्ाये भौर द्रविड की 
जातियो के बीच मे मुण्डा जाति की स्थिति है। अत श्रार्यो का प्रथम सम्पर्क श्रौर 
उन पर प्रमाव मुग्द। जाति का पडता चाहिए न कि द्रविड जाति का, जो कि उनसे काफी 
दूर थी | जहा तक ऐतिहासिक दृष्टि का सम्बन्ध है. सबसे पहले यह निश्चय करना 
होगा कि श्रार्यों श्र द्रविडों का सम्पक क्सि समय हुझ्ना । क्या यह सपर्क वैदिक 
युग में हुआ था ? या बहुत श्रागे चलकर मुसलमानों की विजय के बाद ? यदि यह 
सम्पर्क बैदिक युग में हुआ था तो इसकी परम्परा मे विकसित पालि, जनों के घामिक 
साहित्य की भाषा तथा अ्रशोक के अ्रभिलेखो आदि की भाषा सयोगात्मक क्यो रह 





] आर फाल्डवेल 'कम्पेरेटिव प्रामर आफ द्रवीडियन लैंग्वेजेज! (लाग्मेन्स, लद॒न,) पृ. 44 


भूमिका । ]856 | ह लड 
2 जे दवीम्स 'कम्परेटिव ग्रामर आफ माडन॑ आर्यन लेंग्वेजेज, पृ. 29 


!64 ] 


धरबी । काल्डवेल का कहता है कि आवुनिक भारतीय ब्राय॑ भापाग्रों पर द्रविड़ 
मापाग्रों का प्रभाव है। आखुनिक आय भाषाएं विश्लेषणात्मक हैँ और यह विम्लेणा- 
तस्मकृता काल्डवेल के श्रनुसार द्रव्डि प्रभाव है तो यह प्रभाव वैदिक तथा उसकी 
परम्परा की ग्रन्य मध्यकालीन आर्य सापाञ्रो पर भी क्यो नहीं पडा ? काल्डवेल की 
थह परिकत्पना भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी ठीक नहीं लगती । सभी द्रविड भापाए 
संग्नेपणात्मक हैं जबकि आ० आ० भाषाएं विश्लेपणात्मक प्रवृत्ति से युक्त होते हुए 
मी सस्कृत की सयोगात्मकता से युक्त है । इसमें कुछ निश्चित कारक पर सर्गों का 
विक्रास हो गया है लेकिन मूल रूप में ये सस्कृत- परम्परा का ही निर्वाह करती चल 
रही हैं । कुल मिलाकर आधुनिक आर्य भापाएं प्राकृते की परम्परा मे विकसित हैं 
प्रौर प्राकृत जापा के सयोगात्मक और वियोगात्मक दोनो ही प्रस्ावों से युक्त है । 
श्रत श्राधुनिक आर्वमापाओं की सस्कृत से श्रलय स्वरूपगत श्र व्याकरणगत 
विभेयताए है । आ्रार्य जाति की भाषा प्राकृतो की परम्परा में हैं न कि सीथियन और 
द्रविढ भाषाओं की परम्परा मे । सयोगात्मकता से वियोगात्मकता की श्रोर यह्‌ 
विकास कोई सया उदाहरण नही, लेकिन (सथोगात्मक ) से विकसित इटेलियन, फ्रेंच, 
शेनिश,पोर्चगरीज श्रादि वियोगात्मक सापाए उदाहरण के रूप मे देखी जा सकती हैं । 
श्रन्त मे यह कहा जा सकता है कि डा० कारडवेल के मत में वैदिक और लौकिक 
सम्कृत में अनेको शब्द द्राविडीय भाषाओं से ग्रहण क्ये गये हैं ठोक नहीं है । क्योकि 
ठ्राविडीय भापा के जिस साहित्य में ये शब्द पाये जाते हैं वह वेदिक साहित्य से प्राचीन 
नहीं है । हो सकता है ये घब्द ब्रर्य भापा से ठविड भापा-मापियों से ग्रहरा किये हो । 


प्राधुनिक भाषाविदो में कुछ लोगो ने भाषा में पाग्रे ज्नने वाले 'देशी” शब्दी 
हा सवच्य श्रायतर आापाशओ्नो से बतायः है परन्तु इस ओर ब्रहुत कम ही प्रयास 
इश्ना है। जितने लोगो ने भी थोड़े »हुत शब्दों को श्रार्यतर भाषाओं से सम्वन्धित्त 
करन का प्रयास किया है, उनका प्रयास अब भी संदिग्ध 
साहछ्य मात्र दिखा देता पर्याप्त नहीं है । उसके लिए पर्याज्त एऐतिहामिक्र भौगोलिक 
तेथा भाषा वैज्ञानिक झाबानो की आवश्यक्ष्ता है । भारतीय आ्रायों की सस्कृति मिश्रण 
अवान सम्कृति है। जब से यहा झा ब्राय नवसे लेकर श्रव तक उनका सम्पर्क 
किमी न क्रिसी ग जाति से होता रहा है । इस सम्पर्क के बीच आदान-प्रदान 
हक व तथ्य #। भारतीय आये भाषाओं ने भी इसी प्रक्रिया से श्रार्येत्र 
जानियो से बहुत कुछ ग्रहढ्गा क्या हे लेकिन क्र्पिः 
हा 200 2 हा किया होगा। लेकिन इस प्रक्नियरा से इन पर जो भी 
“| है अत्यन्त सूदम है। दार्यो की भाषा प्रारम्भ से ही आर्वेतर ज 
है से हा आयंतर जातियो 
का भाषा से सशक्त रही है 


व बना हुआ्ना है। शब्दों का 


7 80205: रे जा भा प्रमाव उसने दूसरों से ग्रहण किया श्रपने ढग 
हे _  । अंब्दी का सम्वन्ध है सभव है कुछ शब्द श्रार्यतर जातियी से 
रन भर हो पर टमक्े ब्ोतो का ठीक क्‌ 


टीऋ निर्वारण कर | 
निर्वारण कर पाना सर्वथा भ्रसभव है। 
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“देशीनाममाला” मे आये हुए देशी शब्दों मे लगभग 800 शब्द श्राग्तर 
मापाओं विशेषत द्रविड भाषाओं से श्राये हुए बताये गये हैं । रामानुजन्‌ ने देशी- 
नाममाला के श्रन्‍्त मे दिये गये शब्द कोश मे द्रविड भाषाप्रो से मिलते जुलते देशी 
शब्दो की ग्रोर सकेत कर दिया है । इसी प्रकार ए एन उपाघ्ये ' महोदय ने कुछ 
देशी शब्दों की तुलना कन्तड भाषा के णव्दो से की है । इन अश्रध्ययनों का यह श्र 
बिल्कुल ही नही है कि ये शब्द तमिल, तेलगुु या कन्नड या इसी तरह की श्रब्य प्रार्येतर 
भाषाश्रों से लिये गये है । इन भाषाओरो मे प्रचलित ये शब्द ही हो सकता है प्रार्य॑ 
भाषा-भाषियों से श्रार्येतर भाषा-भाषियों ने ग्रहण किये हो । उसके विपरीत 
यदि इन “देशी” शब्दों को श्राधुनिक भिन्‍न-भिन्‍त प्रान्तों मे बोली जाने वाली 
श्रार्य भाषाओ्रो की वोलियो में हू ढा जाये तो ये ज्यों के त्यो वहा उसी प्र मे थोड़े 
रूप परिवर्तन के साथ मिल जाते है । इन शब्दो की वास्तविक स्थिति प्रो० विल्सन 
के निम्त कथन से स्पष्ट हो जाती है -- 


४0 ए0ता 09 ज़ाशाँएए2ट, एा7/0०860 8॥0 3९४7५ 5966०, 
6 बलारष 08 एछला0त जञा0 णी ठतजणारभा0ता, 88 फशा. ढ्थ्ोटपरबरत॑ 
शा॥0फा: [0 076 शा ० 6 ए06 7१ 


इस प्रकार प्रो० बिल्सन के श्रनुसार साहित्यिक भाषाशओरो मे प्रचलित शब्दों 

का लगभग -0 भाग वहुत प्राचीनकाल से श्रादिम अवस्था के निवासियों मे 
प्रचलित ऊबड-खाबड तथा करॉकटु बोलचाल की भाषा का श्रवशेष है। समय समय 
पर साहित्यिक भाषाओं मे इन श्रवशेषों का परिष्कार होता रहा है । ऐसे शब्दो का 
स्रोत कोई भी साहित्यिक भाषा नहीं हो सकती | लोक मे प्रचलित परम्पराशरो, 
 रीति-रिवाजों तथा सदियों से चली थ्रा रही सामाजिक मास्यताग्रो से इन शब्दों को 
सदर्भित किया जा सकता है। देशीनाममाला मे प्राप्त होने वाले विशुद्ध “देशी” 
शब्दों मे ग्रधिक्राश शब्द 'मराठी'भाषा की बोलियो से सदर्भित किये गये है ।? इसी 
प्रकार यदि श्रन्य प्रान्तीय भाषाश्रो की बोलियो मे इन शब्दों को खोजा जाये 
तो अत्यन्त सुगमतापूर्वक प्राप्त हो जायेंगे । एक बात यहा और भी ध्यान देने की 
है । आचाय॑ हेमचन्द्र ने अपने देशीकोश का सकलन करते समय प्राकृत की साहि- 
त्यिक रचनाओो के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न प्रान्तीय बोलियो के श्राकडों को अवश्य 


। #& ' एछऊुब्6608ए9९ 807॥ध०8 फ़0708 ॥0 268 [8४605 # 5 0. 
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रिसर्च इनटीट्यूट खण्ड 8 पु 63-7] । 


66 ] 


रखा होगा । यही क्रारण है कि इपके कुड अब्द साहित्यिक प्राकृतों मे. नहीं प्रयुषत 
हुए है। ऐमे शब्द प्रवश्य ही प्रचलित प्रान्तीय बोलियो से लेकर समग्रहीत किये गा 
होंगे । इन तथ्यी को ध्याव मे रखते हुए विद्वानों द्वारा द्विथा गया यह तक 
कि “देशी” शब्दो मे आर्येतर तत्त्व मिले हुए हैं तर्क की कसौटी पर खरा ने 53। 
उतरता । दूमरी ओर झ्राधुनिक भारतीय प्राय भाषाश्रो की वोलियो मे इत शत्दों 
की खोज से यह निश्चित होता जा रहा है कि ये शब्द प्राचीनकाल से जनमावाररणा 
की वोलचाल की भाषा में प्रचलित थे और आज भी उसी वर्ग के लोगों में प्रचलित 
देखे जा सकते हैं । उदाहरण सहित इस वात का विवेचन प्रस्तुत शोधप्रवेन्च के एक 
प्रतग अध्याय में किया जायेगा । 


देशी शब्दों के उद्भव श्रौर विकास का सास्कृतिक श्राधार - 


यह पहले ही बताया जा चुका है कि “देशी” शब्द बहुत ग्राचीन काल से ही 
प्रचलित सामान्य वीचचाल की भाषा के रूप है । इन शब्दों के उद्भव श्रौर विकास 
की कहानी समस्त श्रार्य सस्कृति के विकास की कहानी है | देशी शब्दों के उद्मव 
का मूल श्रार्यो के यहा आकर बसने तथा उनका विभिन्न भाषा भाषियों से सम्पर्क 
होने में निहित है। श्रार्य सस्कृति बहुत प्रारम्भ से ही ग्राम्य सस्कृति रही 
है | देशी” शब्दों का बहुत कुछ सम्बन्ध ग्राम्य सस्कृति से ही है। ये शब्द युग- 
युगो से साम्क्षतिक ग्रादान-प्रदानों तथा विविध घामिक तथा सास्कृतिक आनन्‍्दोलनों 
के बीत्र मे गुजरते हुए आज की नापाग्नो में भी श्रपने वास्तविक स्वरूप को सजोये 
हुए हैं । 

भारतीय श्रार्यो की सम्कृति का निर्माण मिश्रण से हुआ है | श्रार्यों के यहा 
ध्राने के पहले यहा प्रमुख रूप से तीन चार आआार्येतर जातियों का प्रभाव इन पर 
पडा था वे जातिया कोल, किरात्त, मुण्डा और द्रविड थी। निपाद कही जाने वाली 
प्रान्द्रिक जाति भी इन्ही मे शामित्र की जा सकती है । इन जातियो से भम्पर्क होते ही 
थ्रायों की सम्क्ृति मे इनकी सस्ह्ठ न्ि्क अ्रनेको तत्त्व मिश्रित हो गये । झ्रायों के पास एक 
सकी सांपों थी कट इन झआायतर जातियों के साम्क्ठतिक प्रभावों का ग्रहण अभ्रपनी 
नापा में करने के साथ ही श्रार्यतर जातियो को अपनी भाषा से भी 


का का | अवगत कराया । 
धीरे-घीरे ब्रार्यटर जातिया भी आये भाषा भापी बनती गयीं। उनके अनेकों 
सास्द्रतिक उपादान श्वाये भाषाओं का सहारा लेकर श्रार्य सस्क्ृति के बीच समाहित 
कप छ्‌ 
होते गये । यह श्रापसी श्रादान-प्रदान बीरे-बीरे अपना वास्तविक रूप श्रार्य-भाषाश्रों 
के भ्रन्तर्गतन छिप्राता गया छान्द | 
मा । गया। यह काल न्‍ शन्दम्‌! काल रहा होगा । इस समय प्रचलित 
भिन्न भिन्न स्थानीय बोलियों में श्रार्य आर्येतर तत्त्व एकाकार 


हो चुके रहे होगे। 
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दिशी' शब्दों के उदभव के मूल मे यही सास्कृतिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया देखी 
जा सकती है । 'देशीनाममाला' मे अनेको शब्द 'अनुकार शब्द' (00780902०) 
हैं । द्राविड तथा निपाद दोनो भाषाओं के अनुकार शब्द उनके एक बहुत महत्त्व- 
पूर्ण भाग है । इसी प्रकार प्रतिध्वनि वाले शब्द भी बहुत कुछ ग्रार्यंतर ही कहे जा सकते 
है। ये सभी तत्त्व ग्रामीण झ्रार्यों और ग्रार्येतर जातियो के सम्पर्क के हढतर होने के साथ 
ही दोनो क्री वोलियो मे स्थान पाते गये | जिस वातावरण और जिस श्रघस्था के 
लोगो मे इन शब्दों का उद्भव हुप्ना था उसी वातावरण और उन्ही अ्रवस्थाओं मे 
रहने वाले लोगो के वीच इनका विकास भी श्राघुनिक झाये भाषाञ्रो मे देखा जा 
सकता है। 


ऊपर बताये गये तथ्य ये सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है कि 'देशी' शब्द 
प्रचुर मात्रा मे आर्यतर सस्कृति से सम्बन्धित होते हुए भी स्वरूप की दृष्टि से प्रार्यो 
की भिन्न भिन्न प्रान्तीय वोलियो के शब्द हैं। ये बोलिया आर्य श्र आर्यतर दोनो 
ही वर्ग के लोगो मे प्रचलित रही होगी । इन्ही बोलियो को "प्राथमिक प्राकृत' 
कहा गया है । इसी की एक बोली वैदिक छान्दस” भाषा के रूप मे विकसित हुई 
थी । वेदिक साहित्य मे इन्ही भिन्न-भिन्न बोलियों के बोलने वाले लोगो को ब्वात्य, 
असुर, दस्यु आदि कहा गया है। जब वैदिक भापा मध्यदेश की साहित्यिक भाषा 
के रूप मे प्रतिप्ठित हो गयी और वह॒ सामान्य बोलियो से दूर हटती गयी, फिर 
इन बोलियो ने सिर उठाना प्रारम्भ किया और साहित्यिक भापा से श्रलग हटकर 
ग्रामीण तत्त्वों से युक्त पालि का विकास हुआ | इसी परम्परा मे मध्यकालीन 
प्राकृतो और नव्य भारतीय झार्य॑ भाष'श्रो का भी विकास हुझा | थे सारी भाषाएं 
सस्कृत के प्रभाव से इतनी ग्रस्त रही कि आगे चलकर इन्हे सस्कृत से ही उद्भूत 
मान लिया गया । लेकिन यह अवस्था केवल साहित्यिक प्राकृतो की थी। प्रत्येक 
साहित्यिक भाषा के युग मे सामान्य बोलचाल की स्थानीय भाषाएं पझ्रपने मूल 
स्रोत प्राथमिक प्राकृत से जुडी रही । आधुनिक प्रार्य-भाषाओ्रो के सदर्भ मे भी यही बात 
देखी जा सकती है । इन साहित्यिक भाषाओ्रो की बोलिया ग्राज भी अपने आप में 
प्रनादि काल से चले आ रहे प्राकृत के शब्दों को सजोये हुए है। सुनीतिकुमार चार्टुर्ज्या 
के शब्दों मे -- 

“तब्य भारतीय आये भाषपाओ तथा बोलियो मे ऐसे कई सो शब्द है जिनकी 
च्युत्पत्ति भारतीय श्रा्य उद्गमो से नही मिलती” हा उनसे प्राकृत पूर्व रूपो का 
प्रवश्य सरलतया पुर्ननिर्माण किया जा सकता है ।! 


]. चाटुर्ज्या, भारतीय जाय भाषा और हिन्दी', प्‌ 4[[ 
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निष्कर्प रूप मे यह कहा जा सकता है कि दिशी' शब्द बहुत श्रनादिकाल 
से साहित्यिक भाषाओं में प्रविष्ट होकर विकरमित होते चले आये हैं। ये श्रपने 
ग्रन्त॒राल में अनेको सास्कृतिक उथल-पुथल छिपाये आज की भापात्रों में भी विकास 
प्राप्त कर रहे हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से इन शब्दों का अ्रध्ययन एक रोचक सास्क्ृतिक 
तथ्य का उद्घाटन करता है | वैदिक युग से लेकर साहित्यिक सस्क्ृत, उसके बाद 
पालि और साहित्यिक प्राकृतो मे, इन्हे वरावर स्थान मिलता रहा है। इन शब्दो 


में चिरकाल से सचित आयों की मिश्रित सस्कृति का इतिहास सुगमतापूर्वक खोजा 
जा सकता है । 


| 


मानक हिन्दी तथा उसकी प्रमुख बोलियों 
में विकसित देश्य शब्द 





आ्राधुनिक भारतीय श्रार्य भाषाश्रो के मूल मे विद्यमान प्राइत भाषाञ्रो की 
शब्द सम्पत्ति को वैयाकरणो ने तीन भागों से विभाजित किया है--(।) तत्सम 
(2) तदभव तथा (3) देशज । इनमे प्रथम दो वर्ग के शब्दों का विकास व्याकरण 
सम्मत श्र सीधे सस्कृत से जुडा हुआ्ना है | तृतीय वर्ग के 'देश्य' शब्द सम्पूर्ण भारतीय 
श्रार्य भाषाश्रो की विविध विकासात्मक श्रवस्थाश्रो की अनोखी कहानी प्रस्तुत करने 
वाले है | प्राकृतो मे श्रायी हुई, भ्रव्युत्पाद्य दिश्य/ शब्दावली का सम्बन्ध, यहा श्रार्यो 
से मी पहले रहने वाली जातियो से जोडा जा सकता है। ऋग्वेद से लेकर भारतीय 
थ्रार्य परम्परा की जितनी भी कृतिया लिखी गयी या जितनी भाषाएं बसी, सभी 
पर 'देश्य” शब्दावली की अमिट छाप है । इसी परिपाटी से आधुनिक भारतीय श्रार्य 
भापाओ प्रमुखत" हिन्दी तथा उसकी ्रमुख बोलियो मे भी दिश्य' शब्दों का व्यवहार 
होता श्रा रहा है, यही सिद्ध करना इस अ्रध्याय का प्रमुख विषय है। भारत की 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की तत्सम श्लौर तद्भव शब्दावली के श्रध्ययन के श्रनेको प्रयास हो 
चुके है, परन्तु इसमे युग-युगो से व्यवहृत होते श्राये दिश्य' शब्दों के अ्रध्ययन के 
प्रयास लगभग नही के बराबर हुए हैं । 

श्राचार्य हेमचन्द्र के 'देशज-कोश” 'देशीनामनाला' के प्रकाशित होने के बाद 
से ही विद्वानों ने इसमे सकलित शब्दावली का अध्ययन भिन्न-भिन्न दृष्टियों से प्रारम्भ 
किया । विदेशी विद्वानों मे पिशेल, टर्नेर आदि ने इन शब्दों का श्रध्ययन श्रनार्य॑ 
भाषाग्रो के सन्दर्भ मे प्रस्तुत किया है। इन देश्य शब्दों मे लगभग 700 शब्द 
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निश्चित रूप से उसी अर्थ में द्रविड तथा श्रनार्य कोल, मुण्डा, सात 0 भापाओों 
में खोजे जा सकते हैं । इस शोर प्रयास भी हुए हैं, परन्तु इन शब्दा के विकास को 
भापाओं में खोजने का प्रयास क्रम ही हुम्ना है। मानक हिन्दी तथा उसकी बोलियों 
में मी ये शब्द ग्पना रूप बदल कर या फिर उसी रूप में व्यवहृत हुए हैं. यहा यही 
देखना अभीष्ट है । 


श्राज की भाषाओं में दिशी' शब्दों का विक्रास दिखाने के पूर्व ऐसे शब्दों की 
सर्वथा पर्वसिद्ध प्राचीचता पर विचार कर लेना श्रसगत न होगा । दियी' शब्द 
्रत्यन्त प्राचीनकाल से ही अ्रसम्य और अ्रशिक्षित वर्ग के बीच प्रयुक्त हांते रहें हैं । 
स्वय ऋग्वेद, जो आयों का प्राचीनतम प्रामारिक ग्रन्थ है -- उसे देखेने से स्पष्ट 
हो जाता है कि दो तरह की भापाएं उस युम मे भी थी । ऋग्वेद प्रथम मण्डल तथा 
दशम सण्डल की भाषा द्वितीय से अ्रप्टम मण्डल तक की भापा से सर्वथा अलग रूप 
में देखी जा सकती है। प्रो० विल्सन ते अपनी “एन ओरिजन श्राव इण्डिया” नामके 
पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है कि भारत मे श्रार्य सम्यता के उदय से पहले ही 
जो भाषाएं, यहा विद्यमान थी उनका लगभग 0 वा भाग बाद की सभी भाषाग्रों 
मे प्राप्त होता है ।' 


प्रो० विल्सन के इस तथ्य पूर्ण कथन को ध्यान में रखते हुए यदि हम महपि 
पारिनि के लौकिक तथा वैदिक भाषा के व्याकरणा-म्रन्थ 'ग्रष्टाध्यायी' को देखें तो 
कुछ न्‍्पप्ट तथ्य वहा भी मिलेंगे । पाशिति के समय में भी शिक्षितों की भाषा से 
अलग हटकर कुछ भाषाएं थी जिन्हें अधिकारी विद्वानों ने 'प्राकृत (अशिक्षित लोगों 
की। भाषा कहा है। इस वात का समर्थन पतजलि झौर भरत भी करते है । 
पारिनि के बातुपाठ मे कई घातुए ऐसी श्रायी हैं जिनका प्रयोग उनके पर्व की 
साहित्यिक भापा मे नहीं मिलता । इन बातुझों का विकास प्राश्वयेजनक रूप से 


आधुनिक आर्य-मापात्रों विशेषतया हिन्दी मे मिलता है, परन्तु साहित्यिक सस्कत 
में इनका प्रयोग कम ही हुआ है । कुछ धातुए द्रष्टव्य हैं-- 


(|) अड-अभियोगे-सिद्धान्त कौमुदी ।37-हिन्दी मे 'अडना' क्रिया पद । 


(2) कह कार्केष्ये -- सि. को ]372 हिन्दी में कड़ा विशेष 
पद | 
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(3) कुट शब्दे सि को -673 हिन्दी 'कुटू-कुट करना” - यह 
घातु नेपाली और कुमायु ती क्वीरा श्र क्वीडा (वात्त) के मूल में श्राज भी है । 

(4) घिणि-ग्रहणेः, सि को 46] - प्राकृत मे गेण्हई, घेण्णइ श्रादि रूप 
इसी से विकसिन है । 

(5) घुण-अमरणोे - सि कौ. | 464 - हिन्दी 'घुमता' क्रिया इसी से । 

(6) चक तृप्तो - सि कौ 93 - हिन्दी के 'छकना” तथा “चकाचक' 
ग्रादि पद इसी से श्राए होगे । 


का 


(7) चप्‌ सान्त्वने - सि. कौ 426 - हिन्दी चुप' पद का मूल 

(8) जम्ु अदने - सि को ॥426 - हिन्दी जमना (जमकर खाना) 
या जीमना आदि 

(9) चुण्ट छेदने - वही, 8।347 - हिन्दी का 'च्यू टी' पद । 

(0) जुड्दा बन्चने - वही 637 - 'जुडा' 'जोडना' झ्रादि क्रिया पद । 

(।) ट्डू - वन्चर्थ - वही 0॥97 - हिन्दी के टाँका लगाना 'टॉकना' 
आदि पद । 

(!2) टड्भ,गत्यर्थ - वही ।887 - 'टाग' या 'टाँगना' पद । 

(3) घौर-गतिचातुर्ये - वही !585 - हिन्दी 'दौडना' अवधी “घोडना' 
क्रियापद इसी से विकसित होगे । 

(44) पेलू गतौ-सि को 574 - हिन्दी - 'पेलना', रेल, पेल, 
इत्यादि पद । 

(5) बाड़ आप्लाबे - वही 306 - हिन्दी बाढ़ पद | 

(।6) मस्क गत्यर्थे - वही - [02 - 'मसकता”' (अवधी) (टससे ) 
मस । 

(7) हिंड गत्यर्थे - वही ]8287 - बगला-हाटा तथा कुमायु नी 'हिट्णो' 
श्रादि के मूल में । 

(8) जिम्रु अदने - वही-500 - जेवना (श्रवधी तथा ब्रज, मारवाडी- 
जेवणे सथाली-जाम । कुकू -जोम । जुप्माग-जिम । सवर-जम । 


[. घुणि - धरुणि ग्रहणे-क्राश: सि को, - 462 - 4।463 । 
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ऊपर गिनाये गये ये कुछ श्राख्यात पद सस्कृत में न के बरावर प्रदुक्त होते हैँ । 
श्रागे लोक भाषाओं के सहारे विकसित होने वाली प्राकृत तथा उसकी श्रत्य सह- 
चारिणी भाषाश्रो मे ये घातुए प्रयुक्त होती रही श्र कालक्रम से प्रावनिक श्राये 
भाषा में अपने उसी अर्थ में प्रचलित हैं । माप पाणिनति की अष्टाष्यायी में प्रयुक्त 
होने मात्र से ये शब्द सस्कृत-योनि नही होगे, फिर पाणिनि तो स्वय ही ३080 
एवं वैदिक भाषा' का व्याकरण रचने की प्रतिज्ञा करते है । वाद भें यदि लौकिक 
का श्र्थ 'साहित्यिक सस्‍्कृत भाषा' हो गया तो इसमे पाशिनि का दोप नहीं। 
श्राधनिक भाषा वैज्ञानिकों में यह मान्यता जड पकडती जा रही है कि सस्कृत ऐसी 
भाया हैं जिसको सस्कार (सुधार) कर उसे खूब ठोका-पीटठा गया है। इस कार्य मे 


पाशिति ने सबसे अधिक योग दिया । इसी प्रक्रिया के वीच कितने ही लोक भायात्रां 
के शब्दों पर सस्कृत की मुहर लगायी गयी । 


इसी तथ्य को दूसरे रूप मे भी देखा जा सकता है । महपि पारितनि के पहले 
तथा बाद की भाषा में कुछ विलक्षणताए स्पष्ट ही परिलक्षित की जा सकती हैं । 
सस्कृत-भाषा की लम्बी परम्परा में कुछ शब्द ऐसे श्राते है जो व्यवहृत तो एक ही 
अर्थ मे हुए है, परन्तु उनकी स्थिति स्पस्ट रूप से श्रलग-अलग है । सस्कृत में घोडे' 
के लिए घोटक श्रौर श्रश्व' दो शब्द मिलते है । तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर पता 
चलता है कि बोटक! शब्द आार्येतर भाषाओं से सम्बद्ध है - तमिल में कुदिरे', कन्नडु 
में कुदरें तथा कोटा में भी कुदरे' मिलता है। इन मापात्रों में प्राप्त होने के 
कारण यह स्पप्ट ही आार्मेतर मापा (द्रविड भापा) से लिया गया है। दोनो शब्द 
व्रोटर्का और 'अश्व' साथ-साथ व्यवहत होते रहे । स्थिति के अ्रनुसार प्रथम लोक- 
मापा से आया हुआ शब्द रहा होगा भ्ौर द्वितीय शिक्षितों की भापा का शब्द रहा 
होगा | छिक्षितों का “भ्रश्वा जब्द आज हिन्दी में भी उसी वर्ग के लोगों का शब्द 
है-जवब कि घोटदकाए धोडग्रण घोड़ा श्रादि रूपो मे परिवर्तित होता हुआ 
सामान्यजनो द्वारा व्यवहत्र होता है। इसी प्रकार कुत्ते के लिए “कुक्‍्कुर' श्रौर 
आ्वारना दो जब्द हैं। विल्‍ली के लिए 'विज्ञाड'! और “मार्जारी' दो शब्द व्यवहृत होते 
न्हे हैं। पद्ि इन साथ-साध चलने वाले शब्दों का विकासक्रम लक्षित किया जाये 
तो देखने मे आयेगा कि वैदिक युग में चलने वाले प्राकृत जनो द्वारा व्यवहत अनेकों 
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कक पद है जिनका आधुनिक श्रार्य- 


सापाग्री विशेषतः मानक हिन्दी मे विकास, एक अनोखी भापा-शास्त्रीय क्‌ 


2 हानी 
उपानस्यत करता है | मानक हिन्दी का शब्द 


दे मण्डार विविध मापाओं के मेल से बना 
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है । इसमे निहित विदेशी तत्त्वो को पहिचान लेना सरल है, परन्तु परम्परा से चली 
ग्राती हुई 'देश्य' शब्दावली को पहिचान पाना एक अत्यन्त दुरूह काये है। हिन्दी 
में कितने ही ऐसे 'देशज' शब्द हैं -- जिन्हें श्रान्तिवश सस्कृत से उद्भूत गौर 
तद्‌सव मान्र लिया जाता है। मानक हिन्दी के ऐसे ही कुछ शब्दों पर प्रकाश डाला 
जायेगा जो युग युगो से भारतीय झार्य भापाओ्रो की सम्पत्ति रहे और श्राज मी भाषा 
के शब्द भण्टार जो समृद्ध बना रहे हैं। जिन शब्दों का यहा उल्लेख किया 
जायेगा उन्हे प्राचार्य हेमचन्द्र ने 'देश्श! मान कर श्रपने कोश ग्रन्थ 'देशीनाम- 
माला' में सकलित किया है । 


। श्रम्घाणों-- बविशेषण पद) -- दे० ना० मा० ]-9 यह शब्द 
हिन्दी में 'त्रपाना अ्वधी में अधान ब्रजभापा में 'अधाना' 'अ्रघानो' श्रादि क्रिया पदो 
के रूप मे विकसित है| झ्राचाय हेमचन्द्र इस शब्द को देश्य मानते है | परन्तु शब्द 
की स्थिति श्रीर झूपात्मफ बिक्रास दोनो अलग कहानी कहते हैं। जहा तक इस 
शब्द की स्थिति का प्रश्न है यह लोक भागा का शब्द है। साहित्यिक हिन्दी से 
अधाना' क्षिया का प्रयोग लगभग नही ही होता है। इसके स्थान पर "तृप्त होना” 
आदि पर व्यवहत होते है। लोक भापाप्रों श्रौर बोलियो मे देशी” शब्द प्रचुर- 
माना में है यह बात सिद्ध हो चुकी है। यह तो एक पक्ष हुआ । दूसरी श्रोर यदि 
इस एछब्द को 'सस्कृत' के आराप्नाण पद मे व्युत्पन्न माना जाये तो खीचतान करनी 
पढेगी । आाध्राण' का अर्थ है -- नाक तक भरकर” इसका लाक्षणिक श्रर्थ ही 
तुप्तिवाचक होगा । ऐसी स्थिति मे इस शब्द के सास्क्ृतिक परिवेश के ही आधार 
पर इसकी वोटि का निर्धारण किया जाना चाहिए। इस कसौटी पर यह 'देश्य' 
ही ठहरता है | 'अग्धाण' शब्द से अधाना' क्रिया का विकास रूपात्मक विकास की 
दृष्टि से भी सही दिशा में है- अवधी मे-'श्रघाइ के खावा' अधान श्रहै श्रादि रूपो 
में इसका व्यवहार देखा जा सकता है । 


उपयु क्त शब्द विवेचन के बीच एक बात विज्ञजनों को खटक सकती है, वह 
यह कि यदि कोई शब्द सस्कृत भापा में विद्यमान है तो उसे 'दिश्य' बताने का श्राग्रह 
हम क्यो करें ? इस प्रश्न पर विचार करते समय इस तथ्य को ध्यान मे रखना 
होगा कि कोई भी साहित्यिक भाषा लोक भापा के स्तर से उठ कर ही साहित्यिक 
भाषा बनती है - ऐसी स्थिति सस्क्षत की भी रही है। स्वयं महपि पारिनि ने 
व्याक रण ग्रन्थ श्रष्टाव्यायी मे कितने ही शब्द ऐसे आ्राये हैं -- जिनका उद्गम लोक- 
भाषाश्रों मे खोजा जा सकता है। पाणिनि के धातुपाठ में 'देश्या तत््वो की चचो 
ऊपर की जा चुकी है | प्रष्टाध्यायी के उणादि प्रत्यय भी बहुत कुछ इसी तथ्य की 
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ओर सकेत करते है। संम्क्षत एक ऐसी भाषा है जिसका पराशिनि जैसे वैव्वाकरणों 
ते सस्कार छिया। इस क्रिया में क्रितती ही 'देश्यः शब्दावला सस्कृत हो उठी | 
इसका संकेत पहले भी किया गया है ! 


9] 


(2) अंगालिध -- (सका पढ़) इक्ु खण्ड - दें. ता मा 26 “5 गाली 
_.-79- थे दोनों अब्द - ईख के ऊपरी भाग-जिममे उसकी पत्तियाँ आदि रहती 


हैं, के श्र्थ में व्यवह्ृत हुए हैं। अवधी का अगोरी या गअगौरी पद तथा बजभापा 
और भोजपुरी में अगोला' पद इन्हीं जब्यों के विफुसित रुप हैं । इस शब्द वा सस्‍्कृत 
के अग्र शब्द से भी ब्युत्नन्न किया जा मक्ता हैं, परन्तु ऊपर कही गयी बाता को 
व्यान में रखते हुए बह उपयुक्त नहीं होंगा । 


(3) श्रच्छे (विशेषण) --अ्त्यर्थ दे ना मा 4-49- हिन्दी का 


ग्रच्छा' विभेषण पद जी कि सुन्दर का अरब देता है तथा बोलने मे जो भिन्न-भिन्न 


मनोभात्रों के द्योत्तन के लिए प्रयुक्त होता है, इसी पद का विकसित्त रूप होगा । 


(4) श्रच्छिचरिश्रच्छी (संज्ञा) -- परन्पर्मान्पंणमु-दे ना मा.-4॥ - 


यह एक ऐसे खेल का अर्थ देने वाला अब्द है जिसमे खेलने वाले परस्यर एक दूसरे 


को हींचते हैं। हिन्दी मे प्रचलित ठच्चो के खेल का श्रर्थ देने बाद आख-मिचौनी' 


शब्द खेल वबाचक 
टी प्रक्रिया में भेद ही सकता है पर हैं दीतों 


पद की इसका विकसित रूप माना जा सक्तता है क्योकि दोनो ज॑ 


हैं। खेल की प्राचीन प्रक्षिपा और आऊ 
एक ही । 


(5) प्रसराडर -- (संज्ञापद) उप्णम्‌ दे ना मा - | 45 - अवची में 
जाड़े में प्रयुक्त होने दाजों स्म और मोदे कपड़े को जडावर कहा जाता हैं । 
जटावर्ग घब्द निश्चित रूप से अ्रजराउर बब्द का ही विकसित रूप होगा । समय 
की लम्दी बाह्य के बीच उपयत्तादाब््छ पक्त पद गर्म कपडी के लिए प्रयुक्त होने लगा 
होगा | ऋत्यात्मक पश्विर्ततन की हप्टि ने आदि स्वर का लुप्त हो जाना बा 'र का 
॥इ' हो जाना लोक शपाओ की स्वयन््‌ क्या है । 

(6) श्षत्वस्ध तथा अत्याह -- अगाद् (विज्येयण) - दे ना मा ]-54 - 
हिन्दी तश उसकी सभी बोलियों मे यह झब्द - थोटे पर्विर्तन के साथ अयाह पद 
के झूप में णनों की न क्ापी जा सकने वाली गहराई के अर्थ मे प्रयुक्त 
के अभाव घब्द 


साजज 


क्त गोता है । यस्क्ृत 
से ओरवाह पद का विक्रास समानता, व्वनिषरिवततन की इृष्टि से 
उभ्उुतत नज्ा हटाया । न्‍ 


(7) अल्लटू-पतलटू -- ए5द् परिवर्तन (सज्ञायद) दे मा मा 4-48-चयह 
>ज्द थोई विकार दे सादर हिदा मे झलदनपलच या उबल्युनटा तथा अबबी मे 
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'उलुटु-पुतुट' के रूप मे व्यवहृत हो रहा है। अवध के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों मे इसका 
प्रयोग 'उलाठ-पुलाट' के रूप मे भी होता है । 

(8) श्रवपुसिश्रो -- सघटित (विशेपण) दे ना मा -48 - यह हिन्दी 
में 'आपस' तथा अवधी में 'झापुस' के रूप मे विकसित होकर प्रयुक्त हो रहा है । 
ध्वनि परिवर्तन की दृष्टि से श्रवधी का “आपुस' इसके अधिक समीप है । शभ्रब 7 श्रा। 
अवधी में 'प्‌' का 'उ' स्वर सुरक्षित है जब कि हिन्दी मे इसका सस्कार किया गया 
श्रौर 'देशी' प्रकृति हटाने के लिए प्‌ के 'उ' का “अ' कर दिया गया है । 

(9) शअ्रर्ियं '-दात्रम्‌ (सज्ञापदो दे ना मा |-4--फसल शब्द श्रादि की 
कटाई के लिए लोहे का वना हुग्ना धारदार औजार विशेष । हिन्दी तथा श्रवधी में 
'हँसिया ब्रजभ,पा असि' झादि पद इसी के विकसित रूप होगे। शअ्रवधी मे प्राय 
स्‍्वरो का महाप्राणीकरण देखा जाता है -- जैसे अइसन” और 'हुइसन' दोनों ही 
पदो का व्यवहार होदा है। हेमचन्द्र ढ्वारा दिये गये अर्थ से भी इसकी पर्याप्त 
समानता है । 

(।0) श्राऊरू -- अतिशय (अधिकतावाची) (सर्वतामपद) दे ना मा 
])76 - यह शब्द हिन्दी मे और” श्रवधी मे भ्रउर' श्रादि रूपो मे विकसित है। 
हिन्दी तथा इसकी अन्य बोलियो में इस शब्द का प्रयोग दो श्रर्थों मे होता है - एक 
ग्रधिकतावाचक सर्वनाम के रूप में जैसे श्रौर दीजिए, दूसरा सम्बन्ध बोधक श्रव्यय 
के रूप मे जहा पर इसे श्रग्न जी के 'एण्ड' (374) का स्थानीय समभा जा सकता है । 
हमे श्रधिकतावाची सर्वेवाम पद 'और' को ही लेना है | हिन्दी का और' तथा श्रवघी 
का 'अ्रउर' दोनो ही पद 'श्राऊर' के विकास होगे । श्र्थ की दृष्टि से श्र ग्रे जी के एण्ड 

(570) का स्थानवाची सवधवाचक अव्ययपद 'झर' सस्कृत अपर' शब्द का विक्ृत 
या तदभव रूप है । 

ह (]) आहु-उलूक सज्ञा पद) दे ना. मा -6] - हिन्दी तथा उसकी 
लगभग सभी ग्रामीण बोलियो में व्यवहृत होने वाला हौवा' या हउझआा' शब्द इसी 
से विकसित माना जा सकता है । इसका व्यवहार प्राय 'डरावना' जीव के श्रर्थ मे 
होता है । उल्लू नामक पक्षी स्वभाव से भीरु होते हुए भी आक्ृति से बहुत अधिक 
डरावना होता है। 'आहु' से 'हौवा' या 'हउओआा' शब्द का विकास-भापा वैज्ञानिक 
दृष्टि से 'वरसुंविपय' के श्रन्तगंत रखा जा सकता है । 

'] सस्कृत के “असि! (तलवार) तथा “असित” (काला या अपवित्न) शब्दों से भी इसे व्युत्पन्न 


किया जा सकता है । इसके विपरीत यह भी सम्भावना है कि यह लोक भापा का 
शब्द रहा हो और वाद मे साहित्यिक सस्क्ृत मे प्रयुक्त होने लगा हो । 
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(2) उबक्रासिश्ना--उत्यित-( विशेषसण्त पद) दे ना मां :4 हिन्दी 
उक्कमसाना' ब्रजमापा 'उक्रमन! 'उक्सनि' तथा अवधी 'उसकानाया (सकाना' शभ्रादि 
पद इसी से विक्रसित हुए होगे । विकास की इस प्रक्रिया के श्र्तराल में अश्रश्र साम्य 
आर ध्वति-साम्य दोनों ही परिलक्षित किया जा सकता हैँ । उक्क्रासि-उक्करास-डकंस 


क्षा! हित्दी का क्रियावाची प्रत्यव - उकसाना । अवबी में बरणे विपरयंय से उकंसाता- 
उसकाना-हुसकाना । 


(3) उक्खली -- पिंठर (मज्ञापद) दे. ना मां ॥॥ 88 -- अवधी में 
ओखरी', राजस्थानी ब्रजमभापा और भोजपुरी में ध्रोखती' 'उलली/ 'ब्रोखरी' और 
ओखडी' तथा बुन्देंली में 'रखरी' शब्द 'उत्खली' शब्द के ही विकसित रूप हैँ ! 


(44) उक्कुडो -- मत्त (सन्नापद) देना भा ॥-9] - हेमचन्ध ने 
इमका प्र्थ् मदमत्त या धमण्डी बताया है। हिन्दी तथा उसकी सभी वोलियो में 
व्यवहत 'गुण्डा'! शब्द इस शब्द का विकसित रूप कह्दा जा सकता है। कु का ग॒ में 
परिवतन ठयथा प्रारम्मिक स्वर का लोप मध्यकालीन भारतीय आये भाषाओ्रों के लिए 
समान्य बातें हैं | उककु ड तथा उसके विक्रसित रूप 'गुण्डा' दोनों का ही सम्बन्ध यहा 
बहुत प्राचीन काल से रहने वाली वर्यर एवं स्वेच्छाचारिणी गोइ! जाति से जोडा 
जा सकता है | हेमचन्द्र ते इसी श्राशय का एक श्रन्य शब्द शुन्दा' 


(दे ना, मा 2- 
]0) ब्रवम था नीच के श्रर्थ में दिया 


है। श्ररवी मे गोन्दा या 'ुन्दा 
सिपाही के श्र्थ मे आया है । राजबराने के मिपाहियो का स्वेच्छाचार और 
उनकी दृष्टता सर्वत्रिेदित है । हो सकता है बाद भे ग्रत्याचारी सिपाहियों के समात 
टी आचरण करने वाले व्यक्ति का नाम भी गोद या इसी का विकसित रूप 'गण्डा 
पढ़ गया हो । मेरी दृष्टि मे गो जाति से इसका सम्बन्ध दिखाना उचित होगा । 
(5) उच्छ टो, उच्छट्टों -- द्रतच्ोयमू, चोर (सन्नापद) दे ना मरा 
-0] ये दोनो शब्द चोरी करने मे भ्त्यन्त पटु व्यक्ति के श्र्थ में आये है| हिन्दी 


का 'छेंटा' शब्द - (जैसे छेंटा हुआ बदमाण) स्पप्ट ही इन दोनो शब्दों से विकसित 
दुग्ना होगा। 


(6) उच्छुओ -- भबचोयम्‌ (सज्नापद) दे ना, मा, 95 - चोरी 
करते समग्र भवनीत रहने वाले व्यक्ति का गब्रर्थ देने वाला यह शब्द श्रोचा पद के 





) पग्रज्माणा सूर्कोष, पृ 400 पर “युष्डा' शब्द स्ते सम्क्रत के 'ण्टक 


टरवा बताया गया है। 'सृप्टा शज्द की यह ब्युत्न्ति केवन स्यत्वलि दिखाने के लिए ही 
हो गया उगती ढै। सम्दन का 'गृठय शाद नी देष्य! प्रक्तिका ॥़। इस शब्द को की 
टाल पाटकर सम्कार युक्त किया गया द्वाया । मृत नपय से यह शब्द ' द्व्ण्य धवन 


? (मत्रित) णब्द 
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रूप में हिन्दी तथा उसकी लगभग सभी वबोलियो मे प्रचलित है । यद्यपि इसका भ्रर्थ 
दुष्ट, घोलेवाज भादि हो गया है, फिर भी इस शब्द के भ्रन्तराल मे निहित कायरता 
का पभाभास इसे “उ्छुठ्र' के श्रर्थ से बहुत दूर नहीं ले जाता । 
घ्वन्यात्मक विकास भी सही दिशा मे है। उच्छुआ 7 श्रोच्छचह[] (उद्झ्योति) 
ग्रौछ्धा । 

(।7) उच्छवियं --- शयनीयम्‌ (सज्ञापद दे ना, मा -03 - विस्तर 
का श्र देने वाला यह शब्द अवधी में बिछीता, बन्रजसापा मे बिछौन तथा विछोना 
एवं हिन्दी की अन्य वोलियो मे भी इन्ही रूपो मे विकसित देखा जा सकता है । 


(8) उज्जडं -- उद्बसम्‌ (विशेषण पद) दे ना मा. -96 हिन्दी मे 
'उजाड' 'ऊजड' अ्रवधी मे ऊजर, ब्रजभापा में 'उजार' शआआदि रूपो मे इस शब्द का 
घिकास देखा जा सकता है | हेमचन्द्र ते इसका प्रयोग 'सुनसान स्थान' के श्रर्थ मे 
किया है । हिन्दी तथा उसकी बोलियो में भी इसका यह अ्रर्थ सुरक्षित है। भाषा 
वैज्ञानिक दृष्टि से ड़ का र्‌ या ड में परिवर्तन हिन्दी तथा उसकी बोलियो में बहुता- 


यत से देखा जाता है । 

(9) उज्कमरां --पलायनम्‌ - (सज्ञा पद) दे ना. मा. -03 - हिन्दी 
तथा उसकी बोलियो में व्यवहृत होने वाला त्वरावाचक 'फम' शब्द इसी शब्द से चिक- 
सित होगा । जैसे “कम से उठा लिया, “कम से भागा 'कमकि भरोके झाकि' श्रादि । 

(20) उड़िदो -- मापधान्यम्‌ - (सज्ञापद) दे ना मा. 4-98 - यह 
शब्द खडी बोली तथा ब्रजभाषा से 'उडद', श्रवधी और भोजपुरी से “उरिद” बुन्देली' 
मे 'उरदन' गुजराती मे अडद” तथा राजस्थानी मे उडिद' या 'उडद' के रूप से 
विकसित है । यह अपनी प्रारम्भिक अवस्था से दो दाल वाले बीज विशेष का वाचक 
रहा है और झ्ाज भी उसी म्र्थ मे प्रचलित है । 

(2।) उड्डसों -- मत्कुरा (सज्ञापद) दे ना मा -96 -- भोजपुरी मे 
'उडिस' या 'उडीस”, वगला और मैथिली मे “उडीस' के रूप मे विकसित यह शब्द 


झ्राज भी खटमल' का वाचक हैं । 

(22) उत्यल्लपत्थल्ला (सज्ञापद ) -- (ओत्यल्लपत्थल्ला)१ पाश्व॑द्वयेच 
परिवर्तनम्‌ दे ना मा. [422 हिन्दी मे “डथल-पुथल' शब्द इसी का विकसित रूप 
है | गुजराती मे यह शब्द 'उथल-पाथल' के रूप में प्रचलित है ।* 


] 'उत्ओोति' से । 

2. हेमचन्द्र द्वारा दिया गया “उत्यल्लपत्थला” शब्द एक स्थूल क्रिया! इधर-उधर वार-वार 
उलटना” का द्योतक है। हिन्दी मे यह “उथल पुथल” के रूप में 'हलचल' वाची होकर सुक्ष्म 
अर्थ देने लगा हैं! शब्दों के इस अर्थविकास के अन्तराल में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य 
निहित है। पहले अशिक्षित वर्ग में प्रचलित “देशी” शब्द स्थूल क्रियाओं का ही अर्थ देते 
रहे होगे परन्त सभ्यता और शिक्षा के विकास के साथ ही उन्ही शब्दो मे अर्थ गौरव आया । 
अभिधा के बाद लक्ष्णा फिर व्यजना और घ्वनि जैसी शब्द शक्तिया सभ्य सुशिक्षित मनुष्य 
का विकास लगती हैं। आदि युग का मानव और उसकी भापा दोनो ही अशिषावादी रहे 


होगे । 
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(22क) उद्बुक्क-प्रलपित -- (सनज्नापद) दे ना मा !-28 - हिन्दी तथा 
उसकी सभी वोलियों में प्रचलित वुक्‍क्रा' शब्द जैसे वुक्का फाडकर रोना, इसी शब्द 
से सम्बन्बित है । 

(23) उस्समडा --(सन्ञा) वलात्कार - दे ना मा. -97 - हिन्दी तथा 
उसकी सभी वोलियो में प्रचलित 'समड” विशेष पद या 'उमडना क्रिया पद इसी 
से विकसित होंगे। जैसे 'समड-घुमड' कर वरसना “नदी खूब उम्रड कर बहें रही है 
श्रादि । इन दोनो ही प्रयोगो के कारण अन्तराल में! वलात्कारेण कार्य सम्पन्त होने 
की भावना निहित देखी जा सकती हैं । 


(24) उव्बाश्नो-खिल्ताथ--दे ना मा --02-ब्रजभाषा और ग्रवधी की 
'ऊबता! क्रिया भोजपुरी की 'उवना' क्रिया या ऊबना इसी शब्द से विकसित होगी । 
श्रववी कोश मे इस क्रिया को ओवा' नामक बीमारी से सम्बद्ध बताया गया है। 
ओवा' नामक बीमारी से भी लोग बहुत अधिक घवरा उठते हैं, फिर भी इससे 
'ऊबना' क्रिया का सम्बन्ध बनाना उपयुक्त नहीं है। 'ओबा' पद श्राज भी अ्रवधी 
श्रौर भोजपुरी में 'ओवा' (भवानक आपत्ति जो एकाएक श्राती है) के हूप में प्रचलित 
है । श्रत. 'ओवा' से 'कबना' क्रिया का सम्बन्ध जोडना ठीक नही । दूसरी झ्रोर यदि 
इसे तद्भव मानकर संस्कृत के 'उद्धस' शब्द से व्युत्पन्न बताया जाये तो भी अनेकों 


कठिताइया आरयेंगी। हिन्दी का 'ऊब्नना' या उवाऊ' शब्द 'देश्यां 'उत्वाप्नो के 
श्रधिक समीप है 


(25) श्रोच्छिप्रं---केशविवरणम्‌ दे ना मा-- 50-/ब्रजभाषा में श्रोछुता' 
तथा अवधी में ओइछना' क्रिय्रा पदों के रूप में इसका विकास देखा जा सकता है । 
क्रजमापा मे इसका मूल अर्थ 'वबाल-काडना' सुरक्षित है -- सूरदास ने ओछनत 
गुहुत * दा एजललेण ४ ौँउ आदि रूपो में इसका प्रयोग किया है। अवधी में इसका 
थोडा अर्थ विकास हो गया है -- जैसे 'गढ़पा कोएर ओोइछ लइ गई 7” यहा ओइ- 
डना पद 'क्षोई वस्तु झटके से खीच लेने! का श्र देता है। वाल भी खीच और 
भदक कर ही साफ किये जाते है । क्रिया वही है मात्र श्रर्थ विकास से विशिष्ट न 
रह अर सामान्य वन गयी है । अब फिर प्रएन उठता है कि यह शब्द 'देशज' कैसे 

ही भी 'उहि' 5 
2 कर माफ दर आकर का कक हे है 2 
है, 54 को इसी घातु से व्युत्पन्त क्‍यों 


| क्या जाय | इस विवाद को मिटाने के लिए हमे प्रन्य आर्य पूर्व भारतीय 
अप की ओर जाना पड़ेगा। यह शब्द तमिल से उरिज्जु (साफ करना 
सदाना) क्नड मे 'उज्जु! ये मी के पहले 

) कन्नड मे उज्जू के रूप म मिलता है। सस्कृत के पहले की भापात्रो के 
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इम णब्द की विद्यमानता यह सिद्ध करती है कि यह शब्द सस्कृत शब्द भण्डार की 
अपनी उस्तु न होकर भ्रपहत है । इसका प्रमाण इसी श्रध्याय मे पहले भी दिया जा 


चुका है । ऐसी स्थिति में इसे तद्भव न मानकर 'देशज' मानना ही श्रधिक उपयुक्त 
होगा । 


(26) श्रोज्करी (सज्ञापद)-दे ना मा. -] 57-हेमचन्द्र ने इस शब्द का 
प्रयोग गर्भाशय फो ढके रहनी वाली पतली फक्‍्िल्ली' के श्रर्थ मे किया है| अवधो, 
भोजपुरी तथा 'ब्रजभाषा' तथा हिन्दी की अन्य सभी ग्रामीण बोलियो मे यह शब्द 
ओओोकरी' के रूप में थो्ड ध्वनि विकार के साथ ज्यो का त्यों प्रचलित है श्रर्थ भी 
वही है जो हेमचन्द्र ने दिया है। 'ओोफर' या ओभल' शब्द जो छिपने के अर्थ मे 


के 


चलते हैँ उनवा भी सम्बन्ध इस शब्द से जोडा जा सकता है । 


(27) श्रोडढर्ण -- उत्तरीयमु-दे, ना मा. [-55 - ब्रजमापा-ओरो ढनि, 
झो ढनी श्रवधी 'ग्रो ढनी' तथा 'श्ोढना, इसी शब्द के विकसित रूप होगे । ब्रजभाषा 
में यह दुपट्टा (उत्तरीयवाची) ही है। अवधी मे यह सज्ञा (ओ ढनी वस्त्र) तथा 
क्रिया (ओदना )दोनों ही रुपो में प्रचलित है । ग्रामीण वोलियो मे इसकी अवस्थिति' 
स्वय इस शब्द के 'देशीपन' को व्यक्त करती है । 


(28) श्रोलुग्गों >- सेवक -दे ना मां -64- ब्रजभाषा का लग्रुवा' 
और अ्रवधी का 'लगुगओा' ये दोतो ही इसी शब्द से विकसित होगे । यह शब्द ऐसे 
नौकर के अर्थ में चलता है जो केवल अपने स्वामी का ही काम करता है । प्राय यह 
शब्द काश्तकारो का पुश्त-दर पुश्त हल जोतने वाले मजदूरों के अर्थ मे श्रात्ता है । 
सस्क्ृत 'लग्न' शब्द से इसे व्युत्पन्त करने में पर्याप्त खीच-तान करनी पडगी। 


(39) श्रोलुकी -- छत्तरमणम्‌ - दे ना मा -53- ब्रजभाषा लुकना, 
लुकनो, ग्रवधी 'लुका-लुकी या लुकी-लुका' श्रादि पद इसी से विकसित हैं | 'चुकी- 
लुका' या लुका-छिपी' का सेल ग्रामीण वालको का श्रत्यन्त प्रिय खेल है । 


(30) श्रोल्लरिश्रो -- सुप्त -दे वा मा “--63 - अवबधी का 
'ओऔलरना' क्रियापद, न्रजभाषा का श्रोलरन (सज्ञा) तथा ओऔलराना' (प्रेरणसार्थक 
क्रियापद) श्रादि पद इसी से विकसित होगे । स्वरूपगत विकास तो लगभग ठीक 
दिशा मे है पर श्रर्थ मे थोडा भेद है । प्राकृत का भझोल्लरिश्रो पद 'सोता हुआ अर्थे 
देता है परन्तु अवधी और ब्रजभापा मे विकसित श्लोलरता या अझओोलराता न सोते 
हुए भी 'लिटने' के वाचक है । ये शब्द वविश्वाम करने के लिए लेटने तथा 'सीने' दोनों 


ही क्रियाओं के वाचक है । 
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(3]) श्लोसरिश्न -८ अलिन्द ““- दे ना मा 4-36]- घर के ' 
के सामने बनी हुई कुल वरसाती के श्र्थ में यह शब्द श्राया हैं । ब्रजभाषा मे आसारा 
श्रववी मे ओसार था 'ओोसरिया' शब्द इसी के विकसित रुप है। श्र ब्रजभाया 
कोश (पृ. 83) में 'ओसारा' शब्द की व्युत्पत्ति वउपशाला' शब्द से दी गयी है। 
परल्तु प्रत्येक्ष अन्द की घसीट कर सस्ट्त की सीमा में ले जाना एक स्वस्थ मनोवृत्ति 
नही है । 


(32) श्रोसा -- निशाजलम्‌ - दे ना मा -64 “ मानक ह्न्दी तथा 
उसकी सभी बोलियो में प्रचलित ओस' शब्द रात्रि में स्वतः वर्धित जल के अथ मे 
प्रचलित है। यह शब्द 'ओसा' का ही एक विकसित रूप है। ऋग्वेद में भी एक 
स्थान पर 'अ्रवम्याय' शब्द ओस' के अर्थ में श्राया है। इसका यह श्रर्थ नहीं कि 
मूल रूप मे यह वैदिक सस्क्ृृत का शब्द है। ऋग्वेद मे कितने ही शब्द ऐसे हैं जो 
श्रार्यों ते श्रनायों से लिये और उन पर अपनी सम्यता, सुशिक्षा और अपने ढंग के 
उच्चारण की मुहर लगा ली । ऋग्वेद मे जगह-जगह श्रार्यों (देवों) और अनायों 
(असुरो) के वीच होते वाले संघर्ष की चर्चा है। यह रचना श्रार्यों ने ऐसे समय 
में की जब वे बीरे-घीरे अ्नायों का प्रभाव ग्रहण करने लग गये थ्रे । ऐसे कितने ही 
शब्द ऋगेद या इतरवेटो में अनार्णें से ग्रहण किये गये होंगे अनाये था भारत के 
ध्रादिवांसियो का कोई लिखित साहित्यिक प्रमाण न मिलने के कारण ही यह 
श्रान्त धारणा चल पदी कि जितने शब्द वेद - कम से कम ऋग्वेद में आगे, वे श्रार्यो 


के हैं, परन्तु आधुनिक खोजो से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि ब्ार्यो ने अनायों से 
वहुत कुछ लिया हैं । 


(33) श्रोसाश्रो -- प्रहार पीडा - दे ना.मा - -] 52--व्रजमापा गौर 

अ्वर्ती दोनो बोलियो का गप्रोमाना' क्रि्रा-पद जो कि 'ेलने' या सहन करने! का 
श्र देता है -.- सर 5 झ स्‍्प्र 

श्र देता है इमी से विकसित होगा | अपने मूल ल्‍प मे प्रह हार वी पीडा का 

वावक यह शब्द अर्य-विकास के आाव्रार पर पीडा सहन करने था प्लेलने! का 


रा वन गया है। इसे सस्कृत की मह बातु से व्युत्पल्त करना उपयुक्त नहीं 
गा। 


॥॒ (34) श्रोहदणी -- फलहकार्गला (सज्मापद ) दे ना मा.--60-- 
अवेयी ऊझा ओडबनी' था ओडपनी' पढ इसी से विकसित है । प्रोड्यनी' का तात्पर्य 





] दे ना भा -49 ने व्छो म 

उड़ा दिया का है आया शजद भी आया है जिमक्ा तर्म गोबाट तर्थात्‌ गायो का 
नजर 5 2820 घर के सामने उने हुए ओमारे भे 2205 दिनो £ 

है लत्॒र ढा बाघ दिया जाना अतिसामायय बात है. 20% 
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काठ की ऐसी लकडी है जिसे दरवाजा बन्द करने मे साकल की जगह प्रयोग किया 
जाता है । भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सी यह विकास उपयुक्त दिशा मे है । ह और ड्का 
वर्ण विपयेय तथा ह्‌ के घ्‌ में परिवर्तन हो जाने से - श्रोहडणी 7 ओडघनी रूप 
मे विकसित हो गया । प्राकृत शब्दों मे पाण्ण जाने वाला भ्रन्त्य ण्‌ हिन्दी मे न्‌ मे 
परिवर्तित हो जाता है । 


(35) श्रोहरिसो -- ध्रात (विशेषणपद)-हेमचन्द्र ने इस शब्द का प्रयोग 
“बासी' 'महकी' हुई वस्तु के विशेषण रूप में किया है। श्रवधि मे ओहरना' क्रिया 
'वासी पड़ने के अर्थ में ही व्यवहृत होती है । स्पष्ट है कि इसका विकास 'श्रोहरिसो' 
शब्द से हुआ होगा । 


(36) फहट्टारी -- क्षुरिका (सज्ञापद) - दे ना मा - 2-4 - हिन्दी तथा 
उसकी सभी बोलियो में प्रचलित 'कटारी' शब्द इसी से विकसित होगा । 
सस्क्त के 'कतेरी' शब्द से भी इसे व्युत्पन्त किया जा सकता है, परन्तु सस्कृत का 
यह शब्द स्वय ही प्राकृत शब्दो की प्रकृति का द्योतन करने वाला है । 


(37) कडच्छू -- भ्रयोदर्वी (सज्ञापद) दे ना. मा 2-7 - हिन्दी तथा 
उसकी सभी वोलियो में प्रचलित 'कडछुल' 'करछी” 'करछुल' या “कल्छुल' पद इसी 
के विकसित रूप हैं | हेमचन्द्र ने 'कडच्छूु/ का अ्र्थ पाचन क्रिया मे काम थाने वाले 
लोहे की बनी हुईं वस्तु विशेष” दिया है । इस शब्द के विकसित रूप करछी श्रादि भी 
इसी अर्थ के द्योतक है । अन्तर इतना ही है कि हेमचन्द्र द्वारा प्रयुक्त मात्र लोहे की 
'करछुल” का वाचक है जबकि इसके विकसित रूप किसी भी धातु से बनी हुई करछुल 
के लिए श्रात्ते हैं । 


(38) कन्दो -- मूलशाकम्‌ (सन्ञापद) - दे ना मा 2- - सस्क्ृत 
हिन्दी, बगला, तथा मैथिली श्रादि मे प्रचलित “कन्द' शब्द इसी शब्द से सम्बद्ध 
होगा । निश्चित ही 'कन्द जैसी वस्तु का प्रचलन आर्यों के श्राने के पहले ही से रहा 
होगा । 

(39) कंडो --- क्षीण -दे ना मा 2-54 - हिन्दी तथा लगभग उसकी 
सभी वोलियो मे प्रचलित 'कडा' शब्द इसी करा विकास माना जा सकता है। कडा' 
का श्रर्थ सूखा हुआ (विशेषतया) योवर होता हैं। 'कडो' शब्द का श्रन्य अर्थ “मृत 
भी है । इस श्रर्थ मे भी 'कडा' पद का व्यवहार होता है -- जैसे “वह कडा हो 
गया' श्रर्थात्‌ मर गया । यहा शब्द के स्वरूपयतत विकास के साथ ही उसमे थोडा 
सा श्रथंगत विकास भी निहित है । 


82 | 


(40) कतवारों तथा कयारों -- वृणाद्युत्कर . ( आर क। 5 ना हे मा 
2॥]] - हिन्दी तथा उसकी सभी वोलियों में प्रचलित कतवार ह तथा का पद 
इन्ही दोनो शब्दों से विकसित होंगे । हेमचन्द्र इनका श्रर्थ तृराममूह है हैं-विकसित 
रूप में क्तवार' तथा “कवार्डा पद भी “घास तथा कू्ड कचरे के हि का श्रर्थ देते 
हूँ । 'कतवार' शब्द तो ज्यों का त्यो विना किसी घ्वन्यात्मक नके प्रचलित 
है, परन्तु कयार' पद अपनी विकसित श्रवस्था तक कुछ घ्वन्यात्मक 30 से 
युक्त होकर पहुँचा है। 'कयार' के 'ब' का व फिर 'व” का व तथा 'र'! का 
ग्डः होकर 'कवा्ड पद बना है। प्राहृतो से हिन्दी में विकसित खब्दों मे ये ध्वनि 
परिवतंन अति सामान्य है । 


(4]) करिल्ल -- वशाडकुरमू-(सज्ञापद) दे ना मा 2-0 - हिन्दी 

बा इड्ल 

भाषा-भाषी गांवों में आज भी वास के फूटते हुए अकूर को 'करल' या 'कर 
(भ्रववी) कहा जाता है । बह शब्द 'करिल्ल' का ही विकसित रूप है । 


(42) कल्‍ला?-- मद्यम्‌, (संज्ञापद) दे ना. मा - 2-2 - 'हिन्दी तथा 
उसकी वोलियो में प्रचलित जाति विशेष का बोघक 'कलार' या 'कलवार' पद इसी 


शब्द से सबद्ध माना जा सकता है। ऐसी प्रसिद्धि है कि 'कलावार' नाम की एक 


जाति विशेष पहले मदिरा बनाती और उसका व्यवसाय भी करती थी। कल्ला 


(मदिरा) के व्यवसाय के श्राधार पर ही इस जाति का नाम 'कलार' यथा 'कलवार' 
पडा होगा । 

(43) कल्होडी -- वत्सतरी - (सज्ञापद) दे ना मा 2-9 -. हिन्दी तथा 
उसकी लगभग सभी वोलिगो मे गाय की वचछिया के श्रर्थ में 'कलोर! या कलोरी' 
_ का व्यवहार होता है ये पद उपयुक्त 'देश्य! शब्द 'कल्होडी' के ही विकसित रूप 
होंगे। 

९ 


(44) काहारो -- जलादिवाही कर्मकर 


(सज्ञापद) दे ना मा -2-27- 
मानक हिन्दी ब्रजभापा-श्रवर्णी तथा अन्य वोलियो में 


भी 'कहार'2 शब्दों उत्सवों या 





4. पल्ला! पद देश्य न होकर तदभव हैं और सस्कृत “कल्या! शब्द का विक्ृत्त रूप हैं। यह भी 
कुछ विद्वानों का मत है। हेमचन्द्र स्थथ भी लिखते हैं -“कल्ना शब्द कल्या शत्द भवो8- 
प्यम्ति । मत क्‍्वीना नाति प्रसिद्ध ।” ब्रेदइस शब्द की मम्कृत में होते हुए नली कवियों में 
प्र हक 7 हीने के कारण दिश्य' मानते है। यह तो कामचलाऊ तके हुआ। मेरी दष्ठि मे यह 
ब्द देशया ही है क्यो कि! तमिल! मे भी कल शब्द मदिरा के बर्य में प्रवक्त हुआ है । 
इस प्रजार ससे आर्येतर तत्त्व माना जाना चाहिए । है 
2. मूर द्रतमाषा कोप सें 'क्हार! शत्द 


70% 7 हक को तदभव माना गया है और उसकी दो व्थृत्पत्तिया 
॒ गयी हैं (]) स्कघ्म्ार (2) कै लत, हार - लाने वाला । जहा तक कहर शब्द 
है व वमार भच्द भ ब्युत्पन्न करने की वात है चह किसी हद तक ठीक भी मानी जा 
जैते। है - इसका सम्बंध के पर पराजकी ढोने वाले ४। 
नौकरों से दिखाया झा ह़्‌ 
परन्‍्त दूसरी च्यूत्पत्ति तो अत्यन्त हैं्यास्पद है। प्रन्थेक शब्द को लंती ने 
५ वन च्यु गा । अन्यक शब्द को जाने 
का बिद्ानों का यह मोह पता नहीं कब छुटगा । 33000 /७० 
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सामान्य दितो में भी पानी ढोकर लाने वाले 'नौकर' का वाचक है। पालकी आ्रादि 
ढोकर ले जाने वाले नौफर को भी 'कहार' ही कहते है। यही शब्द आगे चल कर 
कर्म के आधार पर निर्मित एक जाति त्रिशेष का वाचक बन गया । 


(45) कुंबकुसो-घान्यादितुप (सज्ञापद) दे ता. मा. 2-36 - हिन्दी 'कन- 
कुकस' मुहावरे का 'कुकर्सा शब्द 'कृककस' का ही विकसित रूप है। श्रवधी मे यह 
शब्द 'कुवफुस या “कुकूर्सा दोनो ही रूपो मे प्रचलित है । 

(46) कुदप्रो- कृण (विशेषण पद) दे ना मा 2-37 - हिन्दी मे यह 
शब्द 'कु द' रूप में ज्यों का त्यो प्रचलित है । अर्थ भी लगभग वही है - जैसे कुन्द 
चुद्धिवाला (मन्द या कमजोर बुद्धि) व्यक्ति 


(47) कुल्लड -- लघुभाण्डम्‌ (सज्ञापद) दे ना मा 2-63 - हिन्दी तथा 
उसकी बोलियो में व्यवहृत होने वाला 'कुल्हड' शब्द इसी से विकसित है। यह शब्द 
'मिट्टी के छोटे बर्तन! का अर्थ देता है । अवधी के कुछ ग्रामीण क्षेत्रो मे कोहला' शब्द 
भी चलता है। 


(48) कोइला' -- काष्ठाइगार *-- (सज्ञापद) दे. ना मा 249 - 
मानक हिन्दी में 'कोयला' अ्रवधी मे 'कोइला' आदि रूपो मे यह शब्द श्राज भी 
प्रचलित है । हिन्दी मे इ का यू (यणा विघान) हो गया है, परच्तु श्रवधी से यह शब्द 
ज्यों का त्यो ओो' के उच्चारण को हलका कर 'कोइला' के रूप मे चलता है । 


(49) कोल्हुओ्नोट -- इक्षुनिपीडनयत्रम (सज्ञा) दे ना मा. 2-65 - हिन्दी 
तथा इसकी सभी बोलियो मे प्रचलित 'कोल्ह' शब्द इसी से सवद्ध है। 'कोल्हू एक 
यत्र विशेष है जिससे ईख और तेल की पेराई की जाती है। पहले यह पत्थर का बना 
हुआ होता था । 

(50) खद॒ट --+ तीमनम्‌ - (विशेषणापद) दे ना मा - 2-07 - हिन्दी 
तथा उसकी सभी बोलियो में व्यवहृत “खट्टा' विशेषशपद इसी का विकसित रूप है । 
सू.ब्र भा को प्रृष्ठ 320 पर 'खट्टा' पद की व्युत्पत्ति सस्क्ृत के 'कटु' शब्द से दी गयी 


] पूरोपीय भाषाओं की प्रतिनिधि भाषा अग्नजीमे भी ! शब्द का मिलना यह 
सकेतित करता है कि यह मूलभारोपीय भाषा का शब्द होगा | सू,व भा कोपू 300 पर 
इस शब्द को तद्भव मानकर 'कोकिल' शब्द से इसकी अतिहाध्यास्पद व्युत्पत्ति दी गयी है । 

2, तमिल में 'कोल! क्रिया पद जान से मार डालने के अर्थ मे मिलता है। प्राचीन काल में 
अपराधियो की पत्थर के कोल्हुओ में पेरवाकर मरवा डालने की अनेकों कथाए मिलती हैं ' 
इस तथ्य को दृष्टि रखते हुए तमिल' के कोल' क्रिया पद से इसका सम्बन्ध जोडा जा 
सकता है । 
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है | यह ब्युत्पत्ति न तो ध्वन्यात्मसकक विकास की दृष्टि से श्रौर न ही अर्थगत विकास 
की दृष्टि से उपयुक्त है। कटु से कडुवा शब्द वना है। श्रर्थ भी वही है पर कटु से 
ल्ट्टा' शब्द किसी भी प्रकार व्युत्यन्न नही किया जा सकता | दोनों में श्रथंगत 
भेद भी है। 


(5) खट्टिककों -- शौनिक (सज्ञापद) दे ना. भा. 2-70 - हिन्दी 
का जातिवाची खटिक' पद इसी से विकसित है। अन्तर केवल इतना हैं कि इसका 
श्र्थ थोढा परिवर्तित हो गया है। कही-कही तो यह 'वधिक' का ही श्रथ्थ देता है 
परन्तु कुछ स्थानों पर यह शाक सब्जी का व्यापार करने वाली जाति का बोधक है ! 
द्रविड कुल की तेलग्रु भापा मे भी 'कटिक' (ए2॥) शब्द का प्रयोग इसी अर्थ मे 
हुआ है | श्रत आर्यंतर भाषा का शब्द होने से इसे 'देश्य मान लेना उपयुक्त एवं तर्क- 
सगत होगा । 


(52) खड्डा --- खानि, (सज्ञापद) दे ना मा - 2-66 - मानक हिन्दी 
तथा उसकी सभी वोलियो में खट्टा' खट्ड' गड्ढा! “गढ़ा' आ्रादि पद व्यवहृत होते हैं । 


हक 


ये सभी गाब्द स्पप्ट ही खड़्डा' के ही विविध विकसित रूप हैं । इन पदो को सस्क्षत 
सात! पद से व्युत्पन्न मानना उपयुक्त नही है । 


(53) खली --- तिलपिण्डिका - (सज्ञापद) - दे ना. मा 2 66 - हिन्दी 
'खली' अ्रवची तथा ब्रजभापा 'खरी, 'खली' के रूप भे ये शब्द ज्यों का त्यों विकसित 


है। सस्कृत मे भी खलि' शब्द इसी श्रथ॑ मे श्राया है पर इसे सस्क्ृत का ही नहीं 


माना जा सक्कता । द्रविड़ कूल की कई भाषाओं मे यह शब्द मिलता है । तमिल कलनु- 


कन्नेड कढ (६94) पुर्जी कली, कृयी-कलाइ । इन सभी भाषाओं में वर्गीय महाप्राण 
ध्वनिया नहीं है | श्रत इतका उच्चारण त०-खलनु, क०-खल, पर्जी - खली” क्ुबी- 
'ललाइ' भी किया जा सकता है । इन प्रमाणों के श्राधार पर निश्चय ही खली” शब्द 
श्रायतर भाषाश्रों की देन है । पर्जी मे तो यह उच्चारण भेद के साथ ज्यो का त्यों 
विद्यमान है । 


(54) खाइश्रा -- परिखा - (सज्ञापद) दे. ना मा - 2-73 - हिन्दी 
तेवा उमकी प्राय सभी बोलियों में प्रचलित खाई” रू पे 
ह ॥ लत खाई” या साईं. पद र् 
होंगे | श्र भी एक ही है--किले “कक 5 


7“ किले या खे ४ 
वर! त के चारो श्रोर सुरक्षा के लिए बना हुआ 





, स्‌ ब्रम्माकोी,पृ 32] वर खिरटा' शत 


क्येटि में रखा गया हट + के! संस्कृत लात! से व्युत्पन्ष मानकर तदभव 
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(55) खुद्टं:भ्रुटितिम (विशेषण पद) दे ना मा - 2-4 - हिन्दी में 
प्रचलित घ्वनिवाची 'खुट' शब्द जैसे 'खुट' से टूट जाना या खट” शब्द - जैसे 'खट' 
से गिरना (इसमे भी टूटकर गिरने का भाव निहित है), इसी प्रकार ब्रजभाषा 
में प्रयुवत्त 'खुटकना' (तोडना) तथा श्रवधी में 'कुटुकना' (तोडना) क्रियापद, ये सभी 
उपयुक्त शब्द से ही विकसित हुए होगे । ग्रामीण बोलियो मे इनका प्रयोग बाहुल्‍य ही 
उनके 'देशीत्व' को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। वालको द्वारा व्यवह्ृत 'खुट्टी' 
(करना) शब्द भी इसी से सम्बद्ध किया जा सकता है । 


(56) खोट्टी -- दासी - सज्ञापद) दे. ना मा. 2-77 - हिन्दी तथा 
उसकी बोलियो मे व्यग्हृत 'खोट' 'खोटी' 'खोटा' श्रादि पद इसी शब्द से विकसित 
कहे जा सकते हैं । हेमचन्द्र ने 'खोड़ी' शब्द का प्रयोग 'दासी' के श्रर्थ मे किया है । 
दासियो में निहित वेईमानी तथा दुष्टता की भावना के कारण आगे चलकर यह 
सज्नापद लक्षण या विशेषण के रूप में व्यवहत होने लगा होगा । नह्न भा. सू के, पृ. 
352 पर इस शब्द को सस्क्ृत 'खोट' से निष्पन्न मानकर तदभव की कोटि में रखा 
गया है, परन्तु 'खोट' शब्द का सस्क्ृत शब्द भण्डार से सम्बद्ध होता भी सदग्धिता 
से रहित नही है । पाइम्रसहमहण्णव मे भी इस शब्द को 'देश्य' ही माना गया है । 


(57) खोसलओो -- दन्तुर (विशेपण पद) दे ना. मा 2-77 - हिन्दी मे 
'खुसट' तथा श्रवधी मे 'खोसडा” शब्द इसी के विकसित रूप होगे । ये शब्द “असम्य' 
या 'भह पतन' का श्रर्थ देते हैं । कही-कही आक्रोश मे कहे जाने पर इनसे नपु सक का 
श्र्थ भी ध्वनित होता है। हेमचन्द्र 'खोसलझ्रो' का श्र बडे दाँत वाला या भद्दा 
व्यक्ति देते हैं। श्रागे चलकर हिन्दी मे इसका श्रर्थ-विकास हो गया श्लौर यह भई पन 
या बुद्ध पन के अर्थ मे चलने लगा । 


(58) गड्डरी-छागी (सज्ञापद) दे ना मा 2-84 - हिन्दी गड़रिया 'ब्रज 
तथा अवधी” गडेरिया जातिवाची पद इसी शब्द से सबद्ध किये जा सकते हूँ । 
'गड्डरी' (भेड या बकरी) का पालन करने के कारण ही बाद मे व्यवसाय के 
श्राधार पर एक जाति का नाम ही 'गडरिया' पड गया । 


(59) गड्डी -- गन्त्री (सज्ञा-पद) दे ना मा. 2-8 - हिन्दी तथा लग- 
भग उम्की सभी बोलियों मे 'गाडी' शब्द 'वाहन' के श्रर्थ मे प्रचलित है । पजाबी में 
तो यह ज्यो का त्यो प्रचलित है । सस्कृत 'शकट' या 'गन्‍्त्री' शब्दों से इसकी व्युत्पत्ति 
सम्भव नही है । इसके विपरीत कन्तड मे गाडि' शब्द इसी श्रर्थ मे मिलता है श्रत 
बहुत कुछ सम्भावना है कि यह शआर्येतर भाषात्रो की सम्पत्ति हो । 
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(60) गोच्छा --- मजरी (सज्ञापद ) दे. ना मा 2-5 “८ कक तथा 
उमकी सभी बोलियों में 'गुच्छा' शब्द व्यवह्नत होता हैं । सस्कृत मे भी 'गुच्छा शव्द 
इसी प्र्थ में मिलता है | श्रत इस शब्द की स्थिति सदिन्ध है। भारत की श्रायतर 
भाषाओं में प्रमुख तमिल में 'कोत्त? शब्द इसी ग्र्थ में श्राया है। खीच-तान कर 
इससे इस शब्द को व्युत्पन्न क्रिया जा सकता हैं परन्तु इस शब्द को तदभव ही 
मानना अधिक उपयुक्त लगता है। - 


(6]) गोला-सखी (सन्नापठ) दे ना मा 2-! 04-राजस्थानी का दासी- 
बाचक गोली” शब्द इसी से विकसित होगा । 


(62) गोबर - करीपम्‌ (सज्ञापद) दे ना मा 2-96 हिन्दी तथा उसकी 
सभी वीलियों का 'गोवर' पद इसी से विकसित है अन्तर केवल इतना ही है कि 
हेमचन्द्र ने इसका प्रयोग सूखे हुए गोवर (कढें या उपले) के प्र्थ में किया है जब 
कि इसका विकसित अर्थ जानवरो द्वारा विसजित मल मात्र का बाचक है । 


(63) गंडीरी--इक्षुखण्डम्‌ (सन्ञापद) दे ना मा 2-82-हिन्दी तथा 
उसकी सभी बोलियो में व्यवहत होते वाले 'गेंडली' “गडे री” तथा 'गँडीरी' पद इसी 
गब्द के विकसित रूप हैं । इनका अर्थ भी एकर ही है । 


(64) घरघर--जघनस्थवस्त्रभेद. (सज्ञापद) दे. ना मा 2-07--हिन्दी 
धाषरा' अवधी द्रज 'घघरा' 'घबरी' तथा राजस्थानी 'घाघरा' ये सभी पद उपयुक्त 


शब्द के ही विकसित रूप हैं। इनमे अ्रथंगत साम्य तो है ही | इनका व्वन्यात्मक 
विकास भी व्याकरण सम्मत है । 


(65) घल्ली-अनुरक्तः (विशेष पद) दे ना मा 2-05-हिन्दी मे 
ल्‌ँ क्षञभ गा न ः् 0 2६ ०5 
घायल श्रवदी तथा क्षजभापा मे घाइल' पद 'मोहित या चोट खाया हुम्ना' के अर्थ मे 


प्रचलित है । ये “घत्ली' शब्द के ही विकप्तित रूप होंगे ।? 


॒ तृ ४ [] १ उच्चारण हद नदी ग के होम हि 
बबोद  ोद पद  यद किन जिओ मे हत दि 

के ण्ध 47 न्‍] चद् कनता ॥। है. क्रा ;' 
(गुच्छा) । ता इ-जजम्न आम का घोद या घादा 


वकास ध्वन्यास्मक दृष्टि से उपयुवत 
अर 22228 है । देशी घब्दी के 
व सकती को ; नहीं है । बढुत्त दिनों तक थील-चान ये 

सींग मनमाने दग से इनबप प्रोग #रते उहे हैँ। अत विकास की पवार निश्चित 
हर पाता सदया कटिन ही नहीं असम्भव तथा काल्पनिक भी दीगा हे 


- [ 87 


(66) घट्दो-नदीतीर्थभमु-- (सज्ञापद दे ना. मा 2--हिन्दी का 
घाट शब्द उसी से विकसित है । सस्कृत मे भी 'घाट! शब्द मिलता है परल्तु बहुत्त 
कूद सम्भावना है कि यह शब्द नस्ठ्तत मे प्राकृत से प्राया हौ। 

(67) घु्घुत्सय- साणकभणितम्‌ (सनज्ञापद) दे. ना. मा -2-09-हिन्दी 


पिलसित्त माना जा सकता है । 

(68) पुघुरदो-उत्तरः (सज्ञा) दे ना. मा 2-09-हिन्दी तथा उसकी 
सभी दीलियो में 'घूर' शब्द कूड का टेर लगाये जाने वाले स्थान के अर्थ मे प्रचलित 
हे । एतडा बिगान स्पष्ट ही 'घु घुरणो' शब्द से हुआ होगा । 

(69) दंग चाए (विशेषण) दे ना मा 3--हिन्दी, नब्नज तथा अ्रवधी 
सभी भे प्रचलित चगा! (श्रच्छा, भला सुन्दर ) शब्द का विकास इसी शब्द से 
हुप्ना है । 

(70। चटटू दाण्हस्त. (सज्ञा) दे ना मा 3-]--हिन्दी तथा उसकी प्राय 
सभी बोलियो में 'चट्टू' शब्द ज्यो का त्यो प्रचलित है। यह लकडी का बनता है 
प्रौर करठी या फरदुल की तरह इसका प्रयोग होता है । अवधी मे इसे ही “दबिला' 
भी कहते हैं । 

(7) चाउला-तण्डुला (सज्ञा) दे ना मा 3-8--हिन्दी मे 'चावल' तथा 
ग्रवधी में 'चाउर' शब्द इसी शब्द से विकसित है । 

(72) चिल्लरो-मशक (सज्ञा) दे ना. मा 3--हिन्दी की सभी 
बोजलियो में कपटे में पडने वाले गन्दे कीडो के लिए 'चीलर' या 'चिल्लर' शब्द का 
प्रयोग होता है । 

(73) छबिल्लो-बालक ([सज्ञा) दे ना मा 3-0--हिन्दी तथा उसकी 
सभी बोलियों मे 'चेला' शब्द शिप्य के श्रर्थ मे प्रयुक्त होता है। इस शब्द का 
सम्बन्ध 'चिल्लो' शब्द से ही होना चाहिए । सूर ब्रजभाषा कोश पृ० 526 पर चेला 
शब्द को सस्कृत 'चेटक' से व्युत्पन्न माना गया है (स० चेटक 7 प्रा० चेडञ्र 7 चेडा 7 
चेला ) परन्तु यह उपयुक्त नही है। वालकवाची “चिल्लो' शब्द ही 'चेला' पद के 
मूल में है, वालको को बचपन मे ही दीक्षा देकर शिष्य बना लिया जाता था। अतः 
दोनो मे श्रथंगत दूरी भी नहीं है। इसके श्रतिरिक्त पिथोरगढी-कुमायु नी भाषा 
में 'चेला' शब्द वालक या लडके का ही वाचक है-जैसे-'चेलो षडाल लडके को 
सुला । श्रवधी मे यह शब्द 'चेरा” तथा “च्याला' आदि रूपो मे प्रचलित है । 
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(74) चोट्टी-चूडा-शिखा (सज्ञा) दे ना मा.--3 -हिन्दी तथा कि 
सभी वोलियो मे “चोटी” चोटइया” 'चुटई' श्रादि पद शिखा के श्रर्थ मे व्यवहृ 
होते हैं । ये सभी उपयुक्त शब्द के ही विकसित रूप हैं ॥ इन बा पक 
चूडा'! से व्युत्पन्त मानना उपयुक्त नहीं है क्योकि सस्क्ृत में “चूडा' शब्द की 2 
की स्थिति ही सदिग्ध है । द्रविड कुल की लगभग सभी प्रसिद्ध भाषाओं बे 
कन्नेड तथा मलयालम ग्रादि मे इस शब्द की उपस्थिति यह सिद्ध करने के ' ड़ 
पर्याप्त है कि यह झार्य भाषा का शब्द नहीं है। तमिल में चोटी! के ह लि चुटु 
(इसे शुद्ध भी पढा जा सकता है) कन्नड में सुदु तथा मलयालम में 'चुटुक” शब्द 
मिलते हैं । ऐसी स्थिति में हिन्दी का 'चोटी' शब्द निश्चित रूप से तद्भव न होकर 
श्रायंतर भाषाओं से प्राप्त तथा युग यूगो मे व्यवहृत होने वाला दिश्य' पद है । 


(75) छटल्‍लो, छलिश्रो-विदर्ध दे, ना. मा.-3-24--हिन्दी तथा उसकी 
सभी वोलियो मे प्रचलित “छेला' तथा 'छलिया' पद इन्ही टोनो शब्दों से विकसित 
होगे। ब्र. भा सू. कोप मे छेलाः शब्द की व्यूत्पत्ति स छबि--ऐला (प्रत्यय ) 
से दी गयी है । इसी तरह 'छलिया'० शब्द की व्युत्पत्ति सस्कृत छलर-+ चया (प्रत्यय) 
से दी गयी है । परन्तु ये दोनो ही व्युत्पत्तिया पूर्वाग्रहप्रस्त हैं। इन शब्दों के प्रयोग 
के वातावरण ही यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि ये दोनो 'दिश्य' शब्द हैं । 


(76) छहली*-त्वक्‌ (सज्ञा) दे ना. मा 3-24-हिन्दी तथा श्रवघी में 'छाल' 
पद इसी से विकसित होगे | ब्रजभापा मे तो यह्‌ शब्द ज्यों का त्यो 'छुल्ली' रूप 
में चलता है | 'छल्ली' शब्द सम्कृत में भी है, परत्तु वहा यह निश्चित ही प्राक्ृत 
से यया होगा | 


(77) छिछ्लोली--लघुजलप्रवाहः (सज्ञा ) 


दे ना मा 3-27-हिन्दी में 
प्रचलित 'छिछला' शब्द इसी से विकसत्त 


होगा । दोनो का श्र्थ भी लगभग एक ही 

है । लक्षणया इसी घब्द से छिछोर, छिद्योड (छलका, दुप्ट) श्रादि पदो को भी 
निष्पन्न किया जा सकता है । 

७७७-३३३३३७७७--०---२००००००००+०००० कर 

। ग्र भासू को प्‌ 528 

2 पृ. 263 

3. सूद्र भा को, पृ 544 

4 


दे नामभा?266 में खल्ला! शब्द 


में प्रचलिद 'दान' (चमडा) शब्द 


दे चर्म के अय॑ में आया है। हिन्दी तया उप्तक्षी दोलियों 
दे इसी शब्द वर विकमितहूप ह्वै 
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(78) छिण्णाली छिप्णालो--जार (विशेषण) दे ना मा. 3-27-हिन्दी 
तथा उसकी बोलियो मे चरित्र भ्रष्ट तथा कामी स्त्री-पुरुषो के लिए प्रयुक्त होने वाले 
'छिनाल 'छितार! (प्रवधी) छिनरा प्रादि पद इन्ही शब्दों से विकसित होगे । 
सस्कृत 'छिन्तलाज ' से इच्हे व्युत्पन्न करता उपयुक्त न होगा । 


(79) छेंडी- लघुरधया (सज्ञा) दे. ना. मा 3-3]-क्रजभाषा में छोडी' 
शब्द सकरे एवं छोटे रास्ते के लिए प्रयुकत होता है। यह स्पष्ट ही 'छेंडी' शब्द का 
विकसित रूप है । 


॥। 


(80) णजगा-गोचर भूमि (सज्ञा) दे ना. मा-3-40-हिन्दी-'जगल 
शब्द को इससे विकसित माना जा सकता है । ब्नजभाषा मे 'जगल' शब्द जल रहित 
भूमि के श्रर्य मे भी प्रचलित है । 


(8) जोण्णलिश्रा--घान्यम्‌ (सज्ञा) दे ना मा 3-50 ब्रजभाषा जुणरी, 
जुनरी, भ्रवधी जोन्हरी भोजपुरी जनरी, राजस्थानी मे जोणरी या जुणरी तथा कुछ 
बोलियो मे जोणरा या जनेरा शब्द एक धान्य विशेष के गश्रर्थ मे प्रयुक्त होते हैं। ये 
सभी शब्द उपयु क्त देश्य शब्द के ही विकसित रूप हैं । 


(82) जाडी-गुल्मम्‌ (सज्ञा) दे ना मा. 3-5-हिन्दी “कराडी' शब्द इसी 
का विकसित रूप है। 


(83) भाड्ड--लतागहनम्‌ (सज्ञा) दे ना मा 3 57-हिन्दी का 'काड' 
शब्द इसी का विकसित रूप होगा । सस्क्ृत “काट शब्द भी प्राकृत का शब्द होना 
चाहिए । 


(84) भविक्श्न--बचनीयम्‌ (चुप्पा) (विशेषण) दे. ता भा 3-3-- 
हिन्दी का भंक्‍की शब्द इसी से विकसित होगा । इसमे भ्रल्प ध्वन्यात्मक विकास के 
साथ ही थोडी मात्रा मे श्र्थगत विकास भी दृष्टिगोचर होता है । 


(85) ऋूसरो--शुष्कतरु (सज्ञा) दे ना मा. 3-54-हिन्दी 'खाड' 
ग्रवधी, “फाखर' आ्रादि शब्द इसी के विकसित रूप हैं। यहा थोड़ा सा श्रर्थंविकास 
हुआ है | हेमचन्द्र 'कखर' शब्द का प्रयोग 'सूखे वृक्ष' के श्रर्थ मे करते हैं-जब कि 
हिन्दी मे 'मंखाड' या श्रवधी मे “काखर' पदो का प्रयोग पेड को' काट कर डाल दी 
गयी सूखी डालियो के समूह तथा अन्य कटीली भाडियो झादि-के भ्रथ मे होता है | ' 
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(86) भूखो--तुष्ट (विशेषणा) दे. ना. मा 3-53 हिन्दी तथा उसकी 
वोलियो में प्रचलित रखना (परेशान होना, तरसना) क्रियापद का ा; इस शब्द 
से जोडा जा सकता है । परत्तु अपनी विकसावस्था में इसका श्रर्थ बिल्कुल उलट 
गया है । शब्दों के श्रर्थ विकास मे यह कोई नवीन घटना नहीं है । श्रव वृद्धिमत्ता 
श्रोर ज्ञान का वाचक (बुद्ध! शब्द अपनी लवी यात्रा के वाद (बुद्ध के रूप मे एकदम 
विपरीत श्रर्थ देने लगा, तो सतुप्टि वाचक (ऋख ) शब्द लम्बे अ्रन्तराल के बाद उलट 
कर असतुप्टि वाचक वन गया तो इसमे श्राश्चर्य नही होना चाहिए । 


(87) भडी-निरन्तर वृष्टि (सजा) दे ना मा, 3-53-हिन्दी मे 
“झढी' तथा श्रववी मे “करी श्रादि झूपो मे इसी शब्द का विकास हुआ है । यह 
एब्द ज्यो का त्यों तमिल में भी मिलता है | वहा 'जडि' शब्द आता है। वर्गीय महा- 
प्राण ध्वनियों के श्रभाव मे इसका उच्चारण “झडि' भी किया जा सकता हैँ । 


(88) ऋमाल॑--इन्द्रजालमु-(सज्ञा) दे. ना मा 3-53-हिन्दी तथा 
उसवी सभी वोलियो में 'भमेला! पद व्यग्हत होता है । यह शब्द समझ में न आने 
वाले छत्य या कमट का वाचक है | घ्वनिगत शोर श्र॑गत समभीपता को देखते हुए 
इसका सम्बन्ध उपयु क्त शब्द से जोडा जा सकता है। 


(59) भलुसिश्र-दग्धम्‌ (विशेषण) दे ना. मा 3-56-हिन्दी 'भुलसना' 
त्जभाषा तथा अवधी “कोसना' 'भोंसना' किया पद इसी शब्द से विकसित होंगे । 
भोसना! और “मर्दोसना! तो इसके श्रौर भी समीप हैं 'भूलसना' भी मात्र 


उठ कार परिवर्तन से समीप ही है। सरक्ृत ज्वल' था 'भल' पदों से इसकी 
व्यूत्पत्ति क्यो न होगी । 


(90) भसो-अ्रयण ( विशेषण) दे, ना मा 
दुष्ट और बेईमान व्यक्ति के विशेष क्के 
ही 'मसो' का विकसित रूप है । 


। 3-60-पअ्रवधी में “ऋाँस' शब्द 
रूप में प्रयृक्त होता है-यह शब्द स्पष्ट 


(9) मं,दुटू--अलीकम्‌ (सज्ञा) दे ना मा. 3-4४. हन्दी ञ् 
सभी बोदियो भे (भूठ) शब्द कर रा ह सा 58-हिन्दी तथा उसकी 
2 ह्‌ दे का विकसित रूप है । 
(22) ऋर--कुटिलम्‌ ( 
व सूखा हुआ का ध्र्थ देता है। 
पहले कूटिलता का 


(सूवेपन) का बोबक 


विशेषशा) दे ना भा 3-59-शअ्रवधी में कर 
इप्ट व्यक्ति भी श्रत्यन्त रुक ही होता है 


। श्रत 
४ प्‌ 

वाचक यह शब्द श्र विकास पस्परा में लक्षणया *रुक्षता! 
ही गया होगा । 
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(93) दिकके टिली-तिलक्रम्‌ संज्ञा) दे. ना मा. 4 3-हिन्दी 'टीका' टिपक्री 
पा टिपपी' शब्द इन्ही शब्दों के विकास है । सस्कृत का टीका शब्द प्राकृत से लिया 
गया होना चाहिए । 


!94) टेदकफ़रं--स्थल (कड़ी जमीन) (सज्ञा) दे ता. मा. 4-3--अवधी मे 
'ठेकार' था 'ठोक्कर' शब्द कडी व पथरीली भूमि के श्रर्थ मे प्रयुक्त हुए है । हिन्दी के 
ठोकर' शब्द फे मूल में भी ये ही शब्द है । इन शब्दों का सम्बन्ध 'टिक्कर' से जोडा 
जा सकता है । 

(95) टृट्टइश्रा--तिरस्करिणी (पर्दा) (सज्ञा) दे ना भा 4-हित्दी 
द्टी' अवधी तथा ब्रज 'टटिया' शब्द उसी के विकसित रूप है अ्रन्तर केवल इतना ही 
है कि हेमचन्द्र मे उपक्ता प्रयोग कपडे के बने पर्दे के श्र्थ मे किया है जब कि इसके 
विकसित रूप घास-फूस के बने हुए श्रोट करते फे साधन विशेष के वाचक है । 


(96) ठल्तो-- निर्धन * (विशेषण) दे ना मा 4-5 - हिन्दी मे 'ठल्ला' 
'निउम्ल/ आ्रादि पद इसी के विकसित रूप हैं। अवधी के 'उठल्लू” शब्द का सम्बन्ध 
भी इसी से जोडा जा सकता है। हेमचन्द्र ने इसका प्रयोग निर्धंत या दरिद्र के अर्थ 
में किया है । हिन्दी मे यह शब्द श्रकर्मण्यता श्रसमर्थता तथा झालस्थ प्रादि का वाचक 
होकर विस्तृत श्रर्थ घारण करने वाला बन गया है, फिर भी इसके अच्तराल में मूल 


प्र्थ निहित देखा जा सकता है । 


*. (97) ठिक्‍क-- शिश्नम्‌ (सज्ञा) दे ना मा 4-5 - हिन्दी की ग्रामीण 
घोलियो मे प्रचलित 'ठेगा' शब्द इसी शब्द का विकसित रूप है। मूल में अश्लीलता 
होने के कारण शिश्त के स्वरूप ग्रत साम्य के आ्राधार पर ेंगा' शब्द 'अगूठे का 
चात्रक हो गया है । परन्तु यह्‌ सभ्य समाज हारा ग्रारोपित त्रर्थ है, गावो मे इस शब्द 
का अर्थ श्रव भी शिए्न ही है । 


(98) डलो-- लोष्ट*ः (सज्ञा) दे. ना मा 4-7 - हिन्दी मे डला या 
'डली' शब्द तथा श्रवधी मे 'ढेला' शब्द मिट्टी के पिष्डीकृत मिट्टी के ढुकड के वाचक 
हैं। थे सभी शब्द 'डलो” के ही विकसित रूप होते चाहिए । 


(99) डंडश्लो-- डडी - मार्ग (सन्ञा) दे. ना. मा 4-8 ८ हिन्दी तथा 
उसकी सभी बोलियो से डडी (जैसे पगडडी) शब्द ज्यों का त्यो छोटे एवं सकरे 
सार्ग के लिये प्रचलित है | 'ड डश्नीो' पद अवधी मे 'डाड' (खेतों पर बनाये गये मेड, जो 
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पानी रोकने के साथ ही रास्ते का काम भी देते है) शब्द के रूप मे घिकसित देखा जा 
सकता है । 


(00) डाली-- शाखा (सच्चा) दे. ना. मा 4-9 - हिन्दी 'डाली' 'डाल' 
झ्रादि पद इसी से सबद्ध हैं। श्रवधी में 'डार' के रूप मे इसमे थोडा ध्वनि परिवर्तन 
हुआ है । सस्छृत के 'दल' शब्द से इसकी व्युत्यत्ति प्राय: श्रसम्भव सी है। 


(0]) इंबो-- श्वपच : (सज्ञा) दे ना मा 4-] - हिन्दी मे 'डोम' 
शब्द एक श्रस्पृश्य जाति विशेष के श्रर्थ में प्रचलित देखा जा सकता है । 


(02) डोला-- शिविका (स्त्ना) दे ना मा 4- - हिन्दी में तथा 
लगभग उसकी सभी बोलियो में 'डोला' या 'डोली” शब्द पालकी (एक वाहन विशेष ) 
के श्र मे प्रयुक्त हुए हैं । सस्क्ृत 'दोला' शब्द से भी इसे व्युत्पन्न किया जा सकता हैं ) 

(03) ढंकशी-- पिधानिका - (सज्ना) दे ना भा 4-4 - हिन्दी 
टक्कनो दकनी! - श्रवधी तथा ब्रज 'ढेकना' ढेकनी' श्रादि पद ढक्णी' के ही 


विकसित रूप हैं । इस शब्द के विकसित रूप (जंसे ढकना ) सज्ञा और क्रिया दोनो ही 
रूपो मे प्रचलित हैं । 


(04) ढेंकी-- वलाका (घान श्रादि कूटने का उपकरण) (सज्ञा) दे ना 


भा 4- 5-6ंकी'- शब्द अ्रपते प्राचीन श्रथ मे ही आज भी हिन्दी तथा उसकी श्रन्य 
वोलियो मे प्रचलित है । 


(05) ढेंका-- कूपतुला (सज्ञप) देना भा 4-7 - हिन्दी 'ढेंका' ढेकुल' 
या ढेंकुली' कुए से पानी निकालने वाली चर्खी के भ्रथ॑ मे प्रचलित है। 


(06) झाक्‍को-- प्राणम्‌ (सज्ञा) देना मा 4-46 -- हिन्दी 'नाक' शब्द 
इसी का विकसित रूप है इसे सस्क्ृत 'नासिका' से व्यत्पन्न करने में पर्याप्त खीचतान 
करनी पढें गी । 


(]07) शत्वा-- नासारज्जु [सज्ञा) दे, ना मा 4-7 ._. 
'नाथा' या नाना प्ब्द इसी के विकसित सूप 
ध्राभूपण विशेष 'नथ' या 'नथनी! 
जा सकता है । ह 


$ हिन्दी नाथ 
है। नाक छेंद कर पहने जाने वाले 
(नथनी भी ) का सम्बन्ध भी इसी शब्द से जोब्य 


॥ 08) तरगँ--- सूच' (सन्ञा 


रे ) दे ना मा, 5-4 अब हिन्दी डर 5 
घच्ध इसी शब्द का विकसित रूप है । हनन्‍्दी 'ताग्रा! (सूत्र ) 
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(09) तडफडिश्न -- परितश्चलितम्‌ (विशेषण) दे ना मा 5-9 - 
हिन्दी 'तडफड़ाना' क्रियापद या त्वरावाची तडफड' विशेषण पद इसी शब्द के विकास 
है 

(।]0) तहरो-- पकिला सुरा (सज्ञा) दे. ना मा 5-2 - अ्रवधी मे 'तहरी'” 
शब्द थोड़े श्रर्थ परिवतेन के साथ प्रचलित है। यहा इसका श्रर्थ देर तक श्राग पर 
चढाया गया वर्तंन है। शराब चू कि बहुत देर तक श्राग पर बतंन चढा कर निकाली 
जाती है इसीलिए देर तक झ्ाग पर चढाये गये बर्तन को 'तहरी' कहा जाने लगा 


होगा । 


(]]) तल्‍लें-- पल्वल (सज्ञा) देनामा 5-9 - हिन्दी 'ताल'या 
तिलेया' शब्दो के मूल मे यही शब्द है । 


(]2) ताला-- लाजाः (भुना हुआ अनाज ) (सज्ञा) दे. ना मा 5-0 - 
हिन्दी तथा उसकी वोलियो मे प्रचलित 'तलना' क्रियापद इसी शब्द से सबद्ध माना 
जा सकता है - जैसे 'तला हुआ्ना चना' श्रन्तर केवल इतना ही है कि मूल 'ताला' शब्द 
का अ्रथ भ्राग मे भुनी हुई वस्तु' है जब कि तलना क्रिया तेल श्रादि के माध्यम से भूनने 
की क्रिया का द्योतन करती है । 


(।3) तुलसी-- सुरलता - (सज्ञा) दे ना मा 5-4 हिन्दी तथा उसकी 
सभी वोलियो में 'तुलसी” शब्द एक पौधे के लिये प्रचलित है । 


(]]4) थरहरिश्र--- कपितम्‌ (विशेषण ) दे ना मा 5-27 - हिन्दी 
'घरथर' क्रिया विशेषण (जैसे थर-थर कापना) इसी शब्द से सबद्ध किया जा सकता 
है! 

(।]5) थाहो-- स्थानम्‌ गम्भीर जलम्‌ (सज्ञा) ना, दे, मा, 5-3 - हिन्दी 
'थाह' तथा 'अथाह' दोनो ही इसी शब्द से विकसित होगे । पानी की गहराई नापकर 
उसकी तलीय भूमि का पता लगाना 'थाह लेना कहलाता है । इसी प्रकार श्रतल 
गहराई वाले जल को 'श्रथाह' कहते हैं, इस प्रक्रार दोनो ही शब्द उपयुक्त 'देश्य' शब्द 
से सम्बद्ध किये जा सकते हैं । 


(6) थूहो-- प्रासाद शिखरम्‌ - वल्मीकम्‌ (सज्ञा) ना, दे, मा, 5-32, 
हिन्दी तथा उसकी बोलियो मे प्रचलित 'ठह' या ढूह शब्द इसी से विकसित हुश्रा होगा । 
ऊचे स्थान के लिए तथा दीमको की बावी श्रादि के लिए भी 'दृह' शब्द का व्यवहार 


होता है । 
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(7) दृष्िणिया-- स्तेहस्वापनभाण्डमू (तैलका बेन) (सन्ञा) - दें 
हि कै 

ना मां 5-54 - अवधी का दुवहडी' जब्द इससे विकसित माना जा सकता हूँ | यह 

गदद अर्थ की हप्टि से (अप्रयोगत्वात्‌) देशज भले ही हो स्वरूप की दृष्टि से तदभव 

लगता है । इसकी व्युत्वत्ति सस्क्रत के समस्त पद ( दुग्बभाण्ड) या दुग्वभाण्डिका' से 

दी जा सकती हैं । 


(8) घणी- नार्या (सन्ञा) दे ना मा. 5-62 - हिन्दी की बोलियो 
व ग़ब्द 
में पत्नी के लिए “बता! या 'घनी शब्द प्रचलित है । राजस्थानी में ती 'वरणी' शब् 
ज्यों का त्यों प्रचलित है । इम शब्द को सल्क्ृत के 'वन' शब्द से भी व्युत्पन्च किया जा 
सकता है । भारतीय समाज स्त्री को भी एक वहुमूल्य 'घन” मानता है । 


(9) घणिया-- भार्या (संज्ञा) दे ना मा 5-58 - हिन्दी की बोलियों 
में प्रचलित 'घनिया' शब्द इसी का विकसित रूप होगा । 


(20) पद्य-- न्थचत्रम्‌ (सज्ञा) दे ना मा 6 64 -हिन्दी तथा उसकी 
लगभग सभी बोलियो मे प्रचलित 'पहिया' शब्द इसी का विकसित रूप है । ध्वनिपरि- 
वर्तेन नाम मात्र का हू का आगम ) है । 


(2]) पक्खरा-- तुरगसनाह (सत्ञा) दे.ना मा. 6-0 - धोड़ की 
पीठ पर डांली जाने वाली गद्दी की 'पाखर' कहा जाता है । यह शब्द 'श्राल्हाखण्ड 


प्राय: व्यवहत हुआ्रा है। अवबधी के श्रन्व ग्रामीण क्षेत्रो मे भी (वुन्देलखण्ड 
अनिरिक्त) यह अच्द प्रचलित है । 


! मे 


०५ 
5 
प्र) 


(]22) पलरही-- कपास (सज्ञा) दे ना. मा - 6-40 - ब्रजभाषा में 
पहेला' तथा 'पेला' शब्द कपास के अर्थ में ही व्यवहत होते हैं । 


(23 ) पंखुडी-- पचम्‌ (सज्ञा) दे ना मा.-6-8 हिन्दी ०खुडी' पखडी' 
तथा ब्रजनाथा 'पाखुडी' शब्द इसी के विकसित रूप होंगे । इन सभी शब्दो को सस्क्ृत 
पक्ष शब्द से ब्युत्पन्न करने मे पर्याप्त खींच तान करनो पडेगी । इस शब्द का सम्बन्ध 

ः रा ऋाल्ट जोचदा सकता ० कप 
तमित्र 'पुद्ध कु (शएा्य) झब्द से जोडा जा सकते है- संस्क्रत में भी 'पुडा खा शब्द 


तीर के परदार />आऑ किन हा जे 
तीर के सिरे के अर्थ मे झ्राता है। इसे भी तमिल की दी देन माना जा 
सकता है । 


वि हिन्दी 'पडाव' 
गंडद इसी से विकसित माना जा सकता है। इस शब्द को अरवी या फारसी का 
सानना उपयुक्त नहीं है- ब्योकि हेमचन्द्र के समय तक भारत में मुसलमान थ्रा तो 


(]24)-- पढदा - पठकुटी (मन्ना) दे ना मा 6-6 - ६ 
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गये थे परन्तु उनकी भाषा का प्रभाव उस समय तक लगभग नही ही पडा था । 


(]25) पत्तल -- कृश (विशेपण ) दे ना मा 6-4 - हिन्दी 'पतला' शब्द 
इसी का विकसित रूप होगा (न्रजभाषा तथा श्रवधी मे 'पातर' मिलता है । 


(।26) पप्पीप्रो '-- चातक (सज्ञा) -दे ना मा 6-2, हिन्दी 'पपीहा' 
अ्रवधी “पपिहा', 'पपिहारा” ब्रजभाषा 'पपिहा', 'पपीहरा' 'पपीहा' श्रादि पद इसी के 
विकसित रूप है। इन सभी का श्रर्थ भी चातक ही है। ध्वनिपरिवतेन की हृष्टि से 
केवल 'हु' का श्रागम श्रौर प्‌ का लोप हुआ है । 


(27) पूणी-- तूललता (सज्ञा) दे. ना मा. 6-56 - हिन्दी तथा उसकी 
सभी बोलियो में 'पून्री' शब्द रूई को लपेट कर बनायी हुई वस्तु विशेष के भ्रर्थ मे 
प्रचलित है। यह शब्द थोड़े ध्वनिपरिवतेव (ण को न्‌) के साथ ज्यो का त्यो उसी 
थ्र्थ मे विकसित है । इसे कही-कही 'पिउनी”' भी कहा जाता है । देशीनाममाला 6-78 
में 'पिउली' शब्द भी श्राया है। 'पिउनी' शब्द इसी से विकसित माना जा सकता है। 


(।28) पीढ-- इक्षुनिपीइनयत्रम्‌ (सज्ञा) दे ना मा. - 654 - हिन्दी का 
'पीढा' या (पिढई' शब्द इसी से व्युत्पन्न माना जा सकता है। हेमचन्द्र ने 'पीढ” शब्द एक 
विशिष्ट श्रर्थ (कोल्ह) मे प्रयुक्त किया है। हिन्दी मे वह अर्थ न होते हुए भी मूल 
भ्रथ से विकसित श्रथ का सम्बन्ध दिखाया जा सकता है। ईख पेरने का कोल्हु श्राज 
भी दो लकडी के मोटे तख्तों (जिन्हे पीढा कहा जाता है) पर श्राधारित रहता है । 
श्रत, कोल्हु के एक आधार भाग के भ्रर्थ मे ही यह शब्द रूढ हो गया होगा । शब्दो के 
प्रथ॑ विकास की परम्परा में यह श्रसम्भव नही लगता । 'पीढ' शब्द को सस्क्ृत्त 'पीठ' 
शब्द से भी निष्पन्न किया जा सकता है - पर यहा भी पीठ पीढ ८. पीदा झ्रादि के 
विकास त्रम मे अर्थ सम्बन्धी खीचतान करनी पडेगी । सस्कृत का 'पीठ' शब्द स्थान! 
वाची है जब कि हिन्दी का पीढा शब्द लकडी की बनी हुई वस्तु विशेष का वाचक 


है! 

(29) प्रृष्फा-- पितृष्वसा (सज्ञा) दे ना मा 6-52 - हिन्दी की बोलियो 
मे प्रचलित 'फुप्रा' या 'बुआ' (पिता की बहित) शब्द इसी के विकसित रूप हैं । बुआ 
शब्द कही-कही मा के लिए भी व्यवहत होता है। बुआ या 'फुश्रा' के पत्ति को 


3.  धातक के अर्थ में बप्पीओ (दे, ना, मा 6-90) बोर पप्पीओो (दे ना मा 7-33) दो 
मन्य शब्द भी मिलते हैं । 
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शब्द है। इसका प्रर्थ 
'फप्फा' या 'फुफा' कहा जाता है | यह शब्द 'पुप्फा' के अधिक समीप है 
भी अपने मूल से जुडा हुआ है । 


7 मब्द ज्यो 
(30) पूरी-- तन्तुवायोपकरण (सज्ञा) - दे. ना. मा 6-6 पूरी हर 
का त्यों जुनाहे के उपकरण के श्रर्थ मे ही प्रचलित है । इसका एक श्रन्य रूप 'पुर 
भी है । यह शब्द अ्रग्र जी के 'शेटेलकाक' का समानार्थी है । 


(3) पेल्लिग्र-- पीडितम्‌ (विशेषण) दे ना मा 657- हिन्दी की 
पेलना' (वलात्कारेण त्रस्त करना) क्रिया इसी शब्द से विकसित मानी जा सकती 
है। यद्यपि सस्कृत में भी पेलू! गती ', क्रिया पद विद्यमान है फिर भी वहा उसका 
श्र्थ चलना है न कि त्रस्त करना | इसी प्रकार सस्कृत 'प्रेर! (प्र+-४र )का भी 
श्र्थ 'चलना' है न कि त्रस्त करना । 


(32) पोट्ट -- उदर (सना) दे ना मा 6-60 हिन्दी का 'पेट' शब्द 
इसी से सबद्ध है। अ्रववी के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों मे 'पोटा” शब्द भी प्रचलित है । ब्रज 
भापा सुर कोप, पृ० 5 पर "पेट शब्द की व्युत्पत्ति 'स० पेटश्रेला' शब्द से दी 
गई है जो स्वय मे ही श्रति हास्यास्पद है । 


(433 ) पोत्तओ-- वृपण, (संज्ञा) दे ना. मा. 6-62-- हिन्दी तथा उसकी 


सभी वोलियो मे मानव शरीर के एक महत्वपूर्ण श्रग (श्रण्डकोश के लिये 'पोत्ता' या 


'फोना' शब्द का प्रयोग होता है । निश्चित ही यह शब्द 'पोत्तम्ओो! का ही विकसित 
स्ू्प है । 


(१34) फसण-- युक्तम्‌ (विशेषण) दे ना मा 6-87-- हिन्दी 'फसना/ 
क्रिया पद इससे विकसित माना जा सकता है। 


इसे सस्क्ृत 'पाश' शब्द से भी 
व्युत्तत किया जा सकता दू- पाण फाँस 7 फेसना । 


(35) फोफा--- भीपयितु शब्द 
फॉफों' तथा 'फूफू' जँसे व्वन्यात्मक शब्द इसी से सम्बद्ध किये जा सकते ६ 
'फुककार' या 'फूफकारना! सभी इसी णब्द 


। 
्‌ 
दे के विकसित रूप माने जा सकते हैं । देशी 
नाममाला की ददिश्या शब्दावली प्ें अनेको व्वन्यात्मक शब्द 


भी सकलित हैं । ऐसे शब्द 
तो विश्चित ही साहित्य को लोकजीवन की देन हैं । डा० पूर्ण सिह ने तो हिन्दी की 
सारी 'ध्यन्यात्मक शब्दावली को 


(सज्ञा) दे ना मा 6-86-_. हिन्दी के 


देश्य' कोटि में रखा है । 
+-38+ न +न 

, विद्ानम्मैमूदी -574 
2. राजपि अमिनदन ग्र्थ॥ 
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(।36) वइल्ल-- वलीवर्द : (सज्ञा) दे. ना मा 6-9[- हिन्दी बैल! 
प्रवधी 'बइल' आ्रादि शब्द इसी के विकप्तित रूप होंगे । हिन्दी शब्दार्थ पारिजात (पू 
58। ) में भी 'वैल' शब्द को 'देश्य' ही माना गया है- सस्‍्कत “वलीवर्द' से इसकी 
न्पुरात्ति देना न तो व्याकरण सग्मत ही होगा भौर न पारम्परिक ही । 


(37) बुबफा-- मुष्टि : (सज्ञा) दे. ना. मा 6-94- हिन्दी तथा उसकी 
सभी वोलियों में 'वूक' शब्द इसी भर्थ मे प्रचलित है- जैसे वू क भर दाना श्र्थात्‌ 
मुट्ठी भर दाना । 


(38) बुलवुला?-वंदबुद (सज्ञा) दे, ना मा. 6-95-हिन्दी तथा उसकी 
सभी दोलियो मे 'दुलपुला' शब्द जलबुदबुद के प्रर्थ मे प्रयुकत होता है| तेलगु भे भी 
दुलवुला' शब्द ही है।इस णब्द को भाषा के ध्वच्यात्मक शब्दों की कोटि मे भी 
रखा जा सफता है । 


(39' ब्ेड़ो “-नो (सन्ना) दे ना भा 6-95-हिन्दी का 'बेडा' शब्द इसी 
पा विकसित रूप है । परन्तु भ्र्थ वित्तार की प्रक्रिया मे यह शब्द केवल हाव' का 
घाचक ने रहकर नावो के समूह का घर्थ देने लगा है । 


(40) बोहारी-वउहारी--ध्म्मार्णनी (भाड़) दे ना मा.-6-97-हिन्दी 
से 'वोहारी' शब्द ही प्रचलित है। बुह्ारता' क्रिया तथा 'बुहार' (काड-बुहार) ताम 
पद का सम्बन्ध भी उपयु क्त शब्द से ही जोडा जा सकता है । 


(4]) भल्लू-ऋत्ष' (सज्ञा) दे. ना. भा 6-99-हिन्दी "भालू शब्द इसी 
से विकसित है । यद्यपि संस्कृत मे 'भल्लूक' पद है, पर उसकी स्वय की ही स्थिति 
सबिग्घि है । “भल्लूक' शब्द जनता की सामान्य वोलचाल की साषा से ग्रहण कर 
'सस्कृत' (सस्क्रार किया गया,) शब्द प्रतीत होता है ! 


(42) भुरुकु डिश --उद्ध लित (विशेषण) दे ता. भा. 6-]06-प्रवधी में 
'भुरकु ड' शब्द 'घुलधूसरित' होने के श्रर्थ मे ही प्रचलित है । यह विशेषण् झौर क्रिया 
(भुरकु डना) दोनो ही रूपो मे व्यवहृत होता है । 


], श्ग्रेजी में भी 8790० शब्द मिलता है--“वुलेबुला' शब्द से इसके पर्माप्त ध्वनि 
साम्य है । 
2 भशप्रेजी के 308६ शब्द से इसकी तुलना की जा सकती है। 
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(43) मदठों--शभू गहीत (खतरा) दे ना मा. 6-2-हिन्दी मे मट्ठरा 
प्रव्द आलसी' 'वहानेवाज व्यक्ति के विशेषण रूप में व्यवहृत होता है | इसे 
अद्ठो' शब्द का ही विकतित रूप माना जा सकता है। श्रथ विकास की प्रक्रिया 
में इस शब्द के मल शब्र्थ मे लाक्षरिकता के कारण विकास हो गया होगा | कक 
और पूछ से रहित वैल भी हल मेन चलने वाला' ब्रालमी बहाने वाज ते 
मद्ठर मारा जाता है। आगे चलकर इस प्रकृति के मनुष्य के लिए भी यही शब्द 
व्यवह्वत होने लग। होगा । इस शब्द का मूल ज्ोत तमिल है । वहां 'मोट्टाइ शब्द 
इसी भ्रथे में मिलता है। हिल्दी का ग्रामीण बोलियों में मोटाई! शब्द भी अ्रपने 
परिवर्तित श्रर्थ (बहाने दाजी) में देखा जा सकता है । हिन्दी का मोटा! विशेषश- 
पद भी इसी से सम्बद्ध किया जा सकता है । 


(44) मम्मी-मामा-मातुलानी (सन्ना) दे जा. मा 6-2-- हिन्दी 
तथा उसकी बोलियों में मामी! मामा शब्द प्रचलित है । “मम्मी” शब्द 'मामी' के 
रूप मे उसी अर्थ में तथा 'मामा' शब्द मामी के पति के अर्थ मे परिवर्तित होकर 
प्रचलित हैं। मम्मी शब्द भी हिन्दी में 'मा' के भर्थ भे प्रचलित है परन्तु इसे श्र ग्रे जी 
के ममी शब्द से सम्बद्ध क्या जाता है | वास्तव मे यह हिन्दी को अग्नेजी की देन 
नद्दोऋकर प्राक्ृतों की देन हे । 


(45) माहुर-शाक ।सन्चा)-दे ना. मा 6-3--हिन्दी तथा उसकी 
दोलियो में 'माहुर' शब्द 'जहू?' के अर्थ मे प्रचलित है सुखी व्यवितयों के लिए 'शाक- 
खाना जहर खाने के ही सम्गन होता है । इसी कारण शाकदाची' 'माहुर' शब्द 
“जहर वाची वन गया होगा | इसका प्रयोग्र प्राय 'जहर-माहुर' जैसे ययुक्त पद में 
ही द्वीता है । हे 

(46] मुर्ई श्रसती (ब्रिजेषण) दे ना मा 
'मुन्ही मुन्ह्रां पद क्रमश चश्वत्रिद्ान स्थत्री- 
होते हैं । वैसे इन शब्दों का सम्बन्ध सस्कृत के 


6-] 35- ग्रामीण अबधी से 
पुरुषों के विभेषणा के ह्ूप में प्रयुक्त 
ला सकता है, परन्तु मूल नक्षत्र में पैदा हुए व्य मी बह मे जवोडा 
है 20885 ३89 हुए व्यक्ति का चरित्र-नञ्नप्ट होना आवश्यक 
नहीं है--श्रत न्पप्ड स़व्दो मे वह दुप्ट भले ही हो पर लोक जावत भे 'छिनाल 
शब्द से चिनरूपित नहीं द्वोया। मुन्हा श्रब्द तीवे-सीचे 'छिनाल' श्र देता हे 
श्रत मुस्ही और मुन्हा दोनो पदों का सम्वच्ध इसी से जोड़ा जाना चाहिए । 
हम कक डे 

3. दिल 


भ्ब्दा * >'| जात की पर न 
ब्वाय परारिझत पू 629 पर मोटा? शब्द देश्य/ माना ग्रया है । 
प्ट्‌ 
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हिद्दी घादार्व पारिजातस में इसे दिष्व' ही माना गया है । 


(।47) मेली-जनराहुनि (सन्ञा) दे ना मा. 6-]38-हिन्दी तथा उसकी 
सनी बोटियो मे 'मेली' शब्द 'सगी-साथी' के श्रर्थ मे प्रयुक्त होता है। हिन्दी का 
मिला! धब्द भी इसी का विझसित रूप माना जा सकता है। यद्यपि सस्कृत मे भी 
मिल्क शब्द प्राया है फिर भी उसे प्राह्ततो की हो देन माना जाना चाहिए 


(48) रुथप्नरो--मन्वानः (मथानी) (सज्ञा) दे ना मा 7-3 ब्रजभाण 
में “रे शब्प मयानी के अर्थ मे ब्यवहत होता है-- 
फेन्त कर उलदी रई ना विनोवन हारि। बिहारी । 


जभापा सूरवोय पृ० 440 पर 'रई को सस्क्ृत 'रय' शब्द से व्युत्पन्त 
माना गया है । ध्यन्यात्मक विकास की दृष्टि से यह व्युत्पत्ति भले ही ठीक हो पर 
भाषागत छब्दों के विकास सिद्धान्तों तवा उनके प्रयोगगत्त चातावररणा फो ध्यान पे 
रखते हए रई शब्द को 'देप्य ही माना जाना चाहिए । प्रत्येक णच्द का सबंध 
सागगर से जोहने की मसोवृत्ति एक स्वस्थ मनोवृत्ति कदापि नहीं कही जा सकती । 
(]49) रिगिश्च--अ्रमणा (सना) दे ना सा-7-6-हिन्दी की "रेगना' 
जिया का सम्बन्ध इससे जोड़ा जा सकता है । यह फ़ियापद 'पेट के बल रगड कर 
चलने के अर्थ में हिन्दी फी सभी बोलियो मे भी प्रचलित है। श्रवधी के कुछ क्षेत्रों 
में यह मनुष्य के चलने' का भी वाचक है । ज्न० सू० को. पृ, 482 पर इसे सस्कृत 
के 'रिझगणा' पद से व्यूत्पन्न किया गया है। स्वय “रिज्धुणाा भी रे! और “गर्म 
दो घातुग्नो के मेत से वना है । बहा एक वात स्पष्ट रूप से कह देना उपयुक्त होगा । 
सामान्य जनजीवन मे प्रचलित शब्दावली का प्रध्फिश भाग व्याकरण से व्युत्पन्न 
नहीं किया जा सकता | किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति देने के पहले उस शब्द के प्रयोग 
से सग्पन्धित वातावरण को घ्यान मे रखना प्रावश्यक होता है। श्रशिक्षित समाज 
व्याकरण एवं साहित्य का क्रम परम्परा का श्रधिक श्रनुसरण न करता है। ऐसी स्थिति 
से भापा के सभी शब्दो को व्याकरण के बने बनाये ढाचे में फिट करने का प्रयत्न 
सराहनीय नही कहा जा सकता । 


([50) रिद्ध--पक्‍व (थविशेषण ) दे ना मा 7-6 >5हिन्दी 'रीघना' क्रिया 
पकाने के श्रथं मे प्रयुक्त होती है । उसका सम्बन्ध उपयुक्त शब्द से ही होना 
उछाहिए । सम्क्रत 'ऋद्धि! (बढती) णब्द से इसकी व्युत्पत्ति सम्भव नंही है । 
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विश्े हु 22 । रिन्द 
(45]) हरुन्दो-विपुत --(विशेपणा) दे. ना मा 7-4-श्रववी पा 3] 
पद हट्टे -कट्ट तन्दुरुस्त व्यक्ति के विश्येपण रूप मे व्यवहृत होता है । का हैः 
९. कि ६ दे 
परिवर्तत (उ का इ) के साथ इस शब्द का सम्बन्ध उपयुक्त शब्द 
सक्ता है । 


(52) रूझ -तूल (सज्ञा) दे ना मा 7-9-हिन्दी तथा उसकी सभी 
वोलियो मे प्रचलित 'रई! शब्द इसी का विकसित रूप माना जा सकता है । 


(53) रोटट --तन्दुलपिप्टमू (चावल का श्राठा) (सन्ञा) दे ना मा का 
हिन्दी 'रोटी' शब्द इसी का विकसित रूप होगा । पहले चावल के श्राटे का पे 
यह शब्द अपनी विकसितावस्था मे उससे बनी हुई “रोटी” शब्द का बानिक ही गा 
होगा । अ्रवधी के कुछ क्षेत्रों मे 'रोट' शब्द भी प्रचलित है। तमलि है भी 'रोट्टि 
शब्द मिलता है। पी० बी० रामानुजस्वामी? रोट् को तदभव मानते हुए इसे 
संस्कृत के “रुच्य' शब्द से व्युत्पन्त करते है, पर यह व्युत्पत्ति उपयुक्त नही है । 


(54) वक्खार॒य-रतिग्रहम्‌ (सज्ञा) दे. ना मा. 7-45-- श्रवधी मे 
वखरी' शब्द घनी लोगो के घर के लिए प्रयुक्त होता है । यह शब्द निश्चित ही 
वक्‍्खारय' का ही विकत्तित रूप है। श्रवधी में ही वार! शब्द श्रनाज” रखने 


की कोठरी के श्रथ॑ मे भी श्राता है । इसका भी सम्बन्ध उपयुक्त शब्द से जोडा जा 
सकता है । 


(55) वड्जो-महान (विशेपणा) दे ना. मा 7-29-ब्रजभापा “'वडो” हिन्दी 
बढ़ा! अ्रवची 'वड' श्रादि शब्द “वड्ढो' के ही विकसित रूप हैं। श्रर्थ भी वही है। 
तजभाषा सूर कोप में इसकी व्युत्पत्ति सस्कृत के 'वद्धंना शब्द से दी गयी है । इससे 
हिन्दी का “बढ़ना' क्रिया पद निष्पन्त किया जा सकता है ( 


वद्ध न-7 बढ्ढणर-7 
वटना ) पर 'वडा' पद किसी प्रकार भी नही वन सकता । 


(56) वड़्ढइश्रो-चर्मकार (सज्ञा) दे. ना मा 7-44-हिन्दी का 


जातिवाची 'वढई” शब्द का विकसित हप माना जा सकता है। यद्यपि यहा “बढई! 
का भ्र्थ 'चर्मकार” न होकर 'लक्डी' का कार्य करने वाली जाति विशेष है फिर भी 
इसमे कोई श्रन्तर नही पद्ता । भारत की जाति व्यवस्था प्राय कर्म के आधार 
पर ही की गयी है । कर्म की उच्चता श्रोर नीचता के श्राघार पर ही जाति की 
४७०33.+७+०-०-५५-७-.......७ 

. 
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भी उच्चता भौर नीचता पर आधारित रही है । हो सकता है कि किसी समय एक ही 
वर्ग के लोग लकड़ी और चमटे का काम साथ ही करते रहे हो, भर भागे चलकर 
छार्य पिशेय के श्राधार पर दोनो के दो वर्ग बन गये हो। भारतीय वर्ण व्यवस्था 
में चर्मझार और बढ दोनो ही को परगणित जाति का माना गया है। इस प्रकार 
फे शब्दों हा ऐटिहासिक प्रच्यवयन भारतीय जाति व्यवस्था पर भी श्रच्छा प्रकाश 
डाल सकता है। सू6 व्र भा० कोश! से 'वठई' शब्द को सस्क्ृत के वर्धंकि' शब्द से 


निष्पम फिया गया है--वद्रे कि >£ बढ़्टइ-- वढ़ई। इस दुष्टि से यह शब्द भले 
ही तदनव हो, पर एसका सास्कृततिक परिवेश इसे 'देश्य' ही सिद्ध करता है । 


(57) वद्धिग्रो--पण्ड. (हिंजडा) (सज्ञा)-दे ना मा. 7-37-हिन्दी 
तथा उसती ब्रधिकतर बोलियों में हिंजड के लिए 'बाधिया' विशेषण पद प्रयुक्त 
होता है । प्तस्कूत 'वधित ' से भी इसे व्युत्पन्न किया जा सकता है । 

(58) वायारों--शिशिरवात' (ठण्डी हवा) (सज्ञा) दे नां मा 7-56- 
हिन्दी में 'वयारा छब्द ठण्णी हवा के ही प्रर्थ मे प्रयक्त होता है। प्राय इसे 
घरवी-फारसी की देव समझा जाता रहा है। वास्तव में इसका सम्बन्ध सस्क्ृत 
वायु' ने होना चाहिए। यही शब्द जनजीवन में 'वयार' के रूप मे विकृत होकर 
प्रचलित हुम्ना होगा । 


(59) विश्यारिश्रा-पूर्वाहण भोजन (सज्ञा) दे ना मा 7-7 श्रवधी 
में (वियारी' शब्द कलेऊ के श्रर्थ मे प्रयुवत होता है । 

(60) वोज्मप्रो--भार (मज्ञा) दे, ना मा 7-80--हिन्दी वबो्भाया 
'वोका' पद इसी का विकसित रूप होना चाहिए । 

(।6) सिलओ--उज्छ (सता) दे ना मा 8-30-हिन्दी 'सिला या 
मीला' एब्द कटाई के बाद खेतो मे पर्ड हुए भ्रन्न' के श्रर्थ मे प्रयुक्त होता है । यह 
शब्द निश्चित ही 'सिलड्नो' का ही विकसित रूप है । 

(62) सूरणो कन्द (सजा) दे ना मा 8-4[ - हिन्दी तथा उसकी 
लगभग सभी वोलियो मे 'सुरत' पद वरततात मे जमीन के ग्रन्दर उगने वाली कन्द के 
प्र्थ मे प्रयुक्त होता है । इसको कच्चा खाने पर मु हू में कनकनाहट होने लगती है । 

(63) हृद्ठनहट्ठो--नीरोग (विशेषण) दे ना मा. 8-65 -हिन्दी 
“हट्टाकट्टा' के मूल मे यह शब्द देखा जा सकता है । 
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(64) हुदुइं-अ्रम्त्रि : (समा) दे. ना, मा. 8-59 - हिन्दी हड्डी 
या हवा के रुप में इस शब्द का विकास टेखा जा सकता है । 

(65) हन्ब्लिलीदूवा (मन्ता) दे ना मा. 8-64 -हिन्दी 'हरियाली' 
के रुप में स्वत्प ध्वनिपरिवर्तत (अहध्य) के साथ इस शब्द को घिक्रसित देखा जा 
सकता है। सस्छृत हस्थिली' से भी इसको व्युत्पन्त किया जा मकना हैँ । 


(66) हलबोली--वाचाल - (विशेषण) है ना, भा 8-6£ -अबधी में 
'दृल्बुलहा' मब्द जल्दी जल्दी बोलने बाल तथा शात्र काय करने थाले दोनों ही के 
लिए प्रवृक्त होता है | यह उपयुक्त शब्द का ही विकसित रूप कहा जा सकता दूँ 


(67) हिद्॒दो--आकुल : (विशेय) दे ना. मा. 8-67 -श्वश (हिटठी) 
तथा हिन्दी हठी के रूप में इस शब्द को विकसित देखा जा सक्रता है ) सस्क्ृत 
ध(ुठ' शब्द से व्यत्यन्त करने पर यह घब्द तदुभव होगा । 


(68) हुलिब्रं-शीद्रम (विशेष) दे. ना. भा 8-59 - 'ग्ववी में 
हलना' किया तेज चलने था कोई क्या शीघ्र करने के लिए था मारने 'के श्र्थ में 
ब्यवक्त होता है । उपयुक्त शब्द स ही इसका सन्तन्ध होना चाहिए । 
विध्वर्ण--- 

उपर देशीनाममाला के कुछ णब्दी का हिन्दी तथा उसकी बीलियों मे विकास 
प्रदशित किया गया। इस कोश अन्य के और भी अनेकों शब्द अन्य आवबुनिक 
भारतीय श्रार्ण भाषाओं श्रीर उनकी बोलियां में विकसित दिखागे जा सकते है | 
यदि इस ब्रिपय के अ्रत्रिकारी बिद्वात इस श्लोर छ्यान दें तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
तथ्य सामने श्रा सक्चे हू । हिन्दी से भी कही अधिक मराठी, ग़जराती तथा दक्षिणी 
भआपादो कल्तडआदि की शब्द सम्पत्ति का व्युत्यत्तिपरक अ्रध्ययन इस कोण के 
शब्दों के सहारे सटताएवंक क्रिया था सकता है | देशोनाममसाला की देश शब्दावली 
वाय भ्धिझाण भाग आज की ग्रामीण बोलियों में विकसित होकर प्रचलित है, भूल 
से इस कही सम्दत से सम्बद्ध बता टिया जाता है तो कही श्रन्य आगन्तक विदेशी 
भापातदा से वास्तव में भारत में जितनी भी प्रचल्षित भायाए हैं सभी थे परम्परा 


सख्त अ्रध्य शब्दों की भरमार है। इन शब्दी की स्थिति का पता मध्यकालीन 
भारतीय ग्रापभागारणो।ं की शब्दावली ऊे 


सर थ्म भारतीय भापषाशों के बीच मब्यकालीन 
क# प्रधिक 


प्रवगाहन से ही लग सकता है, वयोकि कम 


जीच झाय जापाए ही ऐसी भाषाएं £ जो 


हक रही हैं टर्मी विए इनकी शब्द सम्पत्ति भी पारम्परिक प्रयोगों 
] विहुपचन्द्र ने इम अ्याह सम्पत्ति के भ्वगाहन द्न का 


ि “कक " 
गाउ "वाद 
मे भी हुई 


सफल प्रयास 
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किया थे 3 ४ ऐत स्मेगे, सइभाय सौर देश्य सभी प्रकार के शब्दों का विवेचन स्पष्ट 
एप सात यदि घाधुनिए भाच्तीय श्रार्य भाषान्रो में विकसित 
शश्यपरी बा शापयन शिया माये तो झनेफो महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने आरा सकते है । 


5 ८ एन्थ 
वी 


कक कक ५ 74 क अहम गो उच३ सा पध्त्यन्त सी ः +3 ला 
गाय ए॥7 हुं भें जिया यया प्रयस प्रत्यन सीभित है। देशीनामाला के नामपदो 
शेप धापायनण सभी भाषापों है विद्रान्‌ यदि समय्रेत रप से करें तभी इसकी सारी 


बम 40 कोड कक: कक बज ्ु बसा 37 «०४५ फ़्यि बढ घ्ययन तु ह् 
मं तप शत शा जी 7 । धत यरा परनुद किये गये श्र में निहित हृष्टि के 


के का लक कि कल ब्ब. ७ ८ ्ाक न है| नाल, डक 
है रा [ झाएर टन 7 रंगया इघनंपयदा ते द्वाया | 
जज जज 


हयिय शेर व कापययत ऊपर प्रस्तुत किया गया है यदि ध्यान से देखा 
खयय व 5 व ये घन्‍-एऐरियय 'दणो ही है । एन झन्‍यों के प्रध्ययन के बीच यह 
दफा मे प्राण हे कि शितर परिरितति घोर सास्झृतिक वातावरण के बीच 
में परमट शपरस | पसप साय रहें ने, उसी ही परिस्थिति ग्रौर वैसे ही वातावरण 
में थे गिल भो हज परी 7। या पान शपने झ्याप एस तथ्य की झोर इंगित करती 


| 
न] 


4] रू 


में गा्त से ऐगे तत्त्व ह जिन्हे शिप्ट साहित्य ने प्रहण 
४7 जप था धपयी गिष्टातया की मुएर लगा दी भ्रौर उन्हें हम देख कर भी श्रनदेखा 


कहर दंत , । 


नमन अनललन वन विन 


सनक, आ चिनरिल डा. वा ॑नथ+ 


).. शदिधीवाममाजा मे टैमधद्र ने मात्त देश्य कहे जाने वाले मजञ्ञापदी का ही विवश्ण दिया हे । 
'ऐश्य! व्रिपाओं का जियैचन उन्होने अपने प्राकृत व्याकरण में घात्वादेंश के रूप मे किया है । 
हम प्रणार उहोंने प्राफ़्तो फी समस्त 'देश्य' शम्दावती फा विस्तृत विभेचन प्रस्तुत कर दिया है। 








है 
देशीनाममाला का भाषाशास्त्रीय अध्ययन 





देशीनाममाला मे संग्रहीत शब्दावली श्रपनी साम्कृतिक महत्ता की दृष्टि से 

जितनी विलक्षण है उतनी ही भाषा शास्त्रीय दृष्टि से भी । 'दिश्या शब्दों की प्रकृति 
के विपय में पिछले श्रध्याय मे बहुत कहा जा चुका है । यहा उन शब्दों का ध्वन्यात्मक 
ह्वात्मक एव श्र्थंगत श्रध्ययन प्रस्तुत किया जायेगा । भापाशास्त्रीय श्रध्ययत् 
के पूर्व यहां एक बात स्पष्ट कर देनी श्रावश्यक है-देशीनाममाला के शब्द 
प्राकृत के है या उपकी विकसितावस्था श्रपश्न श के हैं। यह कहना अत्यन्त कठिन 
है | झ्राचाय हेमचन्द्र ने इस ग्रस्थ की रचना श्रपने अश्रपश्नश व्याकरण के पूरक 
ग्रन्य के रूप मे की थी। श्रत इन शब्दों को श्रपञ्नश् का होना चाहिए, परच्तु 
इनमे निहित प्राकृत भापा की विशेषताएं इस मान्यता से परे सकेत करती हैं । इतना 
ही नहीं थर॒ शब्द साहित्यिक प्राकृतों से भी श्रपना स्पप्ट भेद प्रदर्शित करते हैं । 
क्योकि प्राकृतो में होने वाले परिवर्तनों से ये सर्वथा भिन्न हैं। ऐसी स्थिति मे इन 
शब्दी का सम्बन्ध किसी भाषा की विशेप स्थिति से जोड पाना एक श्रत्यन्त कठिन कार्य 
है। देशीनाममाला की शब्दावली को अ्रध्ययन की सुविधा की हृष्टि से तीन 

भागों भे वाटा जा सकता है-- ([ ] तत्मम, ( 2 ) तद्भव [ 3 ) देशज । तत्समम शब्द 

घ्वत्यात्मक एवं झुपात्मक गठन की हृष्टि से सम्कृत से मिलते-जुलते है, तद्भव 

शब्द वर्णविकार, लोव, श्रागम श्रादि नियमो से युक्त होकर प्राकृत शब्दावली के 

प्रण है परन्तु देश्य रहे जाने वाले शब्दों को प्रकृति प्रत्यय हीनता के कारण किसी 

भी भाषा से जोडा या व्युत्न्त नही किया जा सकता है। डा नेमिचन्द्ध शास्त्री” 





१ देशभीशच्द १2६ ग्रट्र व्रोपश्षणब्दानशा ्ध 
”] ४ पप दर 67 +० म्व वीप 4६ नशा सनाष्य्माध्यायशंपतलेशों कर रत्नावलीनामाचा, मा 2 । धर हेमचरन्द्र र्डः ण 
्ज ्ि 


“देवीनाममाला 8-77 की चुत्ति 
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ऐसे शब्दों को 'निपात कहते हैं । देशीनाममाला की शब्दावली के बीच 
लगभग 600 शब्द ऐसे हैं जिन्हें सभी हृष्टियों से देश्य कहा जा सकता है । श्राग्रे 
भाषाशास्तीय हृष्टि से इन तीनो प्रकार के शब्दों का श्रध्ययन श्रस्तुत किया जा 
रहा है । 

ध्वनिग्नाभिक विवेचन--- 


श्राधुनिक भाषावैज्ञानिको की हृष्टि मे किसी भी भाषा मे पाये जाने वाले 
घ्वनिग्रामो के दो विभेद होते हैं--- 


() खण्डीय घ्वनिग्नाम । 
(2) खण्डेतर घ्वनिग्नाम । 


खण्डीय ध्वनिग्रामों के श्रन्तर्गत किसी भाषा-विशेष मे प्रग्र॒क्त स्वरों श्रौर 
व्यजनो का विवेचन किया जाता है। खण्डेतर ध्वनिग्नामों मे भ्रनुस्वार विवृति, 
सुर, श्राधात, वल श्रादि की गणना की जाती है । इस विभाजन के आधार पर देशी 
ताममाला में सकलित शब्दों का ध्वन्यात्मक विवेचन निम्न प्रकार है । 


खण्डीय ध्वनिग्राम--- 
(!) स्वर ध्वनिग्नाम-देशीनाममाला के शब्दों मे कुल 8? स्वर घ्वनिश्राम 


हैं--- 
झ्र, शश्रा 
हू; मे 
उ, ऊ 
ए, श्रो 
(ए) (प्रो) 
हस्व ए (ए.) तथा हस्व श्रो (तो) को मिला देने से कुल 0 स्वर हो 
णाते हैं, परन्तु इन्हे अलग स्वर घ्वनिग्नाम न मानकर क्रमश" 'ए' तथा प्रो” का स्वत 
माना जाता चाहिए | इनके लिए झलग से कोई लिपिचिन्न भी प्रयुक्‍त नहीं है । 


है की 
]. भरत ना. शा. (7-7) मे प्राकृतो में प्रा. भा. भा. [4 स्वर॒घ्वनियों के स्थान पर 
ही स्थिति स्वीकार फरते हैं। हेमचर्व (8--! की वृत्ति) भी यही स्वीकार के है। 
त्िविक्रम की |-]- परवृत्ति लक्ष्मीधरक्षतचन्द्रिका तथा तन्य भाद्षत व्याकरणों में भी कुच 


8 स्वरो को ही स्वीकार किया गया है । 
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स्वरव्वनिग्नामों के प्रयोग की दृष्टि से देशीनाममाला पर्गल्पेण प्राकृत स्वरों का 
अनुसरण करती है । 


प्राप्य स्वर ध्वनिग्रामो की प्रकृति -- 


श्र-कण्ठस्यानीय, अवृत्तमुखी, मव्य तथा विवृत स्वर है। भापावेज्ञानिक 
दृष्टि से प्रवात स्वर ब्वनिग्नाम अर चिद्धाग्र से उच्चरित होता है श्रत: यह अग्रस्वर 
है । सस्कूत के प्रसिद्ध वैव्याकरण पाशिनि ने अश्र' को संबृत स्वर बताया है (श्र, 
क्न्सूत्र मे) | सस्कृत में वह भले ही सवृत रहा हो । म भा था में यह विवृत हो 
गया और ग्राज भी भ्रववी-भोजपुरी आ्रादि बोलियो में विवृत ही है । दे. ना. मा. मे 
भी यह 'विवृतत स्वर ही है । 


(2) जिन प्रकार प्रादूत तथ्य श्रपश्न ण॒ में मध्यवर्ती तथा अन्त्य 'श्र' विविध 
स्व॒रो और व्यजनो का स्थानीय होकर श्राया है, उसी प्रकार इसका प्रयोग दे ना. 
भा की जद्दावली में भी हुआ है-जैसे श्रककदो/ आत्रन्‍्द (दे. -]5 ) उज्कसिश्र 
प्रत्यमित (दे 30) श्रच्छमललो / अ्रक्षमत्ल (दे 37)॥ 


श्रा-कण्ठस्थातीय, स्वत्पवृत्तमुखी शिथिल, पश्च तथा विवृत्त स्वर है । इसके 
उच्चारण में जिह्नापण्च के प्रयोग होने के साथ 


ही भुख अधिक खुलता है। 
देशीनाममाला की जब्दावली 


वली भें यह शब्द अधिकाणत. अपने मूल रूप में ही व्यवह्ृत 
हश्ा है । कही कहीं वह “झ्र' के रूप मे तथा कही *ह के रूप से भी परिवर्तित मिलता 


है | ऐमा प्राय इस कोण के तदभव जव्दों में ही हुआ है, देश्य शब्दों मे इसकी अपनी 
सही स्थिति विद्यमान देखी जा सक्रती है । 


5 तालत्य, अवृत्तमुजी, श्रश्न तथा सवृत स्वर है। दे ना. मा की शब्दावली 
में पहू सत्र ब्वनिन्नाम अपने शुद्ध और परिवर्तित दोनों ही रहूपो में मिलता है । 
हुप में इसकी आात्च, मध्य और भअ्न्त्य तीनो ही ग्थितियां मिलती हैं, विणेपकर 
देग्प' शब्दों मे । परिवर्तित रूप मे कही बह ऐ/ $ (इराबो7 ऐरावत्‌-दे -60) 
कहीं श्र 7३ (उमृविवश्य £उतजुप्क-दे [42), कही ई 75, (इण्हि / इदानी 
दे ]79 कही 


८75 (विच्छी (पुच्छ-दे 6-37) कही हर? ई (भिग/ भूज़ूम्‌ 
5 6-04) श्राद्वि रूपो में मिलता है । 


ध्प 
। 


०“ डुममे करथ डा ० 4 गा ८ मात्रा > 
आय प्रौर 'इ' में उच्चारण की मात भर का भेद है। उच्चारण में 
वन होने के अधिरिक और सभी विजेेपनाए इ' जैसी हीहूं।दे ना भा के वेद 
पर 5 पू- ३ व्य ग्रन्त्य 2 हक दि 
72808 डे आझ्य, मव्य और अ्रन्त्य नीनों ही स्वितिया श्रपनी मूल विशेयताओं 
से संदुक हैं तदनव धत्दे मे वह कहीं इ7 ई (सती £शकलिन दे, 8-] ) तथा 
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दिद्ाउत्ति। दियादीति दें० 5-4 रूप में भी मिलता है । 


उ- घोप्दुयस्पानीय, पूर्ंवृत्तमुसी पएच तथा सवृत स्वर है। दे ना मा 
मे प्सदाप्रात्य, मध्य प्रीद अन्त्य तीनो रूपों में प्रयोग हुआ है । इसकी 
परस्य शिति में प्रयोग बगृत घोड़े है, विशेष रूप से 5 देश्य शब्दो, झात, 
वदिदिर, भा, चीसु भौर हणु मे ही एसफी प्रन्य स्थिति मिलती है। प्रो7उ 
है प्रयोग दटुथ- मिये ह_-जमे-छुग्च्न ८ कुरोच्य (दे. 2-63) । श्रौएउ 


बन 


'उ र्यथर घपनिप्राम की स्थिति को देखते हुए, दे ना मा के शब्दों का 
सग्दन्ध “डहार बटला श्रपनश्नश से जोडट पाना सर्वथा धसम्भव सा लगता है। 
धान थे थे सागारान पुत्लिय शब्दों में विसर्ग के रधान पर प्राय “उ' का प्रयोग हुमा 
7  प्रागतों मे ध्रो' का प्रयोग होता रहा रै। देशीनाममाला के पुल्लिग शब्द श्रधि- 
मायने घोड़ादान्त है, विसर्ग रघानीव 'उ' का सर्वेथा श्रभाव है। इसका विस्तृत 
प५चन प्राग्े यया स्थान क्रिया जायेगा । 


४->-दीप उच्चारण के झ्तिरिक्त झसकी सारी विशेषताएं 'उ' जैसी ही 
[॥दे ना मा के शब्दों में छुद्ध ऊ का प्रयोग श्रादि मध्य श्रोर भ्रन्त्य तीनो 
हो स्थिनियों में हग्रा है। तदभव शब्दों में इसके परिवर्तित रूप भी मिलते हैं। 
पी 5# प्र (ऊमत्वों (भ्रस्वस्य, दे -43) कही ऊ८ भा (कृसारो / कासारो 


दे 2-44) ० द्ठी ऊ (व (ऊसलिमम / उल्लसित दे -44 ) श्रादि। 


(ए) कण्ठतालब्य, श्रवृत्तमुसी शिथिल, श्रग्र, श्रघंविवृत स्वर है। म॒ का 
भा प्रार्यभाषाप्रो भे इस स्वर घ्वनिश्राम की स्थिति लगभग सभी विद्वानों ने स्वीकार 
की है। इससे लिए कोई अलग लिपि चिह्न न तो पहले ही था ओर न श्राज ही 
है । इसे 'ए' स्वर ध्वनिग्राम का ही एक सस्वन (एं) कहा जा सकता है। दे. ना 
मा के शब्दों मे ऐसे किसी भी स्वर घ्वनियाम का उल्लेख नहीं मिलता फिर भी 


सयुक्ताक्षरों के पहले का 'ए' स्व॒रग्राम (ए) के रूप मे उच्चरित होता हैं/--जैसे- 





].. पिस्लेल ने सकेत किया है कि प्राकृत फाल मे१ स्व ए, भो घ्वनिया थी (प्रा व्या 84॥[9) 
एन ए ओ का विकास ऐं, भो ४६, उ, कई स्रोतों से हुआ देखा जाता है तथा सयुक्त व्यजन 
घ्यनि मे पूर्व छरव ए , थो नियत रूप से हस्व (विवृत) उच्चरितत होते हैं। डा ठग़ारे ने भी 

मे ग्री फी सत्ता मानी है। (प्‌ 39) तथा इस वात का भी सकेत 


अपन्र शकाल में हस्थ एओी पा (' 
किया है कि उत्तरी हस्तलेयों में प्राय इन्हे 'इ/ 'उ' फे रूप मे लिखा जाता है। डा. याकोवी 


ने भी इसका उल्लेख 'भविसयत्त कहा! की भूमिका मे किया है । 
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एक्क्धरिल्लो (एक्क्घरिललों दे 7-46) । दे. ना मा. के शब्दों में श्रादिम 
स्थिति में (ए) सस्वन का प्रयोग 8 शब्दों में हुआ है। इसके मध्यस्थिति वाले 
प्रयोग तो अनेक हैं, हा श्रन्त्य प्रयोगी क्रा सर्वधा अभाव है | इस अ्रमाव का सबसे 
वडा कारण यह है कि दे ना. मा. के शब्द निविभक्तिक रूप मे सकलित हैं । 


ए--कण्ठ्तालव्य श्रवृत्तमुखी, शिथ्िल, श्रग्र, अर्थ संवृत स्वर हैं। दे ना. 
मा. के शब्दों में इसका प्रवोग श्राद्य और मध्य स्थितियों मे बहुण हुआ है, भ्रन्त्य 

् ब्( 25. +«- ऐ 
प्रयोग केवल एक शब्द (पुडें--दे. 6-52) भें मिलता है। प्रा. भा श्रा के ऐ 
स्वर घ्वनिय्नाम के स्थान पर भी सर्वेत्र इसका व्यवहार हुआना है ।? कहीं-कही यह 


इ' के गुण स्वर के रूप में भरी व्यवहृत है--जैते एराणी/ इन्द्राणी-दे ना- 
7-]47| 


(श्रो)--कण्ठ्वोप्ठय, वृत्तमुखी, शिथिल, पश्च तथा श्रव॑ विवृत स्वर है । 
यह भी ओ्री' स्वर ध्वनिग्नाम के एक सस्वत £्रो) के रूप मे व्यवहृत हुआ है । (७) 
की भाँति इसका भी कोई लिपिचिह्न नही है। समुकताक्षरों के पहले का ओ स्वर 
घ्वनिन्राम ही (त्रो) के रूप में उच्चरित होता है । दे, ना मा के शब्दों में यह 


सस्वन' श्राद्य शौर मध्य दो ही स्थितियों मे प्रयुक्त हुआ है । श्रन्त्य स्थिति में यह 
भी प्रयुक्त नहीं है ।2 


ओऔर--कण्ठ्योप्ट्य, वृत्तमुखी, जिबिल, पम्च तथा ग्र्धविवृत स्वर हैं । दे. 
ना मा के जचब्दो 


। में इसके ग्राद्य मध्य और अन्त्य तीनो ही स्थितियों के प्रयोग मिलते 
हैं । विशेषतया दिश्यः शब्दों में । दुभव शब्दों मे यह कहीं उ के स्थान पर 
(उत् श्रोति से) तथा कहीं झ्रो के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है । 


, ०“ ७ के लेने 
रे देशीनाममाला के घब्दों में इन्हीं (8) (ए) (ओऔ्रो) की गणना कर लेने 
उर (0) स्वर व्वनिग्रामो का प्रयोग हुआ है। प्राचीन भारतीय श्रार्य भापा के शेष 
स्वर ब्वनिप्राम ऋ ् दि का प्रयो £ 

लानप्राम ऋ, लू, ऐ, औ, श्र , श्र आदि क ग कही भी नहीं हुआ हूँ । इन 


सभी का प्रयोग तो प्राकृतो की प्रारभिक्र अवस्था से ही समाप्त हो चला 
हिल व पक 3 ए्‌ 


]. 
2 


था | मरत 
एलवियों ( ऐजब्रिलो - दे -]48 ॥ 


श्मचद्र ने व्याकरण में 

रथ 3 228: व्याकरण (4-4]0) में हृम्द यो (गो) का अपन्न श्र में प्रयोग 

पा #त हुए तसु हृठकति-जुमि दुल्हही! उदाहस्प भी देते है । देशीना में (हस्व मो 

55858 अयाग कान प्राप्त होना भी) इसके शम्दो बसे आपन्नश भाषा 

58588 रे ह है। इस कप के पुल्लिग शब्द प्राय ओौकारान्त' है, न तो फहीं इन 

पाक तय उच्चारप हस्ब होना है और ने ही इन घन्‍्दों के प्रयोग स्वरूपठी 
3ॉन्मका याया 


कया 5 वोर्में खे। ऐसी स्थिति +े हे कति हल 
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ने घले नाद्गरद में प्राक्षनों मे इस सभी स्वरोकके प्रप्रयोग की स्पष्ट चर्चा 
णी हे -- 


एप्नाप्रारपराशि प्र च्मसारपर झ पाग्रए खत्यि । 
9: ८ भर ना. शा. ]7-7 ॥॥ 


ही मत हेमचन्ध (सि हे 8॥॥॥] की बृत्ति) निविक्रम (!॥] की वृत्ति) 

दे का भी है। प्राचीन प्रायंभाषा के इन (ऋ, लू, ऐ, श्रौ, श्र, श्र ) छः स्वरों 

रहाद्यर, प्राफतों में 8 प्रधान स्प्रों (प्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ए, श्रो) के श्रन्तर्गत 

रे लिया मबषा । दस स्वर की स्थिति फिसी भी प्राकृत व्याकरणकार ने नहीं 

77 गी। जब साहित्यिक प्राजृतो मे ही इनको स्थिति नहीं रही तो लोकजीवन 

दे को भाषा में व्ययहृत दाने वाले देश्य शब्दों मे इनकी स्थिति का प्रश्त 

मही उठसा । प्राऊन भापामों के प्नुकल ही देश्य शब्दों मे भी इन स्वरो का 

परिवतित रूप आत्त होता है। इनमे से प्रत्येक का वर्ण विकार निम्नलिखित रूपो 
में प्रास्त है 


न्‍ 
| 
लन्ड 


हा | 
मं 


| 


3 


/ ४! 
हा 


पी, 
ज++' 
अप 


॥॥ 


्ल 
कम्म्न्क 


| प्रा 7 प्र-पभ्रच्छभल्लो /त्राक्षमल्ल (दे ।-37), शअ्रवत्तय£ श्रवृत 
(दे० ]-34 ) || 

2, क्र इ -- भिग/भज़म्‌ (दे 7-04), भिगारी/ मृगारी (दे 
-]05) | उम्रक्षिक्न / पुरस्कृत (दे. ।-07) | 

3. कऋर7 उ-उस्रग्र /क्ाजु (वे 7-88), उड्डणो/ वृद्ध, (दे [-23) । 

4 धअह7 रि--रिछोली/ बऋदाक्षालि (दे 7-7), रिद्धी/ ऋद्धि (दे 
7-6) 

5 हद? श्रर--करमरी/ करमृदित (दे [-5) 

6 बरह7 ए--यह परिवर्तन देशीनाममाला के शब्दों मे बिल्कुल नही है । 

प्राकृत तथा शभ्रपश्नश भाषपाओ्रो मे ऋ' के प्रयोग को लेकर विद्वानों में 
पर्याप्त विवाद है। 'ऋ' का उच्चारण प्राकृतो मे लगभग समाप्त सा हो गया, 
इसीलिए व्याकरणकारो ने प्राकृत वर्णमाला मे इसकी गणना भी नही की । श्रपशञ्र श॑ 


में नी यही स्थिति रही । भ्रपञ्न शकाल में कही कही लोकभाषाग्रों मे इसका उच्चारण 
रह गया था इसकी सूचना हेमचन्द्र ने 8॥4329 तथु, ग्रौर सुकिदु भौर सुकदु के 


20 | 


उदाहरणों में तथा दो श्रपश्नण दोहों में ग्ृहण्णई! और “घृरा के बे कै 
स॒प में दिया हैं। रामतकंव्रागीण के श्रतुतार--सिन्बु देश की लि: ग्रपश्र मे 
मृत्यादिगण से अन्यत्र ऋ का उच्चारण होता है ॥2 इन्ही तथ्यों को ध्यान हि 
रखते हुए पिशेल ने यह स्वीकार क्रिया कि 'ऋ! का उच्चारण अपने शप्राकृत हे 
रह गया है। अधिकाण अ्रपश्न श्ञ वोलियो में सभी प्राकृत आचार्यों का नियत है, 
क्र नहीं होता 4 निष्कर्ष रूपमे यह कहा जा सकता है कि कुछ प्रादेशिक 
भाषाओं को छोडकर शेप म. भा ब्रा में ऋ! की स्थिति नहीं रही | ग्रामीरा 
वोलियो मे तो इसे निश्चित ही स्थान नहीं मिला | दे. ना मा. की शब्दावली 
इन्हीं ग्रामीण वोलियो से सबद्ध है, श्रत मे ऋ का सर्वेया अभाव स्वाभाविक 
ही है। 


लू का प्रयोग--- 


लू! स्वर का प्रयोग वैदिक काल से ही विरल रहा है। इसका प्रयोग 
केवल एक ही घातु बलूषि' मे है । ऋग्वेद प्रातिशास्य के श्रनुसार पद के श्रादि और 
श्रन्त में लूकार स्वरी में परिगणित नही होता ।”० पाशिनि ने श्रपने माहेम्वर सूत्र 
में लू की गएवा की है. ऋतलृ क) परन्तु महाभाप्यकार पतजलि स्वीकार करते 
हैं कि इसका प्रयोग क्षेत्र स्वत्पत्तर है जो प्रयोग है भी वह मात्र वलूपि' घातु तक 
सीमित है ।९ यहीं पर वे यह भी बताते हैं कि पाणिनि ने लू का प्रयोग यहच्छा 
श्रणक्तिज अनुकरण शौर प्छुतादि के लिए ही किया होगा। प्राकृत व्याकन्णकारों 
ने 'लू' का 'इलि' श्रादेश ही स्वीकार किया है। क्रमदीश्वर (5-6 ) अ्रपश्रश में 
वलृप्त' का 'कत्त' रूप स्वीकार कन्ते हैं। निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है 
कि प्राइन तथा श्रपश्न श भाषाओं मे लू स्वर नहीं रहा । इसी के श्रनुरूप देना मा. 
के शब्दों में भी लू! का प्रयोग कहीं नहीं मिलत्ता । 


ऐ-- हृस्वीकरण की धवृत्ति के कारण प्राइतो में 'ऐ! का उच्चारण ए' 


कि 
या इऑा और “अ्रइ! रूप मे मिलता है । यही स्थिति अपन्रण मे भी है दे ना. भा. 
वी शब्दावली 'ऐ' के इसी हस्वीकृत रूप को स्वीकार करती है | 
+-++.........._ 
], क्या 8/4/336 
2... बढी-8|4 !350 
3. भूयापरेण्‌ ताविदत प्रकृत्या (3/3 ।2) 
4 प्राइव भाषाओं का व्यादरप-पिगेल, प्‌ 96 
53 क्ञ प्रा ],9 
ठ लडास्य्यास्वीया] 


० न्चेव प्रयौग विपय । 
मनादियआ।॥ पय॒]। यश्चापि अयोग विपय सौं६वि वलुपिस्थस्म॑ंध ॥ 


[ शा] 


ऐ 7 ए या 'इ'--एलविलो(ऐलविलो (दे ॥48) णोेलक्छो।नैलंक्षः 
(दे 444) “दँग्रल्ल/वेकल्य (दे 8।75) वेलुलिग्म /वेदूयं (दे. 7।77), सेलसो/ 
शेलप., (दे 8,2। ) । इरावो(ऐराबत (दे [80) 

ऐ 7 झठ -सइरवंसहो /स्वैरवृपम (दे 8।24 ) पूरे कोश मे यही एक शब्द 
प्राप्त है । 

थ्रोौ 'ऐ' की भाति 'प्रौ' भी हस्वीकृत रूप में झो' या 'छ तथा 'अझउ' के 
ख्प से प्राप्त होता है । 

प्रौ/प्नी या उ--कोमुई/कौमुदी (2।48) कोलिग्रो/कौलिक (दे 265) 
कुछ (फौनुक (2-33) । 

_ ग्री7श्रउ - पउढ्धप्रीटम्‌ (दे 64) | “श्री' का “अर रूप मे विकार इस 
को के णब्दों में नही प्राप्त होता । जिन शब्दों मे यह विकार है भी वहा वह भ्न्य 
स्वरा का स्थानीय हैं । 
स्वर घ्यनिग्राम वितरण 

ऊपर दे ना मा मे प्राप्त स्वर ध्वनिग्रामो की प्रकृति का ऐतिहापिक 
विवेचन प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रव इन खण्डीय घ्वनिग्रामो का शब्द की श्रादिम 
माध्यमिक और श्रन्तिम तीनो स्थितियों से प्रयोगो का विवेचन कर लेता भी समी- 
चीन होगा । सब्बनियो सहित इनके उदाहरण निम्न प्रकार हैं । 
स्व॒रघ्दनिग्राम सघ्वनि आदिम-सन्दर्म मध्य-सन्दर्म  श्रन्तिम स्थिति सन्दमे 





प्र म्रा भ्इरो (दे )-6) कालवट० (दे 2-28 ) श्रोग्गाल (दे -45 ) 
श्रोह्दाल 

श्र भ्रकेलली (दे ]-7) श्रंदसणो (दे -29 ) भ्रद्धविश्वग्न (-34) 

ञ्रा थग्रा अभ्रफरो ()-63) श्रवयारों (-32) ग्राडाडा (-64) 


प्रामेलो (-62) श्राणाई (-64) अम्माइझा. (-22) 
आ्रा-यह सध्वनि किसी भी शब्द मे नहीं मिलती । 
डर डइ इत्लों (]-82) किरिइरिश्रा (2-6) पसडि (6-0) 
इब्भो ((-79) इरिग्रा (-80) सरत्ति (8-2) 
इ इदमहो (-8)) उध्विब (-27) श्रन्तिम स्थिति का प्रयोग किसी 
इ दोवत्तो (!-8]) कालिजणी 2-29 भी शब्दो मे नही है । शब्दी के 
निविभक्ति होने के कारण 
कोइला (2-49) ऐसा हुआ है । 
छोइग्रो (3-33) 
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ई ई ईसा इत्लीरं (83) कुमारी (2-35) 
ईसग्नो ([-84) ग्रढ़ीरी (2-82) कुमुली (2-39) 
इसरो गदीगी (2-83) कु भी (2-34) 
इंसिश्र ग़डीव (2।84) कुररी (2-40) 


ई-इस सध्वति का प्रयोग कहीं नहीं है ' 


दशक लक दमन 4 कप आम अल की 5 कम कसपब 5 पदक गत पक श पक 
| ठ उड़ (-86) कठह (2-5) टिविएठ) (4-3 ) 


उम्तरी (-98) कहुआश्नालो (2-57) हु (8-59 ) 


हि हर कोउग्ना (2-48 ) 
पोउ्या (6-6) 
7 उवा (-86) उलुउ डिओ्र (!-5) भुडु (6-00) 
उद्ी (-86) उल्लु टिश्र (-]09) बीसु (7-73 ) 
लि न कमी लक न डक के 53५: 5 टिकी. व से जर न “पकिक+ 422 
ऊ ऊ ऊरणी (-40) ब्रवाऊर (-76) श्राऊ (:6) 


ऊरो (-43) श्रवगूढ (-20) उड़ (-86 ) 
ऊ--इस सब्वनि का प्रयोग बिल्कुल नही है । क्योंकि शब्द निर्विभक्तिक 
होकर प्राय प्रतिपादिक रूप मे ही सकलित हैं 
स्व घध्व संघ्वनि श्रादिम --स 





ए्‌ ए एमिसिब्रा (-45) पुडे? (6-52) 
एलो (-44) छेवग्रप्नो (3-32) 
छेली (3।3) 
ए्‌ गेंड (2-93) 
ग्रेढल्ल (2-94 ) 
ए्‌ एक्कर्ग (]-]44) कालेज्ज (2 29] 
ए्‌ एक्कसिवली (]-46) पेज्जल (6-57) 
श्रौ भ्रौ श्रीर (-49 ) छिकोट्टली (3-37) छा्रो£ (3-33) 
श्रौरलली (-54) छिववकोलिश्न (3-25) कुह्डी (3-36) 
श्रो.-. +-+- कोडिश्रो (2-48) 
कोढुत्लू (2-49) 
पूरे कोण में कृत घार ती शब्द हैं। 


पूरे लोग में उक्तारान्त वेबल दो हो शब्द हैं । 
पूरे शोध में यही एक एक्रान्त सब्द है । 


कोशमर में थोवारान्त घन्‍्दो की भरमार है और ये सभी प्राय: पुल्लिय हैं । 


हम आर 3 ७ 
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भी अक्रौत्वग्री ([-5]) पोद (6-60) 
श्रीच्छिध्र (-50) मोग्गरो (6-39) 








खण्डतर स्वर घ्वनिग्राम' 

प्रनुस्वार तथा श्रनुना सिक-- 

दे ना मा. के शब्दो मे वर्गीय अनुनासिक त्यजमो के स्थान पर सर्वत्र अनु- 
सवार (बिन्दु) ( ) का व्यवहार किया गया है। स्वरो के जिस क्रम मे हेमचन्द्र ने 
इमफ्ा व्यवहार किया है उप्से स्पष्ट है कि वे इसे स्वरो का ही झ्रग मानते हैं । 
इनना होते हुए भी उन्होंने प्रलग से इस स्वर की परिगरणाना नहीं की । भरत ते 
तो पाऊृत स्वरों की गराना में भ्र कार को स्पष्ट ही स्थाव दिया था ।? सर्वप्राचीन 
प्राकत वैयाक्रण बहुमचि ने भी भरत की इसी मान्यता को स्वीकार करते हुए 
पदानत 'म! की बिन्दु () सज्ञा स्वीकार की ।2 हेमचन्द्र ने पाणिनि की ही मान्यता 
'मोहनुस्थार * को ज्यो का त्यो महणा कर लिया ।? त्रिविक्रम ने वह रुचि की भाति 
पुन इसे बिन्दु रूप मे स्वीकार किया ।* वैदिक सस्क्ृत शौर सस्क्ृत मे वर्गीय 
व्यजनों के पग्रतिरिक्त श्रन्य व्यजनों के सयोग परे पदान्त 'म्‌' का भ्रनुस्वार हो जाता 
था । स्व॒रो के परे रहने पर अनुस्वारत होकर स्वर म्‌ के साथ मिल जाता था । 
ध्रनुस्वार की यह स्थिति उसे व्यजन वर्ग के अन्तर्गत ही सिद्ध करती है। इसीलिए 
घुक्ल बजु -प्रातिशास्य व्यजनकादि' [।47 सूत्र मे अ्र इत्यनुस्वार एतदन्तम्‌” रूप 
मे ग्रनुस्थार व्यजनों के ही श्रन्तर्गत ग्रिना गया । परल्तु ऋग्वेद प्रातिशारूयाँ ॥] 
में 'प्रनुस्वारों व्यजनो वा स्वरोवा! कहकर इसे स्वर श्रौर व्यजन दोनो ही स्वीकार 
किया गया । इसी सूत्र की व्याख्या मे श्रनुस्वार मे कुछ व्यजन घर्म श्र्धमात्राकालता 
एवं सथोग तथा कुछ स्वर घर्मो को भी जैसे हस्व, दीर्घ श्रादि बताया गया । “इसी 
ग्रन्थ पे प्रतुस्थार श्रौर विस को पूर्व स्वर का श्रग स्वीकार किया गया है । भरत 
ने इसी श्र कार पद्धति को स्वीकार कर श्रनुस्वार को स्व॒रो के भ्रन्त मे स्थापित 
किया गया है । बस्तुत किसी भी स्वर॒के उच्चारण के अ्नन्‍तर जब जिह्ठा भनु- 
सवार के उच्चारण मे शीघ्र प्रवृत्त होती है तो नासिक विवर मे श्वास ले जाने के 





» ना शा अध्याय 4 
मो चिन्दु प्रा प्र 42 
मोइन्‌ सवार मि हे 8॥23 


ब्रिदुल प्रा श ]॥।40 जन 
'अ इत्मनस्वारों वर्ण समाम्नाये पठयते, स फाश्चित्‌ स्वस्ध्र्मानगृह्दति फाश्चिच्च 


ध्यजनघर्मान्‌ यथा हस्वत्व दीघंत्वमुदात्तत्वमनदात्तत्व स्वरितित्वमिति स्वरघर्मा, तथा धर्घ- 
भात्नाकालता स्वरवशेनोदात्तता स्वरितता सयोगश्चति व्यजनधर्मा, । 


भ 
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लिए अलिविद्दा (कौग्रा ) को उठाना पडता है। इस स्थिति मे रा 
उच्चारण के सप्राप्त होते-होते अतुवासिकर होते लगता है शत अनु हे 
के साथ स्वर का श्रनुनासिक्रीकरण सम्बद्ध है। स्व॒रानुवर्ता अनुस्वार स्वर 

प्रभावित करता है। इसका निपेघ नही किया जा सकता | श्राहृत और अ्रपश्र है 
में प्रनुस्वार के पूर्ववर्त्ती स्वर वहुवा श्रनुवासिक होते देखे गये हैं। सरलीकरणा के 
पद्धति से आगे चलकर प्राकृत तथा अपश्रश में परसवर्स विधान ने होकर सवत्र 
क्रनुस्वार का ही प्रयोग किया जाने लगा। देशीवाममाला के छब्दों मे भी इसी 
पद्धति से सर्वत्र श्रनुस्वार विबान मिलता है !! यह कोश केवल सजा तथा विशेषण 


वदो का ही सकलन है। इसमें स्व॒रानुतासिक्रीक रण की प्रवृत्ति केवल दो ही रूपो मे 
प्राप्त हु ती है-- 


(१) पदों के ब्रल्त से प्राय नथु सक्र लिखझ्भ के द्योतन के लिए-श्र का 


प्रयोग जैते कदोट्ट नीलोत्पलम्‌ (दे 2/9), कउल-करीपम (दे - 
2॥7) । 


(2) विशेषण पदो में 'क्त' प्रत्यय के द्योतक श्र के रूप में --जैसे कड - 
तरिश्र -दारितम्‌ (दे 2-20) किलिम्मिश्र -कथितम्‌ (दे- 2-32) 
(3) वर्गीय ग्रनुनाध्तिक व्यजनो के स्थानी रूप में - जैसे ककोड (दे 2-7), 


कची (दे 2-), गद्ञे (दे.2।99) गवलया (दे. 2-85), गु फो 
(दे. 2-90) 


वित्तर्ग का प्रयोग-- 


देशीनाममाला के किसी भी शब्द में विसगे का प्रयोग नहीं है। इसमे 
सकलित झाक्रारान्त पुल्लिग घब्दों मे भ्रन्त्य विसजेनीय का सर्वत्र ओ्रो' हो गया है । 
सस्कृतवाल में ही कुछ स्थितियों में विसर्जतीय को ओ्रो' करने की प्रवृत्ति चली श्रा 


| दे ना मा के गन्दो वी अनुस्वार प्रयोग की प्रवत्ति के ठोक विपरीत्त इन शब्दो के उदाहरण 
म्दन्प रची गयी गापाओं में परसवर्ण की प्रवृति प्राय है कमसे कम ना ओर पम्‌ की ती 
सर्वेत्ष पर अपर्ण खर में टिख्। गया है। जैसे घम्मिम (दे 6- 9.6 )८ णमन्ति 
(0-2-9) + परत इस निप्रम का सवद्र कढ़ाई से पालन नहीं किय! गया टै।€भत्तों 
सर्देव अनुस्यार रूप में ही जिले गये है तू और म्‌ का अनुस्वार और पर यवर्ण दोनो ही 
मप प्राप्त होता है ण॒ का सर्वेत्न पर सवर्ण काला रूप भी है। यह हेमचन्द की मान्यता के 
मर्देया अनुकूल हो है उन्होंने वि हे 8॥]25 में ४-ज-ण सी व्यज्जन मूत्र मे से और ज्‌ 
दी सबद अनस्वार सझ्भा तया अन्य को विवल्य से स्वीकार किया है । हु 

हेमचन्द्र के इस सृत्र वो ध्यान में रखते हुए भी दे ना मा. परसवर्ण कर के अन- 
(220 या ) को १ की प्रवृत्ति लिपिकारों को भूल भी कही जा सकती 

डे दे! फोश के विपिकारों में भी ऐसी हो ज्रान्चि देखने में आती है । 
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58 वी । प्राज्नतकाल में यह रढ़ होकर आवश्यक्र नियम सी बन गयी । अ्पञ्र शकाल 
में इसका थ्रो'ओर 'उ दोनों ही रुप रहा। वस्तुत श्रपश्नश मे 'उ' का ही 
बाहन्य हे उसमें प्रयुषन 'ओ्रो' प्राकृतामास कहा जा सकता है । 
सघि ध्रौर स्वर संयोग 

संधि - देशीनाममाला के शब्दों में स्वरो का सधिविधान विह्कुल नही है । 
स्व में सध्यक्षर कहे जाने वाले 'ऐ'श्रीर 'भ्रौ'की स्थिति किसी भी शब्द में 
नहीं है । एनके स्थान पर सर्वत्र 'ए! प्रौर 'श्रो' का ही व्यवहार हुआ है। कुछ शब्दो 
में 'ए' को 'प्रः श्लौर 'श्रो' को 'प्रउः रूप में भी व्यवहत किया गया है। इसका 
विस्तृत विवेचन पीठे 'ऐ' श्रीर भ्री' का विवेचन करते समय किया जा चुका है । 
इस प्रकार देशीनाममाला के शब्दों मे स्व॒रो मे सघिविधान कही नही मिलता । दो 
सर साथ-साथ झाकर भी पर सन्निकर्प सहिता' के नियम से एक दूसरे से मिल- 
कार एकाकार नही होते, बल्कि दोनो अ्रपनी अ्रलग-अलग स्थिति बलाये रखते हैं । 
दोनों का उच्चारण मी ग्रलग ग्रलग होता है। प्रकारातर से स्वरों की समीपस्थ 
स्थिति के होने हुए भी इनमे सघिकार्य नहीं होता । पूरे क्रोश मे इस कोटि के स्वर 
सपोगो की भरमार है | स्व॒रों को यह समीपस्थता विवृति कहलाती है। ऋग्वेद मे 
भी अन्त पद विवृति के दो उदाहरण मिलते है-तितउ और प्रउगम्‌ । इन दो शब्दो 
में ग्र श्रौर उ में समीप रहते हुए भी “गुणविघान' नही हुआ । लगभग सभी विद्वानों 
ने ऋग्वेद के इन दो शब्दों को किसी जन-भाषा की सम्पत्ति माता है। देंशीनाम- 
माला की शब्दावली से इस प्रकार की त्रिवृतियों की भरमार है। ऐसे शब्दो 
की प्राचीनता ऋग्वेद काल तक जा पहु चती है । 


वैदिक छान्दस्‌ भाषा के बाद ससस्‍्कृत मे समीपस्थ स्वरों का सधि-विधघान 
प्रनिवाय॑ साहो ग्रया। लेकिन श्रागे विकसित होने वाली प्राकृतो मे, भाषा की 
स्वाभाविक विकास प्रक्रिया मे उच्चारण शैथिल्य श्रौर मुखसौकर्य के कारण 
सघिविधान शिथिल होता गया। प्राकृतो मे मध्यवर्ती क्षीण व्यजनों का ग्राय 
लोप ही हो चला |? जहा-जहा क्षीण व्यजन लुप्त होते वहा स्वरो की स्थिति 
बनी रह जाती थी | इस प्रक्रिया से एक ही शब्द मे दो-दो, तीन तीन भौर कहीं- 
कही चार-चार तक स्वर समीपस्थ होकर श्राने लगे और उनमे परस्पर सघि-प्रक्रिया 
का भ्रभाव हो चला । व्यजनों के लोप भौर उनके स्थान पर श्राने वाले स्वरो के 
कारण, कही-कही तो शब्दो का श्र करने मे कठिनाई होने लगी। सस्कृत के दो 
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झब्द भंग और मृत प्राकृत में 'मश्र' के रूप में विक्ृत हो गये । ऐमे शब्दों के अ्र्थ 
निर्वास्ण में वरह-तरह की कठिवाइयाँ थ्राने लगी। इतना ही नहीं गला शब्द 
में इनने स्तरों की मरमार होने लगी कि उसका उच्चारण भी कठित द्वीने लगा । 
स्व॒रों के उच्चारण मे, मुख में श्वासवायु का गत्यवरोध नहीं होता । श्रत.एक स्वर के 
स्पप्ट उच्चारण के वाद ही दूसरा स्वर उच्चरित हो सकता है | दो, एक से स्वरो 
के उच्चाग्ण में, वक्ता को पर्याप्त प्रयाम करना पडता है| इसी प्रकार तीन तीन 
झ्ोर चार स्वरो का उच्चारण तो और भी कठिन हैं। फिर भी प्राकृतो में इस 
कठिनाई के विपरीत स्वर सथोगो की भरमार होती गयी। प्राकृतों की इस 
विशेषता का पता हमें तत्कालीव लिखित अन्‍्यो से चलता है | उस युग में चीलमे 
वालो की प्रवृत्ति कैधी थी इसका पता लगा पाना, एक सर्वेधा अ्रसम्भव कार्य हैँ । 
भैरी दृष्टि में प्राइतो का यह स्वर वाहूल्य उनकी क्त्रिमता का चयोतक है, प्राक्ृतों 
के वोलने मे इतने अधिक स्वर संयोग सम्मव नहीं रहे होंगे । 

देशीनाममाला की शब्दावली भी प्राकृतो के इसी सन्विच्छेद विधान का 
भनुसरण करती है। इसकी घव्दावली में भी विवृति प्रधान शब्दावली की भरमार 
है। प्राकृत भायाओ्रो में स्वसोे की समीपता की जितनी स्थितिया थी, सभी का 


निरूपण देशीनाममाला की शब्दावली में भी किया जा सक्तता है। प्राकृतों मे स्वर 
संयोग की तीन स्थितिया प्राप्त होती हैं -. 


विवृति या सधि का प्रभाव-- 


प्राचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में स्पष्ट विधान क्रिया है कि 
उद्दृत स्वर परे रहने पर दो स्वगो में आपस मे संधि नहीं होगी । ? 
दोप हो जाने के बाद जो स्वर बच र्ह्ते हूँ 
माला के तद्मव शब्दों मे यह 


ब्यंजनाँ का 
' वे उद्बृत स्वर कहलाते हैं। देशीनाम- 
नियम देखा जा सकता हैं। जम अ डड्नो (सस्क्ृत- 
प्रष्दज.), श्रमप्रो (स श्रमृत ) आउर (से आतुर ), उम्रग्न (सर ऋशणुक) आझ्रादि । 
(2) य घति श्रौर वश्चृति-- 


एक स्वर के उच्चारण से टूमरे स्वर के उच्चारण 
निजलने से प्रकस्मात्‌ फोई हल्की ध्वनि 
श्रुति कहानी है । धीरे-चीरे 
स्प्प्ट वर्ण का 


च् में जाती हुई श्वासवायु के 


त्रति श्राकर थोत्ता को सुनायी देने लगती है | यही 
रे झकवा और श्रोता के बीच व्यवहत होते-होते बह एक, 
 सत धात्ण कर लेती है । देशीनाममाला की घब्दावली में यह श्रत्ति 
प प्रोर व दगों के रूप # देखी जा सकती है। ८० कद 
पक हे हप मे विद्यमान देखी जा सकती है। यह श्र ति-विश्वान प्राय. 
६४ऐु स्वर का स्थानी बनकर गाता 2 | 


उरनजन जननी बनी नमन नननन+-++ 


] छरप्योददइते | हेम 8 ]॥8 
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इस प्रकार का श्रूतिविधान म भा. श्रा के लिए कोई नवीन वस्तु नही है । 
सस्क्ृत मे श्रकारान्त प्रथम बहुबचन के विसर्ग को स्वर श्रन्त स्थ श्र वर्णों के 
श्तित तीन बर्णों के परे होने पर य का प्रागम य श्रुति ही है। ऐसे स्थलो पर 
विप्तग्ग का प्रभाव हो जाता है प्रौर दोनो पदो के बीच मे य श्रुति के रूप मे श्रा 
जाता है | यह श्रूति विधान भो प्राय विकल्प से होता है। बोलने मे 'य के न 
सुनायी पडने पर श्रुति विधान नही भी होता | उदाहरण के लिए देवा +इह को 
लिप्रा जा सकता है । य श्रूति का श्रागम होने पर यह देवायिहि तथा श्र.ति के न 
सुनायी पडने पर देवाइह रूपो मे प्रयुकत होता है । सस्क्ृत का 'इयड” श्रादेश भी य 
श्रति ही है। संस्कृत के बाद प्राकृतो मे इस श्रुति का प्रयोग बहुतायत से होने 
लगा । अपभ्र श मे पश्चिमी श्ौर उत्तरी क्षेत्रों में तथा जैन लेखको की भाषा मे य 
श्रति की बहुलता देखी जा सकती है, इसके विपरीत पूर्वी क्षेत्र की भाषाझो मे इसका 
प्रयोग अपेक्षाकृत न्‍्यून है। देशीनाममाला की शब्दावली का सम्बन्ध भी श्रधिकाशत 
भ. भा श्रा से है, भ्रत इसमे भी य श्र्‌ति-विवान की प्रवृत्ति स्पष्टतया लक्षित की 
जा सकती है । कुछ उदाहरण द्र॒प्टव्य हैं - 

प्रत्ययारिश्रा-सखी (-6), श्रमयणिग्गमो -चन्द्र. (-5), झामलय 
-नृपुरगृहम्‌ (!-67), उवकय-सज्जित स उपकृत (-9 ), मायन्दो-आाम्र 
(6-]28) रयरिद्धय-कुमुद स रजनीष्वजम्‌ (7-4) लयापुरिसो स. लतापुरुषो 
(7-20 ' , वयाडो-शुक सस्क्ृत वाचाट (7-56) श्रादि । इ के बाद 'ए' स्वर के 
सयोग में भी “या श्र्‌ति सुनी जा सकती हैं । 

व श्रूति का प्रयोग भी सस्क्ृत काल से ही प्रचलित रहा है | सस्क्ृत मे “उ' 
के स्थान पर 'उवड” श्रादेश व श्रूति ही है। प्राकृत भौर श्रपश्न शकाल में भी “व 
श्रूति का प्रयोग मिलता है, परन्तु यह य श्र्‌ ति के प्रयोग की भाँति व्यापक नही है । म 
भाओ में कभी-कभी ग्रौष्ठस्थानीय वर्णों की समीपता समीकरण या कभी-कभी अ्रसमी- 
करण में भी व” श्रति के होने की पर्याप्त सम्भावना हैं | इसके “श्ोकारान्त' शब्दो 
मे हल्की व श्रूति सर्वत्र सुनायी पडती है, परन्तु प्रायः इसे स्वर “भ्रो/ के रूप मे ही 
लिखा गया है । सम्पूर्णकोश मे “श्रोकारान्त' शब्दों की भरमार है। इन शब्दो के 
बोलने मे निश्चित रूप से 'व' श्रूति का भ्रागम हो जाता रहा होगा। कुछ शब्दो 
को व श्र्‌ति सयुक्त कर, लिखा भी गया है, जैसे-भणुवों- बलात्कार (2-9) । 
परन्तु त्रिविक्रम ने इसे अ्रणुओ” रूप मे ही दिया है। 'उ' के बाद झो' तथा रा 
के बाद श्रो स्वर के उच्चारण मे हल्की व” श्रुति सुती जा सकती है । यद्यपि इसे 
सर्वत्र ओ' रूप में ही लिखा गया है । व श्रृति का स्पष्ट प्रयोग कही-कही 'श्रकारान्त' 
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पदों में हुआ है । देशीवाममाला की शब्दावली में व श्रुत'! के कुछ उदाहरण निम्न- 
लिपित हैं--- 


प्रारावी-स्वपच. (-64), हू छुरुवो-श्र जलिः (8-7!) । देशीनाममाला 
के शब्दों मे “व” श्र्‌ति की स्थिति इन्ही दो शब्दों मे, स्वप्टतया लिखित रूप में प्राप्त 
होती है | अन्य शब्दों में स्थित होते हुए भी यह स्वरो “श्र, आरा तथा श्रो' के 
रूप में लिखी गयी है | कुछ ऐसे शब्द उल्लेखनीय हैं-- 

डु डुश्नो-जी्घट (4-) थोप्नो-रजक, (5-32) परदोश्रो-्वाल (6-9 ), 
परभाग्रो-सु रत्म्‌ (6-27), पृञ्रा-पिश्राचगृहीता (6-54), भाग्ो-ज्येप्ठभगिनीपति: 
(6-02) भमुप्रा-शित्रा (6-0॥), भूविविमाप्रीन्‍ताल (6-07) ग्रादि 
प्रन्यानेक शब्दों के उच्चारण में व श्रूति विद्यमान देखी जा सकती है पर लिपि में 
इन्हे स्व॒रों के रूप मे ही लिखा गया है । 


इस प्र पर देशीनाममाला की शब्दावली सबि-विधान को तो प्रश्नय देती ही 
नहीं, य श्रुति श्रौर व श्रूत्ति भी प्राय तद्मव और कुछ ही देशी शब्दों मे मिलती है । 
इसमे सर्वत्र स्व॒रों की उद्दव॒तता ही प्रवान है । उद्वृतस्वरों के निम्नलिखित सयोग 
देशीनाममाला की शब्दाद गी भे देखे जा सकते हैं-- 
श्रश्न- ध्रग्न -विस्तारितम्‌ू (2-49), उद्रग्र -ऋजुकम्‌ (.88 ), दग्नच्छरो-ग्राम- 
वासी (5-36) दहरी-सुरा (5-34), सम्रग्न -शिला (8-46) । 
श्रप्ता-मगझ्नाइ - घिरोमाला (6-] 5)-पूरे क्लोष मे यही एक उदाहरण है । 
प्रइ- अइणा-मिस्तित्मू (-0), अ्रइरो-आ्रायुक्त (-6), ध्रइरजुवई-नववधू 


(!-48) श्रदहारा विद्युतु (।-34), यह स्वर संयोग वहुतायत से 
मिलता है । 


श्रई- अ्रदरजुबई (-]48), क्रमई-अरण्यचारीफल (2-6) खडई-असतो (2 67), 
रायगई-जलोका (एकघास) (7-4), वित्तई-सवित (7-9), मई-सु रा 
(6-3 ) ई को 'इ' रूप में हृस्वकर देने की प्रवृत्ति के कारण 'शरई' स्वर 
संयोग प्रधिकाण स्थलों पर 'अरइ! के रूप मे आ गया है, जैसे शाईमासय को 
शब्मासप्र कर दिया गया है| दीर्घ को हस्व करके बोलने की प्रवत्ति, लोक 
नापाओो की बहुत प्राचीन प्रवृत्ति है । | 


प्रढ- छठप्र -प्रवानम्‌ (2-56), कडल--करीपम्‌ (2-7), कठह-नित्यम्‌ (2-5), 
चदउक-चत्वरम्‌ (3-2), चठक्करी-कार्तिकेय (3-5), चठरचिंबों सात- 


वाहन (3-7), पठल्य-प्रोषित्‌म (6-66) बाठ्हारी-सम्मार्जनी (6-97) 
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प्रक- पऊढ ग्हम्‌ (6-4), मऊ-पर्वेत: (6-3), वऊ-लावप्यम (8-30) । 
कुल इतने ही शब्द है । 
अए- भ्रवएड्श्रा-मद्य परिवेपणभाण्डम्‌ (-]]8) पएरो-गरुफा का द्वार (6-67), 
पएसो-पडीसी (6-3 ), कुल तीन ही शब्द हैं । 
प्रश्नौ- श्रज्जगो-गुरेटकतृणाम्‌ (-54), श्रज्मप्रो-पडीसी (-7), श्रण्हेश्नश्रो- 
भ्रान्त (-2]), अवड्ओो-घास का घोख (-20) इन्दड्ढलझो-चन्द्रो- 
त्यापनम्‌ (-82 ) भ्रादि । यह स्वर सयोग प्रचुर मात्रा मे है । 
प्राग्र-प्राग्नड्डित्र -परवशच्लितम्‌ (!-69), श्राल्ली काट भेद (-6), श्राश्नल्लो- 
रोग (-75), श्रोप्राश्रगे भस्तससमय (-62) माश्नलिश्ना-मातृष्वसा 
(6-3() श्रादि। 
प्राश्रा-यह स्वर-सयोग देशीनाममाला के किसी भी शब्द मे नही है । 
ओआइ- श्राइप्पणा-पिष्टमू ( -78), श्राइसण-उज्मत-छोडा हुआ (-7] ), करा- 
इणी-शात्मलितर (2-8), पत्तपसाइम्रा-पुलिन्द के शिर पर रखा गया 
दोना (6-2), विग्गाइआ्आ-जोड मे रहने वाला कीडा (6-93 ) श्रादि । 
प्राई- जाई-सुरा (-45), विग्गाई-जोडे मे रहने वाला कीडा (6-93 ), साई-केसर 
(8 22), इ दगाई-जोड में रहने वाला कीडा (-8) इत्यादि । 
श्राउ-श्राउरो-सग्राम, (-65), श्राउल- अभ्रण्यमू (-62), श्राउस-कचेंमू 
(-65), पाउमग्र -हियम्‌ (6-38 ), पाउगूगो-सम्यः (6-4) इत्यादि । 
प्राऊ- आ्राऊ-सलिलूम (-6] ), श्राऊडिग्न -थ तपणः (-68), श्राऊर-अ्रतिशयम्‌ 
(-76),जाऊरी-सुरा (-45), पाऊ-विभक्त (6-75) इत्यादि । 
श्राए- इस स्व॒र-सयोग का सर्वेथा श्रभाव है । उदाहरण की गाथाश्रो मे स्त्री शब्दों 
मे विभक्ति के प्रत्यय के रूप मे इसका व्यवहार हुआ है-जैसे-अलिणाएहि, 
विश्रोग्ग्रराए श्रादि । 
श्राओ- उत्माओ-शान्तः (-96), श्रोश्राश्रो-ग्रामाधीश (4-66) छाम्रो-बुमुक्षित 
(3-33), जहाजाओ-जड (3 4 ), खाश्रो-गरविष्ठ (4-23), पलाओ- 
भौरः (6-8 ) इत्यादि । 
इओ्न- श्रविश्न -उक्तम्‌ (]-0), श्रारेइश्र -मुकुलितम्‌ (-77 ), कइझ कसई-निकर' 
(-3 ), कइञ्न को (2-3 ), कासिश्न-सूक्ष्मवस्त्र (2-59 ) इत्यादि । 
इआ- झ्ावरेइआ-करिका (-7) कसिश्ना-अरणप्यचारीफलम्‌ (2-6), कालिप्रा- 


शरीरम (2-58) गणणाइयड्रा-चण्डी (2-87 ),चु चुशिश्रा-टपका हुझ्रा 
(3-23 ) रुइत्इग्रा-उत्कका (7-8) इत्यादि । 

इइ- किरिइरिशआ्ग-कर्शोपकर्शिका (2-6। ), 

इउ- कइउल्ल स्तोकम्‌ (2-2। ), कायपिउच्छा या कायपिउला-को किला ( 2-30 ), 
रिउक्‍कणों वायस (4-27) शिउक्को-तूप्णीक (चुप्पा (6-27), 

इऊ- विकरिश्न नप्टम्‌ (7-72) 

इाए- पडिएल्लिग्रो-कृतार्थ 6-32) । पूरे कोश में यही एक शब्द है। उदाहरण 
की गाथागओं मे इस विवृति का प्रयोग प्राय हुआ । निरविभक्तिक होने के कारण 
मूल शब्द में इस का व्यवहार कम हुआ है । 

इओ- कमिग्नो - उपसित (2-3), कम्हिझ्ो-मालिक (2-8 ), 
कसणसित्नो वलभद्र (2-23 ), कु डिग्रो-प्रामाधिपति* (2-37), 
खडइग्रो-सकुचित (2-72) , चुण्णइग्रो-चूराहित (3-7) । 

ईग्रन- श्रोसरीग्र -प्रधोमुखम्‌ (-7), दीशप्रग्नो-असनवृक्ष (6-93) ,वीग्रजयरां 
(6-93) मीझ -समकालम्‌ (6-]33 ), वीग्र -विघुरम्‌ (6-93) ॥ 

ईग्रा- खीघआरारण-वलिघटी (4-43), सरलीजआ-एक कीडा (8-]5) । 

ईइ- सीइग्ा भकडी (8-34) । 

ईउ- वच्छीउत्तो-नापित (7-47), सीउरग्गय-सुजातम्‌ (8-34 ) 

इग्नो- भ्रहिरीमो कान्तिहीन (-27 ), औग्गीओ-नीहार (-49) 
ओोमीओझो-प्रधोमुख (]-58), छाईओ देवी-माता (3-26), 

घूमद्धययमहिसीओो-कृत्तिका (5-62), पष्पीओ-चातक (6-2]) इत्यादि | 

उग्ब, उम्रग्न -ऋजु (-88), उमञ्नक्किञ्न पुरम्कृतम्‌ (-07), उद्मचित्तो-पअपगत* 
(-08 ) उम्ररी-शाकिनी (-99), उद्रह पश्यत्‌ (-98), उद्महारी- 
दोग्घी (-08 ) इत्यादि । 

उम्मा - उम्राली अवतस (-90), उच्छुआ्ार-छिपा हुआ (-]]5) , उन्मुआग-दूघ 
का उफान (-05) , कोउभ्रा-कडे की आग (2-48 )। 

छइ-- । 5 (-03), व्ञृरुइग्रा-उत्कठा (7-8 ), उण्णुइओ-हुकार. 

- । 


उई- कोमुई-सर्वापणिमा (2-48), छंकुई तथा छछुई-केंवाच- (3-24 )। 
डठ- कुउप्रा-तुम्बीपात्रम (]-]]2) 
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उऊ- कुऊल-नीवी (2-38) 

उम्नो-प्रोहुम्ो-प्रभिभुतः--पराजितः (-58), कोल्हुओ-ईख पेरने का कोल्ड 
(2-65 ', भष्झ्ो-मशक (3-54 ), फेंडुओओ-कन्दुक (3-59), पठप्नो-दिनम्‌ 
(6-5) | 

ऊपग्र- जुप्नप्रो-चातक (3-47), णिहृग्र-सुरतम॑ (4-26), पृश्रन-दघि (6-56), 
मूप्नलो-मूश्नल्लो मूक (6-37) । 

ऊप्रा-ऊम्रा-यूक (-39 ). पूृश्रा-पिशाचग्रहीता (6-54 ), 

ऊइ- सूइओ-चाण्डाल (8-39) । 

ऊई- सूई मजरी (8-4) | 

ऊप्नो- चूझ्रो-स्तनाग्र (3-8), तुश्रो-इक्षुकमंकर (5-6), तु ड्झ्ो-जीणं घट' 
(5- 5), दो हुआ-शव (5-49 ), पुरुहशो उल्लू (6-55), फूझो-लोहकारः 
(6-85) 

एच्र- श्रष्टेश्रओ-भ्रान्त (-2!), मभेश्रज्ज-घान्यम्‌ (6-38), मेश्जरो-प्सहन 
(6-38 ) चेग्नल्लं-मुदु (6-75) । 

एश्ाा- वेझा-रज्जु (2-44 ), केआ रबाणो-पलाश (2-45), खेझ्नालू-असह्य (2-77) 
पेग्राल-प्रमाणम्‌ (6-57), वेगश्रारिआ्रा-केश (6-95) । 

एइ- श्रारेइग्र-मुकुलितम्‌ (-77), श्रावरेइआ-करिका (-7) उवएइश्रा-मच्च- 
परिवेषणभाण्डम ([-8 ) विव्भेइग्न -सूच्याविद्धमू (7-67) । 

एउ- णोउड्डो-सदर्भाव” (4-44), 

एऊ- केऊ कन्द: (2-44 ), 

एग्रो- छेग्रो-प्रत्तन॒ (3-38), शाहिविच्छेप्रो-ननघनस (4-24), परेझो-पिशाचच: 
(6-4 2) , सेश्रो-गरापति (8-42) । 

प्रोप्र-प्रोग्र-वार्ता ((-49), श्रोप्रग्गिग्न -अभिमृूतम (-72), श्रौम्नग्धिश्न -क्रातम्‌ 
(-62) श्रौग्न को-गर्जितम्‌ (-54 ), श्रोश्रल्लो-पर्यस्त:-(-65 ) 

श्रौद्ा-प्रोग्राओ्ओो-ग्रामाघीश . (-] 66 ), श्रोश्राली-खड्गदीष " (-5] ), श्रोग्रालो- 
श्रल्प श्रोत* (-5), श्रोग्रावलो-बालातप (-6]) । 

क्लोइ झोइत्त -परिधानम्‌ (-55) श्रोइल्ल-प्राहूहम्‌ (-] 58 ), कोइला-काष्टाँ- 
गार. (2-49), जोइश्नो-खद्योत (3-50) ॥ 
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श्ोई- कुद्डगिलोई-ग्रहगोघा (2-9 ), घम्मोई-गंड्त्संज्ञकतुराम (2-06 ), जोई- 
विद्युत (3-49 ) 
प्रोट- कोउआ-करीयारित (2-48) । 
श्रोप्रो-जोग्ो-चन्द्र (3 48), डोगओऔऔ-दान्हस्तः: (लकडी का चम्मच) (6-), 
घोओो-रजक:ः (5-32), दुरालोग्रो-तिमिरमू (5-46), पोप्रो-धव्ृक्ष: 
(6-8 ) 


दो स्वरो के श्रापसी संयोग के श्रतिरिक्त देशीनाममाला की प्वव्दावली में 

दीन-तीन और क्ही-कही चार-चार स्वरो का एकत्र संयोग मिलता है । ऐसे शब्दों 
फो देखकर श्राग्चर्य मे पड जाना होता है । दी स्वरों का एक साथ किया गया 
उच्चारण ही अत्यन्त कठिन होता हैं फिर तीन-तीन या चार-चार स्वरो का एक 
साथ उच्चारण कठिन नही, श्रसम्भव सा लगता है । ऐसे स्वर सयोगो को देखते हुए, 
एक समावना वी जा सकती है- मध्यकालीन भारतीय श्लार्य भाशओ्रो मे व्यजनों के 
स्थन पर च्वर के उच्चारण की प्रवृत्ति जोर पकटती जा रही थी, इस प्रवृत्ति को 
लगभग सभी वेबूबाकरणी ने लोक भाषा का प्रभाव बताया है। जब लोक भाषा 
ने प्रभाव से ग्रस्त तत्मम शब्दों में व्यजनों के उच्चारण की प्रवृत्ति नही रही तो 
स्वत लोकभायाओं में व्यजनों का उच्च्यरण बनाये रखना कहाँ तक उपयुक्त होता । 
सभवतत प्राकृत्तीकरण वी इसी प्रक्रिया में कुछ देशी घब्दों के व्यजन-उच्चारण को 
समाप्त ही कर दिया गया होगा | ऐसे शब्दों का निश्चित ही प्राकृतीकरण किया 
गया है, वयोकि ऐसे शब्द सामान्य जनता के बोलचाल के शब्द नहीं हो सकते । इस 
स्टि के ऊुछ स्वर-मयोगो के उदाहरुण नीचे दिये जा रहे हैं--- 

श्रश्नय्म --- सम्रग्न -शिला (8-46) 

श्रआई --- मग्राई-शिसेमाला (6-5 | 

अइग्न -- कइग्न को-निकर (2-3) । 

श्रइओ्मा -- पोश्डया निद्राकरीलता (6-63 )॥ 

ध्रद्दठ -- कइठल्ल-ल्तोक (2-24) । 

ग्रडशों -- वडश्लोग्पीत (6-34) । 

ख्रदठय -- कठपग्र -प्रवानम्‌ (2-56) । 

श्राग्मम्मो -- पाणाशत्रझओ-छवपच : ([ 5-38 ) । 
श्रादप्म -- पवहाइप्र 


-श्रागे बढ़ा हा ( 6-34 
7 भर पाइगश्र द्वि + 
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ज्लाइप्रा -- पत्तपत्ताइशा-पूलिद के सिर पर रखा हुआ पत्ते का ऐोना 
(6-2) | 
प्राईग्रों -- छाईग्रो-देवी-भाग (2-26) | 
श्राउप्र -- पाउप्र -हिमम (6-38) । 
प्राउश्रा -- माउम्रा-सखी (6-47) । 
उम्रग्नो -- आासिग्रशो्लोहमय. (7-67),  खिलुत्तहिआ प्रो-भ्राव्त+ 
(7-63) 
उम्रग्न -- उम्रग्न -ऋणु (7-88 ) ! 
उड्ग्नमा -- झश्वरुइ श्रा-उत्कठा (6-8) ॥ 
उद्ग्नो -- एण्णुइग्रो-हु कार. ([-32) | 
उउझ्ने -- छुठम्ा-तुम्वीपाप्म (2-2 ) 
ऊम्रग्नो -- जुग्नशओ-चातक' (3-47) । 
एइश्र -- विष्भेइञ्र -सूच्याविद्धम (7-67) १ 
एइआओ -- प्रावरेइशआ-करिका ([-7] ) । 
आओग्रआओ --+ तोश्ग्र-चातक (5-8) 
झोझग्रो -- शोग्राप्नो-ग्रामाघीश. ((-466), पोझाझो-दग्राभप्रधाव 
(6-60) 
पश्रोइश्न -- पहोइग्र-पर्योप्तम्‌ (6-26) । 
श्रोइझआ -- पोइश्रा-निद्राकरीलता (6-63 )। 
श्रोहझो -- छोड्झो-दास (3-33 ), पोइओ-हलवाई (6-6) जोइझो- 
जुगुनू (3-50) । 
श्रीउओओं --- पोउश्ला-करीषाश्ति (66]) ॥ 
घार स्व॒रो के एकन्न संयोग-- 
प्रएड्शा --- उवएइग्रा-पद्यपरिवेषणभाण्डम (]-8) । 
प्रोश्रा्नओो -- श्रोश्राग्रशो-अस्तसमय (-62 ) । 
श्रोश्नइझ्मा --- पोशहग्रा-पोई तामक लता (6-63) । 
ए्वराघात-- 


स्वराघात वस्तुतः किसी भाषशा प्रक्रिया को श्रंग होता है। इसकी सम्यदी 
निर्धारण किसी बोली जाने वाली भाषा में ही किया जा सकता है। देशीवाम* 
माला की शब्दावली प्रति प्राचीन भाषण प्रक्रिया से सम्बन्धित है। इसका व्यवहार 
से. भा भा. काल मे प्रायः हुआ है । इसका प्राप्त लिखित रूप इतना क्लिष्ट है दि 
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इसके मात्र लिखित भाषा होने की अधिक समावना है । श्रपने लम्बे लम्वे एव ० 
पे स्वर॒सथोगों के कारण किसी जीवित-भापा से इसका सम्बन्ध रहा हू ९६ 
ऐसा कह पाना सभव नहीं हैं। इसमें स्वराधात का निर्धाण म भा श्रा के 
धघनुगमत पर किया जा सकता है।म भा श्रा प्राकृत और अ्रपश्र श भापाए बला- 
घात प्रधान नहीं रहीं । वदिक भाषा का जटिल स्वर-विध्गन, ब्राह्मयरा काल तक 
टीला पडने लगा था | समस्दृत में, यह विल्कुल समास्त ही हो गया । यही स्थिति 
म भाा्या की भी रही | इन्ही की परम्परा में विकसित श्रा भा. श्रा विशेषतया 
हिन्दी भी वलाघात प्रधान भपा नही है ) परन्तु जिस प्रकार हिन्दी मे कुछ विशेष 
प्रकार के शब्दों मे वलाघात निश्चित है, उसी प्रकार घ्वनि-विकारो के श्रध्ण्यन से 
हिन्दी की पूर्ववर्ती भाषाश्रों से सम्बन्धित 'देश्य' शब्दावल्ली मे भी बलाधात के नियमों 
मो दूढा जा सक्षता है । 


देशीनाममाला की शब्दावली में बलाघात-निर्घारण निम्नरूपो मे किया जा 
सकता है - 


() हयक्षरात्मक मज्ञाओं तथा विश्वेषणों में स्व॒राधात प्रथम अ्रक्षर पर 
पढता है- दिश्व-दिवस पृश्रन-दधि, फूश्र-लोहकारः इत्यादि । 


(2) ब्यक्षरात्मक नज्ञाओ्रो और विश्ेषणों मे प्रवृत्ति प्रथमाक्षर से स्वर पर 
ही बलाबात टालने की है-- 


रिक्किश्न -रिग्ित , शिग्गिण इत्यादि । 


(3) चतुराक्षरात्मक या श्रधिकाक्षरात्मक शब्दों या समस्त शब्दों में, स्व॒रा- 


वात प्रथम स्वर पर न रहकर मव्यस्वर या उपान्त्य स्वर पर रहता 
है--- 


हे 


पडिग्रज्मग्र, पडिश्र तग्न, पश्ग्चलिली, फोडि 


अ्रय, भयवस्गामों, मबशि- 
वानों इत्वादि । 


(4) मुक्त व्यजनों के 
उच्चरिन होते हैं 


बी का. 
है जैसे--- 


पहले के 'ए' श्रौर ओऔरौः प्राय हस्वीकृत रूप में 
घर बजाबात सयुक्ष व्यजन वाले स्वर पर होता 


उक्कामिग्र, उपके रो, एकक्यरित्लो, एक्क्साहिल्‍लो दो सयुक्त व्यंजनों के एक 
के बाद एक श्रामे पर बनाध्यद 


प्रायः भ्रन्तिम सथुक्त व्यजन के स्वर गेता है 
35३ श 307 हट ४ रु पर हांता ७४:४5 
लेते एक्वेक्कम । 3005 
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ऊपर कुछ बलाघात के उदाहरण दिये गये हैं। जहां तक देशीनाममाला 
की शब्दावली मे बलाघात ढू ढने का प्रश्न है, पग-पग पर नवीन समस्याए' उठ खड़ी 
होती हैं। यहा सक्षेप मे इस तत्त्व का भी विवेचन कर दिया गया है। मेरा तो 
हृंढ मन्तव्य हैं कि इन शब्दों का बहुत श्रधिक प्राकृतीकरण किया गया है । जिस रूप 
में ये सामान्य जनता मे बोले जाते रहे होगे, उसी रूप में इनका सकलन नही किया 
गया है । 
दे. ना मा के व्यजन ध्वनिग्नाम 


देशीनाममाला के शब्दों मे व्यवहृत व्यजन घ्वनिग्राम पूर्ण रूपेण म भा श्रा. 

के व्यजन ध्वनिग्नामों का अ्रनुसरण करते हैं। ऋग्वेद प्रातिशाख्य तथा यजु. प्राति- 
शाख्य मे कुल व्यजन वर्णो की सख्या 37 मानी गयी है।? इनमे 25 स्पश, 4 
अन्त स्थ तथा 8 ऊप्म व्यजन परिगणित क्ये गये हैं। महर्षि पाणिनि ने अपने महे- 
शवर सूत्रः मे कुल 33 व्यजन वर्ण माने, इनमे 25 स्पशें, 4 श्रन्त स्थ श्रौर 4 ऊष्म 
वर्ण सम्मिलित हैं । पारिनि ने प्रातिशाख्यो मे व्यजनों के बीच गिने गये विस, 
जिह्वामुलीय, उपध्मानीय तथा श्रनुस्वार को श्रपने प्रत्याहार सूत्र मे नही सम्मिलित 
किया । पारिनि की ही मान्यता सस्क्ृत मे हृढ हो गयी | भागे चलकर भरत ने 
प्रपने नादयशास्त्र मे प्राकृतो मे व्यवहृत व्यजनों पर विचार किया, उन्होंने प्राकृतों 
मे शू, पू, ड_ जू और व्‌ का श्रभाव देखा श्रत इन 5 को निकालकर उन्होने प्राकृत 


व्यजनो मे केवल 28 व्यजनों की ही गणना की, वे इस प्रकार हैं-- 


क्‌खूगूघ, 


् 


द्‌ 
फल 
यू, र्‌लू व, सू हु । 

इन व्यजन ध्वनियो मे 'य” ही एक ऐसी ध्वनि है जिसका व्यवहार शब्दा्दि 
मे प्राय. नही होता (केवल श्र्धमागधी को छोड कर) शब्दों के मध्य मे शुद्ध रूप में 
तथा भ्रव्त मे य श्रूति के रूप मे इसका उच्चारण होता है। शब्दो के श्रादि में 
प्रधमागधी के कुछ अपवादो को छीडकर सर्वत्र 'ज्‌' के रूप में उच्चरित होता है । 

9 26 हा जमझणनम्‌ क्ष भ ध्व, घठघषू, जवड़दश्‌ रवफछंयचंटतेवू फंपयू शपसर 
हल ।” 
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नासिक्य घ्वनियों ड॒., जू और न्‌ का भी अस्तित्व कछ प्रादेशिक भाषाओ्रो और उनके 
ग्रन्यो! में मिलता है, परन्तु प्राय इनका व्यवदह्वार नहीं ही हुआ है । 


से भा आ क्रे उपयुक्त व्यजन ध्वनिग्रामो का प्रयोग देशीनाममाला के शब्दों 
में भी हग्रा है । आदिम य्‌ ्ो ज तथा उसका श्रप्रयोग ड, ज, न्‌ जैसी श्रनुनासिक 
घ्वनियों का ग्रभाव तथा ऊप्म श, प श्रादि का श्रप्रयोग मे. भा श्रा की सारी 
विशेषताएं इन शब्दों में देखी जा सकती है। इनमे प्रयुक्त व्यजन घ्वनिग्रामो की 
प्रकृति का विवेचन इस प्रकार है । 

क--कोमलतालवब्य या कण्ठ्य” ग़्वास अधघोप, श्रल्पग्राण, निरनुतासिक 
मपर्श ब्वनि है। वैदिक भापा में यह शुद्ध कण्ठ्य ध्वनि थी। सस्कत में इसका 
उच्चारण जिद्दामूल मे हटकर जिद्धा के पश्च भाग और कण्ठ के श्रन्तिम ऊपरी भाग 
से होने लगा | थ्रा भा ब्रा. भे इसका उच्चारण जिल्दापश्च और कोमलतालु से होने 
लगा है। यही उच्चारण म भा श्रा में भी रहा होगा | दे ना. मा. मे व्यवहृत 
क' घ्वनिम्राम म॒ भा आ. के ही उच्चारण का श्रनुसरण करने वाला माना जा 
सकता है । म भा. आ. मे किसी भी व्यनन घ्वनिग्नाम की शुद्ध स्थिति प्रादि श्रौर 
मध्य मे ही मिलती है। व्यजनान्त पद्ो का पहा सर्वध्य श्रभाव है। सभी पद 
स्व॒गन्त ही हैं, श्रत व्यजन धघ्वनिग्नामो की शुद्ध स्थिति अश्रन्त मे नही मिलती । 
यह विशिष्टता दे ना मा के घन्‍्दों की भी है। प्रा भा आ का ' 
देश्य शब्दों में सर्वेथा सुरक्षित है । जमे 

कमलो-पिठर (2-54 
शात्मनितन (2-8) । 


कू' व्वनिग्राम 
) कराली-दन्तपवनकाप्ठमू (2-2) कराइणी- 


मे. भा गामेब्रा भाग्रा के क, बल, सके, क्‍्वय आदि के स्थानीय 
घ्वनिय्नाम 'क' का व्यवहार हश्रा है । परन्तु श्रज्नात व्युत्पत्तिक 'देश्य शब्दों मे इस 
लिप्रम की परिणनि नहीं देखी जाती । 


देशीनाममाला के शब्दों का मध्यवर्ती 'का व्निग्नाम म भा श्रा के कया 
प्न्क ॥ 4 का का ० 
कक का हो अनुमरण है जैसे -- 
क-- भ्रकानि पर्याप्तम 


१ (-8 ), तर कारो साहायूयम्‌ (-9), कके ली-अ्रशोक- 
वृक्ष (2-2), ककोड (2-7) । हाययम्‌ (]-9), कक्रेल 


७3-२3 >०+०3०........ 
+++>जन>>न 


. अपघणगण के ग्रन्य पठमचरिउ-की नि 
सग्पित्वि स्क्रीकार किया गया है 
प्रॉनमणप में दन्णिन फर म 
मपद है। बीतिललनना आदि 


जता आदि में अनुस्वार को परववर्णे बनाकर हझ 
। श्री मायाणी ने द 


'ण्डलिपि के अनुम्वार को निष्कारण 
द्वित बराया है. आगथा उसमे ज्‌ और न का अस्तित्व सदेहा- 
दे र्मे परमवर्ण का स्थान सन्‍्झत तत्मम के अनकरण पर हैं।.. ० 

77 उपभ्न शव भाषा का अध्ययन-पु 76, झा वीरेन्दर श्री, 
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कक्े--कक्क्सारो-दघ्योदनः (2-4), एक्केक्कमू-पन्योन्यम (-45 ) 
झोक्कणी-यूक्। (जुप्मा) ]-59 ) श्रादि । 

शब्दों के उपान्त में 'क' 'कक! ध्वनिग्नाम के प्रयोग के कुछ उदाहरण ये हैं-- 
कइश्न को-निकर (2-3 ) भ्रकका-भगिनी (-6) अ्रक्‍को-दूत (-6) । 

विशेष-देशीनाम माला में 'क घ्वनिग्राम से प्रारम्भ होने वाले शब्द सख्या से 
342 हैं । 

ख--- 

कण्ठ्य या कोमलतालव्य, श्वास, श्रघोष, महाप्राण तथा निरनुनासिक, 
व्यजन ध्वनिग्राम है। दे ना मा की शब्दावली में इसकी भी केवल झारम्भवर्ती 
ग्रौर मध्यवर्ती स्थिति ही मिलती है। सभी शब्दो के स्वरान्त होने के कारण इसकी 
अन्तिम स्थिति 'उपान्त' रूप मे ही मिलती है। इस कोश मे 'ख' से प्रारम्भ होने 
वाले शब्दों की सख्या 8] है । 

प्रारम्भवर्ती स्थिति मे यह दो रूपी मे मिलता है- 

(।) म भा श्रा का मूल ख! घ्वनिग्नाम-जसे-खट्टिक्को-शौनिक. (2-70) 
खडक्की-लबुद्धारम्‌ (हिन्दी खिडकी) (2-77), खप्परो-रक्ष (हिन्दी खपड़ा) 
(2-69) । 

(2) प्रा भा. श्रा के 'स्क का स्थानीय ख-जैसे खध्ग्गी स्कन्धारिन- 
स्थुलेन्घनारित (2-70), खबमसो/स्कन्धमृश्‌ या स्कन्‍्ध-अ्र स-बाहु. (2-7), 
खबयदूटी (स्कन्वयणष्टि-बाहु (2-7), प्रा भा श्रा की इस कोटि के कुल तीन ही 
शब्द हूँ । 

प्रा भा आ के 'क्ष' स्थानीय 'ख' दे ना. मा किसी भी शब्द में श्रारम्भवर्ती 
स्थिति मे नही मिलता । केवल मध्यवर्ती स्थिति मे श्राया है । 

मध्यवर्ती स्थिति मे इस कोश के शब्दों मे श्राया हुआ 'ख' म. भा. श्रा के 
'ख' 'क्ख' का अनुगमन है । 
ख--भखरो-शुष्कतरु (3-54), भखो-तुष्ट (3-53) ॥ 
बख--ततुक्खोडी-वायकतन्त्रोपकरण (5-7) खिब्खिरी-यल्टि" (2-73), 

खणुक्खुडिश्रा-प्राणामू (2-76) । 
क्ख/क्ष--चवक्‍्खु रक्खणी-लज्जा (3-7), णक्‍्खत्तणोमि-विष्णु (4-22), 
क्ख/_््य-- हइलक्ख-रति सयोग:/रतिलक्ष्य (7-3) । 
चख /त्क्ष--हव्खुत्त-उत्पटित / उत्त्क्षिप्त । 
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वद्ध/प्क--शिक्वो-चौर काञ्चनम्‌/निष्क (4-47)॥ 
विवश्धभी-स्थानम्‌ ( विष्कम्म- । (7-88) । 
देख /स्क--पडिखवी-वलबवहनम्‌/ प्रतिस्कस्बी (6-28 ) 


इस प्रकार मध्यवर्ती स्थिति में थ्रावा हुआ क्खाम भा श्रा का पूर्ण त्वेण 
श्रनुमरण करता है । 


ग--- 


ग्रल्पप्राण का है 
यह कोमल तालब्य, नाद, घोष, अल्पग्राण, मिरनुनासिर स्पर्शवर्ण है । 
दे ना मा में ग' से प्रारम्भ होने वाले 9 झब्द है। आदि, मध्य तथा उपान्त 
में सर्वेत्र इमकी स्थिति मिलती है । 


भारम्भवर्ती स्थिति मे इसमे म भा श्रा, का या तथा प्रा. भा- झा. का 'ग्र/ 
प्रतिनिहिन मिलता है-- 


ग-- ग्रढो-दुर्गेम (2-8), गलिश्र -स्मृत (2-8), गवत्त -घास (2-85 ) 
ब्प्र-भ,मणी-ग्रामप्रधान / ग्रामणी (2-89), गामहंण-पग्रामस्थानम्‌ -/ ग्रामस्थानम्‌ 
(2-90) 
भब्यवर्तीं स्थिति-- 
भें. भा आ. ग--ग्रामगोहो-पग्राम प्रधान 
यागेज्डा-ववपरिशीता (2-88 ) । 
प्रा भा झा क7 
दातव. /श्रकाय (-6) 


(2-89 ), गागेज्ज-मथित (2-88), 
ग-रइ्गेल्ली-श्रभिलपित / रतिकेलि (7-3 ), श्रगझ्ो- 


मे. मा. झा जा- खग्गिशे-ग्रामेश* (2-69). धर्गया-चचु (5-26) । 
प्र/्ग--अगख्वैद्यो-नदीपूर / भ्रग्नवेग, (-29) । 
स्न/गा--अग्गिओ -इन्द्रगोपकीट / अग्दिकाय (]-53), इ दग्गी-तुहित 
&इद्राग्िति ([-80) । 

दुप्र/ग-उम्पहिद्रि-महीत / उद्ग्राहितम्‌ (--37) | 
दुगग्ग--श्रोग्गलो-ग्रल्प त्नोत ८“उद्गार ([-54) 
गें।रग --- गग्गर 


गरी/ययेरी (2-89), भग्गो-पश्चात्‌/ मार्येत्र, (6-.] )। 
घ- 


यह कोमलद्ानव्य, नाद, घीप, 
घ्दनिग्राम है। दे 


5 है | 


महाप्राण, निरनुनासिक स्परश व्यजन 
सा मासे ' चघत्तेप्रारम्म होने 


वाले शब्दों की संख्या कुल 
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भान्म्मवर्ती 'ध' देश्य शब्दों मे भ्रपने शुद्ध झूप मे मिलता है) कुछ तद्भव 
शब्दों में यह गा का स्थानीय है । 
प्रा भा आ “'घ-घडी-ग्ोप्ठी (2-05), घारो प्राकारः (2-08) श्रादि। 
पध्यवर्ती स्थिति--- 

घ-घधधघो-गरहम (2-05). घघारो-भ्रमणशील (2-06) 
ग्घ-घर्पर - जघनस्थवस्त्रभेदं: (2-07), अग्घाडो--अपामार्ग (बहेडा का वक्ष) 
(।-08) 

प्रा भा. भरा. ध्र7र्घ प्रग्धाणो-- तृप्त:/आपध्राणः (]-9 ), 

दूध7ग्घ - उगधाओ्रो--सघात /उद्घात*' (7-26 ), उद्घुढ ट-पुसित 

/उद्घुष्टमू (-99 ) 

'घ' का उपान्त्य प्रयोग मी कम ही है । 
घवर्गीय व्यंजन घ्वनिग्राम-- 

प्राचीन वैयाकरणो ने क वर्ग से लेकर पवर्गे तक के सभी व्यंजनों को स्पर्श 
सज्ञा दी थी --'कादमामावसाना स्पर्शा:” । स्पर्शे वर्णों के उच्चारण में श्वासवायु 
फो मुख विवर में श्रागमत श्रवरोध श्रौर स्फोटन इन तीन स्थितियों से ग्रुजरना 
पढता है | प्राघुनिक भाषा वैज्ञानिक सभी वर्गीय पचम वर्णों तथा चवर्गीय व्यजनों 
फो स्पशें व्यजन नही स्वीकार करते | ये वर्गीय पचम वर्णों को श्रचुनासिक तथा 
सवर्गीय व्यजनोी को स्पर्श सघर्षी मानते हैं । चवर्गीय व्यजनो के उच्चारण से श्वास- 
चायु को सघर्षप कर निकलना पड़ता है, श्त इन्हे स्पर्श संघर्षी ध्वनियो की कोटि 
मे रखना ही उपयुक्त माना गया है । दे ता मा के एब्दो से स्पर्श सघर्षी घ्वनियो 
की प्रकृति निम्न प्रकार है-- 
चं-- 

यह॒तालव्य, श्वास, श्रघोष, अ्रल्पप्राश, निरनतुनासिक, स्पर्श सघर्षी 
घ्वति है । दे ना मा मे 'च' से प्रारम्भ होने वाले कुल 6 शब्द हैं | देश्य शब्दों 
में झ्रारम्भवर्ती 'ज! प्रा, भा झा के ही “व का अनुगमन है-जैसे-- 

चउक्क-चत्वरम (3-2), छकप्पा-त्वक्‌ (3०7), चडुला-काचनशू खलालम्बित- 
रत्नतिलकम्‌ (3-8) । 

प्रा भा. झा के का झौर “च्य' के स्थानीय श्रारम्भवर्ती 'च का देश्य शब्दों 
मे सर्वथा श्रभाव है । 

मध्यवर्ती और उपानत रूप में इस कोश के शब्दों का च प्रा भा भा. 
के व! तथा भ, भा श्रा के 'व्च' का अ्रनुगमन करता है । 
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ख्‌ू--चचरप्पर-असत्यं (3-4), चिरिचिरा-जलाघारा (3-3) 
उपान्त में विचा-प्रम्लिका (3-0), विचिणिचिचा '-श्रम्लिका (3-0 )। 
च्ल्व _उच्चारो- विमल (-97), उच्चु चो-दुप्त- (-99 ), विच्चोग्रशो-उपधानम्‌ 
(6-68) । ः 
उपान्त में - चिच्चो-चिंविदनात (3-9), चविच्ची-हुतासन (3-0), चोकुच्चों 
सस्नेह (3-5) ॥ 
फ्ाभात्रा त्य/ज्च-कच्च-कार्य /इृत्य (3-2), पच्चुत्य-बोया हुआ्ना /प्रत्युप्त 
(6-3 ), सच्चिलञ्न -सत्य/ सत्य (8-]4) । 
च7च्च- चच्चा-स्थापक / चर्चा (3-9 ) चच्चिक्क-भण्डित/ चचिका 
(3-4) 
स्त१7 च्च-- पच्चुहिश्र / प्रस्नुत (दुहा हुआ) (6-25 ) । 
त्प/ब्च--उच्चारित्र /उत्पाटित (उखाडा हुआ) (-4) । 
येसनी विकार म भा था के ग्रनुत्प ही हें । 


नर 
२५ 


यह तालव्य, श्वास, श्रघोष, महाप्राण, निरनुनासिक, स्पर्श-सघर्षी ध्वनि 

। दे ना मा में इससे प्रारम्भ होने वाले शब्दी की सस्या 82 है। देश्य शब्दों 
आरम्भवर्ती छ म भा श्रा के 'छ' का अनुगमन है। तद्भव शब्दों में यह 
प्रा भा था क्ष' प शा का स्‍्थार्नय होकर श्राया है । उदाहरण निम्न है-- 
छ-- छहहलो-विदग्च (3-24) छदी शैया (3-24), 

छटा-विद्य त (3-24) छवडी-चर्म (3-25) । 
प्रा भा आ प/छ छप्पणो-विदग्ब 7पट्प्र/ (3-24) । 

श7/छ- छल्ली-न्चक (शल्य (3-24), 

छमलओो?-सप्तच्छद (शाल्मलि (3-25) । 


9 
रा 
मे 


लाछ- छुरमइूडी-क्ष्‌रहरत /क्षुरम्द (नापित) (3-3व) 
छुर्हत्यो-नापित (क्षुरहस्त (3-3) 
छोहो- ममृह /क्षोम: (3-39) 
मध्यवर्ती स्विति और उपान्त में यह 'छ' और “च्छ' रुपो मे मिलता है । 





|. व ही शब्द में 3-3 या 4-4 दार एक ही ध्वतिग्राम का प्रयोग 'देशयः शब्दों वी सामान्य 
वििधता है । ऐसे शन्‍्दों का मत टदना या उन्हें कसी भाषा विशेष से हम की 
एक टुन्ज हो नहीं समम्मद काय है । है: कह जाना 
4 सह पवितन मा का आ के जिए नद्ीन वस्तु है । 


ल्‍्मे म्तर्टर से भी ध्यूप न ब्थि जा मयता है। भ मर 
प व झा 
मी उदाहरण मिलते हे--जँसे छुटा। सुधा । ्ट ॥ था, मे भ्रा भा, आ साछिके 
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छ- छिछयो देह (3-36) छिछटरमण-चक्ष॒स्थगनक्रीडा (3-30) « 
छिछोली-लघुजलप्रवाह (हिन्दी छिछना) (3-27) 
च्छू-- परहिच्छग्रोटसमय: (6-6), पडिच्छदो-मुखम (6-24), पडिच्छिग्रा- 
प्रतिहारी (6-28) । 
उपान्त में '--प्रच्छ-अत्यर्थ (-49 ), उच्छुच्छु-हप्त (-99) 
उच्छ-वात (]-85), उच्छुच्छू-दप्त (-99) आ्रादि । 
भा, भा, झा क्षरउछ--उच्छिवडण-निमीलनम्‌ (अक्षिपतनम्‌ ([-39) । 
प्रच्छिहरल्लो-द्वे प्य (अक्षिहर (-4॥ ) । 
उपान्त में भी-कारणाच्छी-फाण क्षिहप्ट /काणाक्षि (2-24) । 
प्रा भा ब्रा-त्म7च्छ-उच्छगिग्न “पुरस्कृत / उत्सशित (-]07) 
वच्द्ीउत्तो--नापित /वात्मीपुत्र (7-47), (बच्छीवो-गोप /वत्सीय 
(7-4) । 
प्राभातशजा घ75छ*-पच्छेणाय / पाथेय ( 6-24 ) । 
ज-++- 
यह तालव्य नाद, घोष, अ्रत्पप्राण निरनुनासिक स्पर्श सघर्पी ध्वनि है। 
दे. ता, मा. मे ज' से प्रारम्भ होने वाले 73 शब्द हैं। इनमे 3 शब्दों का 'ज' 
प्रा भा श्रा के 'व का तथा 8 शब्दो का 'ज' प्रा भा श्रा के 'द्य' का स्थानीय है । 
म भा प्रा की ही परम्परा मे दे ना मा मे भी या से किसी शब्द का प्रारम्प 
नही हुआ्ना है । शब्दादि मे यह 'ज' के रूप मे आया है । 
देश्य शब्दों के प्रारम्भवर्तो 'ज' की स्थितियों के उदाहरण इस प्रकार है- 
ज - जगल-परकिला सुरा (3-4! ) जच्चो-पुरुष (3-40) जडिग्न -खचित (3 4) 
प्रा मा आ य7ज-जक्खरत्ती-दीपालिका/ यफक्षरात्रि. (343), जवश्नो-यवा- 
डकुर / (3 42), जोव्वणणीर, जोब्वारावैश्र , 
जोब्वणोवय वय परिणाम / यौवन' ४“ (3-5)॥ 
प्रा. भा हरा ज्यगज-जोइक्खो दीपक /ज्योतिष्क (3-49), 
जोई- विद्य त/ज्योति (3-49), जोइस--नक्षत्रम्‌/ ज्योतिष 
(3-39) 
मध्यवर्ती तथा उपान्त्य 'ज!” 'ज' तथा 'ज्ज' दो रूपो मे मिलता है- 
मध्यवर्ती-ज- प्रजराउर-उष्ण (-45), खजणो कर्दम (-69) । 


] उपान्त में 'छ! भी “जछ' रूप मे ही मिलता है! 
2 यह मे, भा जा से अलग स्वतत्न प्रयोग है । 
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प्राभाझाय/ज्ञ अजुग्नलवण्णा-अम्लिकरावृक्ष/अ्रयुकूपुण (-48), 
अजुओ-तप्तच्छ (अयुक (]-7) । 
उपान्त मे-ज-ओहज-नास्तीतिमणितनर्भाक्रेड़ा (। 56), गजो गाल (2-8) 
हलज- 
मध्यवर्ती-उज्जला बलात्कार, (-97), उज्जूरिश्र'-क्षीण (-2) 
उपान्त मे-अवरिज्जी-प्रद्वेितिय ([-36/, वज्जा-अ्रधिकार: (7-32) 
मध्यवर्ती 'ज्ज' में निहित है- 
प्रा भा ब्रा--र्य--अज्जो जिन /श्रायं (]-5), मज्जा सीमा/मर्यादा (6-43) 
प्रा. भा झा-च- खज्जोग्रों नक्षत्रम्‌, लद्योत (2-69), खिज्जित्री उपालस्भ 
/£खिद्य (2-74) । 
प्रा भा. धा - जें- गज्जणतद्दो मृगवारणध्वनि:/गर्जन शब्दः (2-88) 
मज्जित्र अवलोक्ति/माजित (6-44) 
ता भाझ -- ज्य-पेज्जल-प्रमाण (माप)/प्राज्य /6-57) | 
नी भा मा. -- ज>-भाउज्ज/अआतृजाया (6-03) | 
प्रा. भा » ह्य-हिज्जो-कत्व (बीता हुआ कल ) (हाय (8-67) । 
+-- 


पह तालत््य, नाद, घोष, महाप्राण, निरनुनासिक स्पर्श सथर्पी ध्वनि है । 
दे ना मा में इससे प्रारम्भ होने बाले कुल 54 शब्द हैं। इनमे 53 शब्दों मे 
प्रारन्भवर्ती “फर म भा श्रा.के का का अनुगमन करता है । 
शा मा प्रा क्ष का स्थानीय है। 
भारम्मवर्ता--कऋ - 


शेप एक शब्द मे यह 


कक्क्य्रा! - वचनीयम्‌ (3-55), भडी-निरन्तरबृष्टि, (3-53 )। 
प्राभाश्रा ल/भ-भपणी-पथ्म/ क्षप्‌ (3-54) । 
मध्यवर्तों 'ऋ-मक और “क्र दो रूपो मे मिलता है- 

मि--कतकलिश्रा-भोलिका (3-56 ) भुमुमुस 
दे ना मा के झब्दो मे उपान्त्व 
घम्प- 


यप-मनोदुख (3-58 )॥ 
'क वित्कुल ही नहीं मिलता । 


मसच्यवर्ती - प्रज्मस्सं-आ्राज्ुप्ट (-3 )| भ्रज्कसिञ्र -दृप्ट श्रवज्कम-कटी 
([-56), #ज्करी - चार डालयप्ट (3-54) 
मसप्यवर्ट ज्! में निहित है -- 
हे भा ग्रा झा-अगुम्महरं 


हरो-रहस्यभेदी/ गुह्महर प्र उपस्र्य-त्रिविक्र)) (-43 )व। 
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भा भा थी >ध्य--मज्कतिमप्त मब्य दितम (दोपहर) /मध्य दिन (6-24), 
मज्किमगड-उदरम्‌ (मध्यमगण्ड या काण्ड (6-25) 

उपान्त में मिलने वाले --ज्क' के उदाहरण ये हैं- 
अ्रज्का - अ्सती (-50), श्रविश्नज्का नववधू (-77), सइज्को प्रातिवे- 
श्मिक-हिन्दी साका अश्रवधी सम्िया (8-0) | 

एक झब्द में उपान्त्य ज्क मे निहित है -- 
प्रा भा श्रा ध्य--प्रोज्क-अ्रपतित / ग्रवध्यमू (-48) । 

पूर्यन्य ब्यज्जन ध्यनिप्राम-- 

दे ना मा. की मूर्वन्यव्यजनों विशेषत ट, ठ, ड, ढ, से प्रारम्भ होने 


प्य 


ब,ली शब्दावली, धनादिकाल से प्रचलित त्था ग्रार्य भाषाश्रो द्वारा बप्रार्येतर भाषाश्रों 
में महंगा की गयी शब्दावली का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट करती है । जहा तक सूर्घन्य 
व्यंजन ध्वनिप्रामो का सम्बन्ध है इगे परम्परा के सभी विद्वानों ने एकमत से श्रार्ये- 
तर भाषात्रो विशेषत द्रविड कुल की भाषाओश्रो की ध्वनियों से गृहीत माना है । 
भा झा भा के सर्वप्राचीन उपलब्ध यन्थों वेदों तथा ब्राह्मणों मे प्राप्त सूर्घन्यवर्ण- 
युयत्र शब्दों को था तो द्रविड भाषाश्रो का ऋण शब्द माना गया या द्रविड प्रभाव 
मे बन्‍त्वदर्णो का मूर्चन्यीकृत रूप । ऋण शब्दो में वेद प्रयुक्त भ्रणु, भ्रुरि, कठुक, 
फूट, कुृणाढ, कृण्ड, गण इत्यादि तथा ब्राह्मण प्रयुक्त प्रटवी, श्राडम्बर, खड़ग, 
तण्डुल मटकी, मर्कट इत्यादि शब्द्र है।' दन्त्य ध्वतियों के मूर्धन्यीकृत रूप के 
उदाहरण विकट, कीकट, सकट, प्रकट, गाढ श्रावि हैं । निष्कर्प रूप मे श्री चटर्जी 
फा प्रभिमत है कि- हम देखते हैँ कि जँसे जैसे श्रायं॑ भाषा का विकास श्रागरे 
चढता है वंसे-वैसे दन्त्यो की जगह मूर्घन्य घ्वनिया बढती जाती हैं । इस विपय में 
हम अवश्य बाहरी, सम्भवत द्रविड प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं ।/”2 इस सन्दर्भ 
में डा० वीरेच्र शीवास्तव० का भी श्रभिमत उल्लेखनीय है- "भारतीय आर्य भाषा में 
मूव॑ंन्ध घ्वनिया सर्वथा नहीं थी यह नहीं कहा जा सकता । द्रविड भाषाओं में 
टकारादि कोई शब्द नही, पर सस्क्ृत में कुछ शब्द हैं । श्रत इसको मानने मे कोई 
ग्रापत्ति नही हो सफती कि प्रा भा. श्रा. मे अ्रपत्ती निसर्गे मूर्घेल्य ध्वनिया भी थी 
अँमे-दक, टकणा, टिट्टिम, टिप्पणी, टीका, घट, वट, पट, डमरू डिभ, डीन इत्यादि 
प्रौर द्रविड़ प्रभाव या श्रन्य विकास श्यू खला के प्रभावों से ग्रहीत तथा मूघेन्यीक्ृषत 


प]_्‌ दि औरिजन एण्ड डेवलपसेण्ट आव बगाली लेंग्वेज' ए. फे चटर्जी, पृ. 42 ॥ 
2, भारतीय आये भाषा और हिन्दी--चर्र्जी, पृ. 86 । 
3.  अपन्रश भाषा का अध्ययन, पु. 86 । 
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छतियाँ मी । दे ना मा. की मर्वस्य ध्वनिया विशेषत ट, 5, 5, ढ, भा भरी. भी. 

की निसर्ग मर्वन्य व्वनियों के अधिक समीप हैं, इस कोटि के शब्दों में से अधिकाश 
ब्रव्यों का सम्बन्ध द्रवि्ड भाषाओं से न होकर सामान्य रूप से विकसित परम्परित 

घ्वनियों मे है । इस संदर्भ मे डा वीरेस्द श्रीवास्तव का अभिमत उपयुक्त है । 
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मूर्वन्य, ब्वास, आधोप, अल्पप्राण, निरतुनासिक स्पर्णस्वनि है। दें. वा मा. 


भे इससे प्रारम्म होने वाले 2! शब्द है। इनमे एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसे 


पतदभव' की कोटि थे रखा जा सके । इस शब्दों का श्रारमस्भवर्ती ८ ध्वनिग्रास प्रा 
भा श्रा. के निसर्ग शिद्ध मूर्वन्य टू का ही अनुगमत करता है । 


ध्रान्म्म्र्ती स्थिति- टम्कारी-प्ररिकुसमम्‌ (4-2), ट्मरी-केशचय* (4- ) 
टारो,--अचउमह्‌गड् (4-2), विपी-तिलकम्‌ (4-3) । 

मध्यवर्ती स्विति तथा उपान्त में यह ८ढं और टूट! दो रूपो मे मे भा. श्रा के ही 
टू! कर 'दूट! का अनुमरुण करता है--- 

मव्यवर्ती 'द--कडाली-कण्टकारिका (2-4), 
छिछटरमरणम्‌-चल्षस्थगन क्रीटा (3-30) । 
मव्यवर्ती 'टट़े' में प्रतिनिहित है-- 

मा भा झा. ट्ट--अट्टद्टहोयात (-0), कुट्टयरी-चण्डी (2-35), टद्वइयातिररू- 
कर्िणी (4-) 

प्रा मा श्रा--्त-कट्टारी-लुरिका/कत्त री (2-4), 


क्रटाल-कंकोड (एक वृक्ष) (2-7), 


बूलीवट्टी-अश्व /धुरीयवर्त: 
(5-6] ), पबट्टब्रो-प्रवरतित /प्रवरतित (6-26) 

ता भा श्राजआह्द्ी-कपसूत;/ प्रपहत: (-66 ), बोसट्ट -मुतोल्लुठित/व्कि 
सित सि. है 4-256 (6-8) । 

प्रा. मा श्रा.-तूं--भट्टिप्रो-विष्णु / भव क (6-00) । 

भा भा श्रा #च्य >राट्ट तन्दुलपिप्ट (र्च्य (6-) । 

उपान्त में ““-दटुटो-छिन्नवर (4-3) 


” ८ठान्‍यय तस्थान (43), कटी पौट्टल 
(2-34) । रह हे 


आदुट-वसनेट जेखरः (4-), ऋोटी-श्रधंमहिपी (3-59), कदीट- 
नीलोत्वल (2-9 )। 


यह सृतन्य, श्वास, श्रघोप, महाप्राणु तिरनुनाधसिक् स्पर्ण ध्वनि है । 
भा ध्ा. में इससे प्राग्म्भ होने वाले शब्दों की पक 


भज्या श्रत्यल्प है । ठक्कुर, छार, 
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ठातजिनी (आप्ठे सस्कृत कोश) ग्रादि जो शब्द हैं वे भी देश्य ही लगते हैं । यहा 
गढ़ घ्वनि प्राय. दन्‍्त्य व्यजनों के मूबन्यक्ृत रूप मे ही मिलती है।म भा श्रा में 
भी यह प्राय: मूर्बन्यक्त रुप में ही व्यवहृत हुई है जैसे संस्कृत की 'स्था घातु प्राकृत 
मठा हो गयी है। दे ना मा में ठ! घ्वनि से प्रारम्भ होने वाले कुल 9 शब्द 
ने जिनमें कुछ ही शब्दों जैसे ठल्लो-निर्घन (4-5), ठिवक-शिश्नम्‌ (4-5) में ही यह 
वनि शुद्ध रूब मे मिलती है । शेप शब्दों मे इसकी शुद्धता सदिग्ध है। इन सभी को 
म्थ' के मधन्यीव्ृत रुप में देसा जा सकता है । 
धारम्भवर्यी स्थिति-- 
एप मा झा उ--ठरिश्र-गीरवित (4-60), ठिविश्र-ऊध्व॑म्‌ (4-6)? 
प्रा भा श्रा. स्व75-ठविश्रा-प्रतिमा / स्थापिता (4-5), ठारणिज्जो-गौरवित 
“म्वानीय (4-5 ) ठाणो-माच (स्थान (4-5 ) । 
मध्यवर्ती रिवति--ठ! श्री 'दु् 
प्रा भा. झा. -ठ- फटकु ची--गले में बधे वस्त्र की गाठ (2-8), कठिध्रो दौवारिकः 
(2-5) 
हा ध7ठ “ गेंठुश्नो-वक्ष/स्थल के वस्त्र की गाठ/यन्थि (2-3 ) 
मव्यवर्ती 'टुठ' में प्रतिनिहित है- 
प्रा भा श्रा ->सत--ऊहड्ठ /उपहसित (--40), श्रोहद्टों (उपहसित (-53)॥ 
-स्थ- चदद्धिश्रा-मुजशिस्र /चन्रस्थिता (3-6) । 
-ष्ठ- पिद्ठु त-गुदा/पृष्ठान्त (6-49 ), सुरजेट्रों-वरुण 
/सुरज्येप्ठ (8-34) 
-प्ट- रिद्वी-काक /श्ररिष्ट (7-6) पीलुठ -जलाहुआशा/प्लुष्ट (6-5) 
-थ- पत्तठटो-बहुशिक्षित /प्राप्तार्थ (6 69)। 
शब्दों के उपान्त में 'ठ' घ्वनिग्नाम श्रपने सर्वथा शुद्ध रूप मे प्राप्त होता है-जैसे« 
कठो-सूकर (2-5]) ग्रु ठी-घ्‌ घट (2-90 ), यु ठो-भ्घमहय (2-9व ) 
मेठी, मेठो (6-38) । 
'हूठा -- अ्रगरुदुन्अवगु ठव (-6), खिव्विट्ठे-उचित (4-34) 'दहिदुवो- 
कथित्थ, (5-35) । 





. उदाहरण के इन दोनों शब्दों की ध्वनिग्रामिक शुद्धता सन्देह से परे नही है । इन्हें मूर्धन्यीकृत 
रूप में भी लक्षित किया जा सकता है। आरम्भवर्ती शुद्ध 'ठ' ध्वनिश्राम ठल्‍लो और ठिककछ 


दो ही शब्दो से मिलता है। 
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यह मर्थन्य, नाद घोष, अल्पप्राण, निरनुनासिक स्पर्शवर्ण है। दे ता मा 
मे डक्कार से प्रारम्भ होने वाले कुल 36 शब्द हूं। इन शब्दा मे 'ड' व्यजन घ्वनिग्राम 
प्रपने मल तथा म्धन्यीकृत दोनो ही रूपों में मिलता है । एक शब्द डोश्वण (4-9 ) 
लोचन, में यह प्रा मा था के 'ल' का स्थानीय है श्री पी वी रामानुज स्वामी 
ढोग्रण' शब्द को स लोचन से निष्पन्त करते है ॥* 


प्रारम्भवर्ती स्थिति मे 52 झौर 'दड' 
प्रा भा आ -ढ- अ्रडणी-मार्ग (]-6), श्रडयणा श्रड्या-श्रसत्ती (-8), 
अडाडा बलात्कार: (4-64) । 
प्रा भा ब्रा इ४ड-डछटहूटो-वृद्ध (-23), उड़्डसो-मत्कुसग: (-96), 
इटह्णो-चौर (50) ॥ 
मध्यवर्ती - 'इ४' में प्रतिनिहित है 


प्रा भा श्रा “८द- टइडाणी-प्रतिशव्द /उद्दाणों (त्रिविक्र) स /उद्दव(-28) 
प्रा भा श्रा. दें- उम्मदह् -वलात्कार /उत्म्दे (-97), डिड्डिरो भेक. 
ददु र (4-9) ॥ 
भा भा भा -त- कुडठ-आश्चर्यम्‌ (कौनुक (2-33),  खड्डा-खानि:/खात 
(2-66 ) 
प्रा. भा. श्रा -6- कुइटशिलोई-बहगोवा / कुट-निल (2-9) 
प्राभाश्रा 


“न्त्रन्गइटी-यान / गन्नी (2-84) 
उपान्त में 'ढ' और “डढ' के उदाहरण इस प्रकार हैं-- 


“ द--अश्रग्याटो-अ्रपामार्ग (-8), श्रशडो-जार (-8 ), श्रवडो- 


(-6) 


“डुइ-प्रायट्टी-विस्तार (-64) । 


घोष, मह्प्राण तथा निरनुनासिक स्पर्श वर्ण है । दे ना, 
प्रारम्भ होते वाले कुल 22 शब्द ईं। इन शब्दो मे एक भी शब्द 


ब्द 
44-33 कक ०३७०३ ३३५३७५५७ ३५७ पनक. 
है भा भा ग्यामरीप <]॥ 
हे... मध्यदर्ती प्थति या 'ट कटी कह्ठी पा भा आ के 


ट का स्थानीय हाकर भी व्यवद्नत 
है ४६-अच्दी / बट । प्राव्त टार यूत्र भी यही निद्िप्ट करता है हि र भी व्यवच्ूत हुआ 
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ऐसा नहीं है जिसका द्ारम्भवर्ती 'ह' प्रा भा प्रा 'घ' का स्थानीय हो ।? मध्यवर्ती 
स्थिति में कही-कही यह 'ठ' का स्थानीय होकर झाया है । इस दृष्टि से सभी शब्द 
निश्चित रूप से 'देश्य' प्रकृति के हैं । 
भारम्भवतों स्वित्ति मे 'ठ' प्रा. भा. प्रा. और मा. भा. भ्रा का ही अ्नुगभत है- 
“छसरी-वीणा भेद (4-4), ढढरो-पिशाच  (4-6), ढढो- 
पड़ गु' (4-6) 
सध्यवर्ती स्थिति में 'ढों और 'इंढ' की स्थिति इस प्रकार है-- 
ढ-- घाहिय-इप्टमू (-74), क्षणगेबत्ती--दत्तकर्णा (2-22), 
कृठय-चुहली (2-63) | 
इृंण्-+ प्रट्ठग्रवकली-कट्याहस्तनिवेश”' (]-45), इदड्ढलशझो-हस्दो* 
त्यापनं ([-82), उड़ढलो-उल्लास (-9) | 
भध्यवर्ती-पढ-मे प्रतिनिहित है- 
प्रा भा पश्रा>रब- प्रोच्ड्ढ रक्तम्‌ (प्रवदग्ध ([-56), 
उड़ढाडी-दवमार्ग /दग्य (4-8), 
प्रा, मा. प्रा - घ॑-पघड़्टइसम्नो-चर्मकार /वर्धक (6-44), 
वडढइग्रो, वड्ढवस्स-वल्याहरण /वर्धापत (7-87) । 
उपान्त से 'ढ' श्रीर 'दृढ' के प्रयोग के उदाहरख इस प्रकार हैं- 
-छ- उब्बाढ विस्तीर्ण (-29 ), उब्बीढ उत्खातम्‌ (!-!00), 
कगढ़ोन्दघिकलशी 2-55) । 
“+डदृढ-शभोवडढी पारिधानकदेशः (-5] ) ढड्ढो-भेरी (4-3), 
वेश्नडढड भललातकम्‌ (7-66) । 
श-- 
यह मूर्घन्य, नाद, घोष, महाप्राण, सानुनासिक ल्पर्शवर्णो है। मा भा. 
श्रा. की 'नोखः सर्वचा (प्रा प्र 2-42) मान्यता के श्राघार पर देशीवामाला की 
शब्दावली में भी सर्वव ना के स्थान पर शा! का ही व्यवहार किया गया है। 
इसके कुछ अ्रपवाद पश्रार्ष प्राकृत (अर्धमागधी) तथा सरह के दोहा-कोश मे मिलती हैं । 
इन श्रपवादों के अतिरिक्त सर्वत्र 'न' को 'ण' ही मिलता है। उत्तरी पश्चिमी क्‍झौर 
दक्षिणी पश्चिमी प्राकृत में तो निश्चित रूप से (व का 'खत्वाँ विधान है । देशी- 
नाममाला के शब्दो का सम्बन्ध प्रकृत्या इन्ही प्राकृतो और श्रपश्र शो से है । पश्चियी 





), म भा जा में घढ के अनेकों उदाहरण ढू के जा सकते हैं जैसे घृष्ठ/ठीठ । दे ना भा हैं 
सही कमढो/कमठ, (2-55) । 


238 ॥ 


प्रपञ्नञ ण॒ के अन्य ब्रन्यो, सदेशरासक और पाह्‌डदोहा भ्रादि की भी वही स्थिति हैँ ॥ 
इस अपन्रण से प्रभावित चुजराती, राजस्थानी और पजादी भाषाओं में आज भीं 
न' के ण॒त्व विधान की प्रवृत्ति स्पष्ट ही देखी जा सकती है । मध्यदेश त्था प्राच्य 
द्रग की मस्कृत से प्रभवित भाषाय्रों में यह प्रवृत्ति कम हो गयी हैं । सर्स्क्ेत के अनु- 
रूप ही हिन्दी आदि भापागों में खा का प्रार॒स्मिद प्रयोग लगभग नही ही होता । 
मध्यवर्ती स्थिति में मी यह प्राव. मूथन्यीकृद छूप में ही व्यवहुत होता है । केवल 
उपान्त में यह सुरराक्षत है। श्राजजल हिन्दी तथा उसकी बोलियों में इसे भी न के 
रूप मे व्यवहृत क्या जा रहा है। जैसे वीणा?वीना । देशीनाममाला मे श' से 
प्रारम्भ होने वाले 769 शब्द हैं, जिनमें कुछ का मूल तो निश्चित रूप से म॑ भा: 
थ्रा के रास्ते प्रा. भा थ्रा मे दृदाजा सकता है केवल प्र्य अलग होने के कारस 
हमचन्द्र ने इन्हें 'देश्य कह दिया है। 'ख' से प्रारम्भ होने वाले देश्य शब्दों की 
सख्या भी पर्याप्त है । 


आ्रारम्भवर्ती स्थिति में 'श सम भा आ. के 'णा का अनुगमन है--श्रधिकत 
अब्दों में यह छाक्षत ख॒त्व' विधान के रूप में हीं व्यवह्त है- 


सर -गाग्रीन्मविप्टटः (4-23), सीरगी-शिरोवगुण्ठनम (4-3)% 
छिह्दम्रा-कामिता (4-26) । हु 


मध्यवर्ती रा और “5ण से. भा आा का ही अनुगमन करते हैं-- 


“शन््रणप्पो-खट ग॑ (4-2), अ्रणराहो-शिरसिचित्रपटिका (7-24), 
अ्रशित्ल-प्रभातम (!-9) ॥ 
ब्यवर्ती ण्णा में प्रतिनिहित है-- 
में ना झा प्ण-अ्रण्याण-विवाहवबूदानम्‌ []-7), कण्णासोनयरयन्त”र (2-4), 
श्रा माआ स्त-उण्णमो-समुल्तत /उन्तम (-88], 


श्रौसण्ण-त्रुटित/ अ्वसन्नसू 
(-56 ), भ्रण्णडओनो-तृप्त-/ श्रत्त चित्‌ (१-9) । 


आ भा. श्रा -व्य-अभ्रण्णममय-पुतरक्त (अन्यमयम (-28] । 


हि “-नत- उब्दणा-उद्विग्न & उद्विस्न (7-23] । 


है “_गँ-- कण्णवाल-कुण्डलाडदिकर्णामरण /कर्यावाल + (2-23) 
कप्णेल्वी-चल्चु./ कर्रालि-( 2-57) । 
ह “अ>“जप्पोट्णो--राक्षस /यज्ञहन्‌ (3-43) 


अं आल++. ४८०५ --+>+3 ७ज-+ >> 


| अत ट्रि्दि 
3.. 'यास दक्ित बच्द है-द्विदी का 'दाडा! या 'बानी/ दद इसी से सबद्ध है | 
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जउपान्त में 'ण' ग्रौर एणे की स्वाति व भा था का ही प्रनुगमन करती है । 

ऊाणए-- प्छझ-गिरितटम (-0), प्रष्णशो-एन्द्राणी (4-58), प्रगहणो- 
कापालिक' ((-3]) 

“णश्ण-- भ्रण्णी-देवरभार्था (-5॥), घष्णो-डर (-05), नहुण्णी ज्येप्ठसार्या 
(7-4) 

पहु ध्वनिणिम फो उपस्थिति - 


क्षा भा. प्रा मे रह व्यजन घ्वनिप्राव को सत्ता श्रलग हो मानी जा रही 
है। प्रसिकाय भ्ापा चैज्ञानिक इसे सयुधत व्यनि न मानकर एक स्वतन्न ध्वनिग्नाम 
मानने के पक्ष में है। इस एवतन्न व्यजत ध्वनियाम का सूलश्रोत मे था आा मे 
खोजा था सकता है । यहा यह 'एहु' फ्रे ऊप भे विद्यमान है यद्यपि यह श्रधिकाश 
स्वलो पर घ्वनि-परिवर्ततों फे फारण है फिर भी एस घ्वनिग्नास फी सत्ता अलग 
निर्धान्ति पी या प्तकतो है | देशीनाममाला फी शब्दावली मे इस व्यजन घ्वतिग्राम का 
पर्याप्त छ्योग हुप्मा है । वह ध्वनिम्राम मप्यणर्ती और उपान्त दो ही स्थितियों मे प्राप्त 
होता है । फुछ उदाहरण दस प्रक्तार है-- 


प्रभा शा एहु-उण्हिप्रा-कृसरा (खिचडी) (-88), ग्रेण्टिश्र-3र 
सूजम्‌ (2-94), जण्ह लघुपिठरम्‌ (3-5 ), जण्हली-नीची (3-40), तुण्ही- 
सूकर (5-4), पिण्ही-क्षामा (6-46) सण्हाई-हुती (8-9) सिण्हा--हिमम्‌ 
(8-53) । 
ये फुछ ऐसे उदाहरण हैं-- जिनमे 'ण्ह व्यजत घ्वनिश्राम कौ स्थिति 
स्पप्ट दिखायी देती है। एइनके प्रतिरिक्त फुछ शब्दों मे यह व्यजत ध्वनिग्नाय 
प्राभा झा एप्स, स्त शादि व्यजन सयोगो के परिवर्तित रूपो से भी मिलता है, 
जैसे -- 
प्रा भा प्रा प्याएण्ह-उप्होदयमडो-भ्रमर /उ'णोदयभण्डः (०20 ), 
तुण्हिक्को-मृदुनिश्वल /तूप्णीक (4-5) 
प्रा. भा श्रा स्न7८ह-पश्रण्हेग्रश्नो-अ्राप्त / प्रस्तेह (कश) (-2 ), पण्डभ्री-स्त्न- 
चारा; प्रस्तुत (5-3) | 
निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है कि देशीनाम॑माला के भ्रधिकाश 
'देश्य' शब्दो मे मिलने वाला 'ण्ह' भ्रा भा श्रा के स्वतैत्र व्यजन ध्वनिग्नाम नह के 


मूल मे देखा जा सकता है। मध्यदेश की तथा प्राध्य भाषाओं भे यही "है, नहीँ 
के रूप मे परिवर्तित होकर प्रचलित है । उत्तरपश्चिमी तथा दंक्षिण पश्चिमी भाषाओं 


240. | 


2 
में एपह' की स्थिति अति यलभ है ) यहा यह मे भा श्रा का ही अवुगमने करता है 
प्राभाओानेलेकरआ भा था. तक इसके विकास की ख्रवस्था एक उदाहरस्ठ 
द्वारा स्पप्ट की जा सकती है-- 


ग्रा भा झा. कप्ण सम भा आ. कण्ह ज्ञा भा. आ. कान्‍्ह | 
दन्त्य था बर्व्व्य व्यंजन ध्वनियग्नाम--- 


म भा भ्रा के दल्त्य व्यजन ध्वनिग्रामो की प्रकृति का विश्लेषण करते हुछ 
डा वीरेचद्र श्रीवास्तव लिखते ह-“जिह्दात् या जिद्वानीक द्वारा ऊपर के 
दातों के स्पर्श से मुखविवर मे ज्नाती हुई श्वासवाबु का अवरोध होकर स्फोटन हीता 
है। दइन्त के श्रग्न, मध्य और मूल का विभिन्न ब्णों में उपयोग होता है । ऋकू: 
प्रातिशात्य ने तकारवर्ण का उच्चारण स्थान ज्ल्वामूलीय वताया है (दन्तमूलीयरतु- 
तकार वर्ण” -9) अरव भी त श्रौर घ इसी तरह के वर्श हैं । द और घ के उच्चा- 
रण मे दच्त के मध्य श्रौर न के उच्चारण मे श्रग्मभाग का उपयोग होने लगा । पारि* 
नीय शिक्षा भे सभी के लिए सामान्य दस्त्य शब्द का प्रयोग है ।2 श्रा. भा. श्रा में 
दन्त्य कहे जाने वाले वर्णो का उच्चारण वरस्त्स ही गया है | दे. ना मा के दन्त्य- 
वर्णो की प्रकृतिम भा श्रा वीहीहै। दन्त्यो मे क्वेल त, थ, द, घ वर्णों काः 
ही प्रयोग हुआ्आ है । न सर्वत्र झा हो गया है, यह पहले ही प्रतिपादचित किया जा 
चुका है । 


त--- 


यह दन्त्य, श्वास, ऋघोप, अल्पप्राश, निरनुनासिक स्पर्ण वर्ण है। देशी" 
वाममाला में 'त' से प्रारम्भ होने वाले शब्दों की सस्या 0 है। आरम्भवर्ती 
स्थिति मे बह मे भा आ के 'त' का ही अनुगमन है। भध्यवर्ती स्थिति मे कट्ठी 
पह्ठी मे भा था. के अनुरूप ही यह 'द' का स्थानीय होकर व्यवह्षत हग्रा 


। इस 
हआाश के शब्दा में इसकी विशिन्ति रियतिया इस प्रकार 


पार्म्मण्ता --त-- तहरी-पश्चिकफलासुरा (5-2), तलारों, नगररक्षक. (5-3), 


गी? -राध्ि (5-4), तुण्ही-सूकर (5-4) 
भध्यदर्ती --त्त---त्त 


चिलललल+ 
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विमंस मे तुम या अर्थ पोना ठ्य झब्द 
हाड्छा है ३ । (दिया) है। इस इब्दे की तामित की सर्भ्यात्त माना जा 
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“पे-- अतरिज्ज-क्रटीसूत्रम (-35), प्रतेल्ली-मध्यम (-55), 
उड्ट तण-उत्तरीयम्‌ (-03)॥ 
त्रा भा शभ्रा द/तत-मन्मतियग्र /मध्य दिवम्‌ (6-24) ॥ 
जाउत- मती-विवाहगराक /मन्‍्त्री (6-) । 
“ात>- उच्चत्तवरत्त -पाश्वेयोीं स्थूलम (-39)  खित्तय-अनर्थ 
(2-79! गत्ताडी-गायिका (2-82) । 


मध्यवर्ता-त्त- में प्रतिनिहित है -- 

प्रा भा था क्त- श्रोसित्त -अ्रवलिप्त/अ्वसिक्तम्‌ (-]58) । 

४२ »ए देंे गवत्त -धात्त (गो+ प्रद्‌ (2-85) । 

॒ »  “मत- पत्तटठों बहुशिक्षित (प्राप्तार्थ: (6-68), सत्तावीसजोम्रणो- 
इन्दु (सप्तत्रिंगतियुजू (8-22) | 

छठ ४ “त- चच्छीउत्तो-नापित /वात्मीपुत्र (7-47) । 

१ » “पु- वरइत्तो-श्रभितववर (वरयितृक (7-44) । 


उपान्त भें त श्रौर त्त के उदाहरण इस प्रकार है -- 
-त- श्रद्ध तो-पर्यच्त (सीमा) (-8), शन्नौसायतो-जुम्भालसः 


(।- 70) कडत-मूलशाकम्‌ (2-56 ) । 
-प्त- प्रणुमुत्ती अनुकूल (]-25), भ्रत्तान्जननी (-5), 
प्रप्पयुत्ता-कंवाच (-29), कत्ता-कौडी (24) । 
ना -- 
यह दन्त्ण्, एवास, श्रघोष, महाप्राएणा, निरनुनासिक स्पर्शवर्णो है । देशीनास*« 
भाला में 'थ' से प्रारम्भ होने वाले कुल 47 शब्द हैं। प्रा भा आ (संस्कृत) में था 


प्वनि से प्रारम्भ होने वाले शब्दो की सख्या श्रतिस्वत्प है ।' म. भा. झा. मे 'थ' का 
प्रयोग प्राय प्रा, भा श्रा, रथ! 'स्त' तथा 'त्स! श्लादि के स्थान पर हुम्ना है| देशी- 


नाममाला के तदुभव शब्दों मे यह स्थिति ज्यो की त्यो है । देश्य शब्दों मे 'थ व्यजन 
घ्वनिप्राम का प्रयोग परिशुद्ध रूप मे हुम्ना है । 
आरम्भवर्ती स्थिति मे 'थ--- 

थकक्‍्को- प्रवसर, (5-24), थब-विषमम्‌ (5-24), थवों पशु-(5-24) । 
प्रा. भा श्रा, त्स/थ थरू-तलवार फी सूठ/त्सछू (5-24) । 





,  आप्टे में अपनी सस्कृत डिक्शनरी (पृ 489) में थर्व, धुव, धुड्‌, धूत्कार, थैथै-फूल इतते 


ही शब्द “था से प्रारम्भ होने वाले बताया है । 


हाई 
ल्ननकी, 
दि 
किये 
७] 
कप । 


स्वाथ- बिण्गे-नि स्नेहहृदय /स्ती्णो. (5-30), थिमिश्न-स्थिरम्‌ | 

स्तिमित (5-27),वेवो-विन्दु /स्तव (5 29) । 

प्रा भा था स्थाय--थिरमसीप्रो-निर्भीक /स्थिरणी्॑ (5-3), वेरो-ब्रह्मा/ 
स्थिर (5-29), थेरासशपरद्मम॒  स्वविरा-सनम्‌ (5 29) ॥ 

| भा प्रा ताब -बघूरी-तन्तुतायोपरणगम्‌ तू री । 


57 : 
हा 


पूरे देशीनाममाला कोण में मब्यवर्ती तथा उपान्त्य स्थितियों में था व्यजन- 


च्यनिग्राम तप के हूप में ब्यवहत हुआा है । 
मध्यवर्ती तय -- अ्रत्यवक अनवसर (]-4), अ्रत्वुबड-भल्लातकम्‌ (-23) 


उत्यरतपत्थल्ला-पार्श्वद्येन परिवर्तनम (-] 22) । 


| प्रनिनिाः 
दा नये मे प्रतान।शनत हे लत 


स्तू- प्रत्यास-सहाप्रम (श्रा+स्त्‌! (-9)॥ 


हा ४ ऑधय-प्रस्युद-लपु धस्थूल (-9),  उत्व्वो-सम्भर्द -/उतु-+-स्थगू 
(-93)। 

गा # ति-मस्बरी-हास [चस्तरि (3-2), पत्वरा-चरणाघात॥/प्रस्तरा 
(6-8) । 

न ७ सीलयत्यजटो -वस्ताब्य (वस्त्-ठटज (7-45) । 

५; ॥ थे -मिद्धत्वो-रद्र /सिद्धार्त (१-3)॥ 

प्रा 


भा प्रा, दि -प्रगुत्यत-अ्रगुतीयम्‌ अगुर्ठ (-3) । 
उपास्त मे लय ये उदाहस्ण ठुस प्रझार हैं -- 


छदत्गे-प्रिप्रतत्य (-96) , श्रोल्ृन्थो-विदारित (-56), 
थी दिल्पर्नी 


न्प-5िप,7 (4-)68 )व। 


श 
परत अक्टूबर झत्प प्राग्ग 23 अर का (: सऊ ८ वर 4 
पद इनप नाई, छोप, ग्ल्दप्राग्ग, निरनुनासिझ स्पर्ण थं 
भाह मभ 5 जे ध्रार्म्ण 


एु है। देशीनाम- 
शोने वादे शब्दों फ्री सस्या ]8 है। इनमे केवल दो ही 
टिया खार्म्मय्नत दा प्रा भा, श्य ज्पका स्थानीय है थे हैं- सम: 
किक आस अपन का (5-5]) तथा दोग्णी (ब्योतना (5-50) । उनके श्रतिरिक्त 


*॥ रु एइॉृप्एर छा हा द्न्पृ प्र 8 “>> झनगमन क्र 
' दाह भनत्तप्रायेदाद द््ी प्र्नु है। 


का... अ>+>+ 
33७००4+->नल+िजत 


॥। प्रा 


। रु 
£ प्र! रंधद । 4 
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प्रारस्भवर्ती द-- दब-जलम (5-33), दर - प्रधेम (5-33), दसू-शोक' 
(5-34) । 
सारम्भवर्ती 'द' मे प्रत्तेनिष्ठित है-- 
भा भा. श्रा -इन्दुग्वट्रो-हस्ती। 6-घुटू (5-44), दोस्ग-युग्मम्‌/ द्विक 
(4-49), दुणणो-हस्ती /द्रिपात (5-44) । 
ता भा झा -द्व - दुद्दोली-दृक्षपक्ति /द्र दोली (5-43) । 
भध्यवर्ती स्थिति में 'द' झौर दुद' म भा ब्वा के ही प्रनुक्रण हैं-- 
एए-एाण ओआरदर-अनेकास्तम्‌ (-78), श्राहु दुरो-पुन्छ (-66), 
कदल-कपालम्‌ (2-4) । 
ऊझदरइ-- अ्रहसमो-श्राकुल (-5), श्रवह स-उलखलादि (!-30), 
उद्यामोनसघात (-26) । 


हैँ 


भध्यवर्ती 'दुद' में प्रतिनिहित है-- 

प्रा भा आ -> तु+द-उद्दरिश्र /उत्‌ दारितम्‌ (3-00), उद्दिसिश्न -उस्ेक्षितम्‌ 
£उत -+-दिश (-09), तदहिग्नस - श्रनुदिवस / तत्दिवसम्‌ (5-8 ) । 

प्रा भा श्य -दें-कहमिश्यो-महिप /कर्दसित, (2-5), गद्व्भो-कटुध्वनि /य्रार्दम्य 
(2-82) । 

पा भा ह्रा-व्दा-गज्जणसहो-मृगवारणध्तति:/गर्जवशब्द: (2-88), सद्दाल- 
नूपुरम/शब्दाल (8-0 ) । 

प्रा भा. थ्रा -_-धूमहार-गवाक्ष / धुमद्वा रम्‌ (5-6) । 

भा सा श्रा-ह '-समुद्सवणीभ्र -अ्मृत/ समुद्रतवनीतम्‌ (8-50), 
समुद्ृहर-पानीयगशह / समुद्रश्हम्‌ (8-2 ) | 

उपान्त गे 'द! और 'दुद' के प्रयोग के उदाहरण इस प्रकार हैं-- 

--द-- कदी सूलशाकम्‌ (2-), कदो-हढ (2-5] ), कलयदी-पाटला--( 2-58 ) 

“दुदू- उह-जलमानुपम्‌ (!-23), कुद्द -्भूतम्‌ (2-34), ग्रज्जणसदो-मृग- 

घारण४घ्वनि, (2-88) । 

छ-... 

यह दन्त्ये, याद, घोष, महाप्राण, निरमुनासिक स्पर्श ध्वनि है। देशी- 
पभामभाला में 'घ! से प्रारम्म होने घाले कुल 39 शब्द हैं । इतमे केवल दो ही शब्दो, 


दे भा भा 7/50 में बोप्रहो' (तरुण) शब्द आया है। इस शब्द फा मध्यप्तों दर प्रा 
भा आ के कनुरूण है भत् इस शाब्द को तत्सत्र फहा जाना चाहिए। मे भा. भा द्राहदी 


सर्वेत्ष मिलता है । 
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“डुम्राओ्रो-न्ननर | प्रूवराय (5-57) तथा घृणो-गज /स्थूण (5-60) में बा 
कम: प्रा, भा. भरा प्र और' स्व का स्थानीय है। शेप सनी श्दों की आरम्मवर्ती 
स्तियि में बह ने भा आ के 'ब' का ही अनुगमन है। सध्यवर्ती और उपान्त स्थितियों 
शे नी ध' वा प्रयोग है । म. भा प्रा की घोष महाप्राण ध्वनियों को हु कर देने 
दी प्रवृत्ति! के यह सर्तवर विपरीत है । 'देश्य' शब्दों की यही ता विलक्षणता है कि 
दै प्रधिकाम रूप मे म. भा ब्रा की व्याकरणिक प्रक्रियाप्रो और ब्वनिपरिव्तनो से 


7माठित होते हुए भी कही-कहीं अपनी सर्वया विपरीत स्थिति का प्रदर्शन करते हैँ । 
भारम्भनतीं- घ- दर बूलम्‌ (5-7), धाडी-निरस्तम्‌ (5-59), घूमरी-नीहार.- 


(5-6) | 


स्घ्यवर्ती स्थिति में छा और दूध! पूर्णत. म भा श्रा का ही श्रनुगमन करते हैं-- 


एपण इदश्यूम तुहिनस (-80), कामबुओ-कामिज्जुलास्थ, . पक्षी 
(2-29 ), 'दुघरी लघुमत्स्य: (2-32) । 


दुए-.. उ्डच्छविग्न-सब्जितम (-9 ) उद्घधाओ-विपमोन्नतप्रदेश* 


(।-24 ), णिद्धमों अनिन्‍्वगृहः (4-38), दोदियों चर्मकार. 
(5-44) । 


म्ध्यवर्ती दूध में प्रतिनिहित है -- 


भरा भा शा - धं-हद्धविज प्र “मजेकराएम्‌ (प्रवक्षिकम्‌ (-34) , 


प्रदजधा-मोचक्म्‌ (जूता) श्र्॑जघा (-33) । 
४ 7 वनदुद्धसव्िग्रमुद्े- वाल ८दग्वंगधिकमुख (5-40) | 
४ व पुसद्धयमहिसीश्रो-हृत्तिका'_घूमध्वजमहिप्य. (5-62) । 
उपान्द पे “व और 'दवा के उदाहस्ण क्र 

६ दुघ के उदाहन्ण इस प्रकार है-- 


बज 


“जा पघ-- चडरविधो-मातवाहन 3-7) छेघो-स्थासक- (3-39), पदिखघ- 
जवपहन्म्‌ (6-28) । 
*दू 76 ८ बेड ि न *ि 
पे साउद्ध ननृष्ण ([(-75), आविद्ध “भरितम्‌ (-63), खद्ध नमुक्तम 
(2-67) कप 
ं पा 
देशोनाममादा भेः ने ध्यंजनध्व 


07202 व्वनिग्राम वा सर्ववा अ्रभाव है । मरत के समय 
? हा धाजनो मना डे । पा कर दे 


देने त्ति चल पटी थी । स्वय है मचन्द्र # 
बल 5 की प्रयृत्ति चल पटी थी | स्वयं हेमचन्द्र ने 


परन्य ग्न्‍्य के 'बादौ' (-2 8) मूत्र में ध्राकृत शब्दों मे वा की स्थिति 
+2093+.-+.२०२०००-०००न७-कनक, 


द्प्शद्त च्ण एः ( 


अन्न ब++>+०५> 


4. * रा 
!्ु 2 “८/ ) 


[ 245 


स्व्रीकार की है। यही व्थिति लगभग सभी वैय्याकरणों की रही है। जहा तक 
दिश्यः शब्दों का प्रश्त है, हेमचरद्र ने इतमे 'द' की स्थिति स्वीकार नही किया । 
देशीनाममाला की 63 वी कारिका की वृत्ति (प० 208) मे उन्होने स्पष्ट कह 
दिया -- ९ 
“तकारादयस्तु (शब्दा:) देश्यामसभविनएवेति न निबद्धा:। यच्च वादों 
यून्रितमस्माभिस्तत्सस्कृतभत्रप्राकृतशब्दापेक्षया न देश्यपक्षेयेति सर्वमवदातम्‌ ।” 
इस प्रकार देश्य शब्दों मे सर्वत्र “न को रा ही मिलता है। फलत: देशी- 
नाममाला मे न तो नकारादि कोई शब्द है श्रौर न ही किसी अन्य स्थिति भे इसका 
प्रयोग ही है। इससे सबधित श्रन्य तथ्यों क्ञा विवेचन पीछे 'णा घ्वनिग्राम की 
चर्चा के बीच किया जा चुका है । 
ध-+-- 
यह श्रोप्ठय, श्वास, श्रघोष, श्रल्पप्राणा, निरनुनासिक स्पर्शवर्ण है । देशी- 
नाममाला मे 'प से प्रारम्भ होने वाले शब्दों की सख्या 393 है। श्रारम्भवर्ती 
स्थिति का 'प! पूर्णारूपेणा म. भा श्रा के 'प! का श्रनुगमन है,--जिसमे प्रा भा श्रा 
प्र! भी प्रत्तिनिहित है--- 
प--पक्‍खर/-तुरगसंनाहः (6-0), पज्ञा-अ्रधिरोहिणी (6-), पडवा-पटकुटी 
(6-6), पडाली-पक्ति (6-9) ॥ 
प्र7प-पच्चुत्थ-बोया हुआ्ा/प्रत्युप्त्म्‌_ (6-3), पडिच्छदो-मुखम्‌/प्रतिच्छन्द. 
(6-24), पण्डप्रो-स्तनघारा/ प्रस्नुत (6-3) । 


मध्यवर्ती स्थिति मे 'प' श्रौर प्प' दोनो म भा श्रा. का ही शअ्रतुगमन करते हैं- 


प्‌--- क्रपारमग्गो-विश्राम: ()-43 ), उस्पुल्लो-अपूप (।-34 ), 
कडपडवा-यवनिका (2-25) । 
हपपुल्त श्रष्पज्फो भ्रात्मवश , (-4), उप्पेहद-उद्भट' (-46 ), कुंप्पढो- 


गृहाचार (2-36) ॥ 

सध्यवर्ती “प्प' से प्रतिनिहित है-- 

प्रा. भा झा. त्प-उप्पको-पड क/उत्पडक' (-30), उप्पीलो-संघात* /उत्पीड 
या पिष्ड (7-26) । 

छः » १-कप्परिश्र-दारितम्‌ /(खपेर (2-20) ॥ 

हा ५». प्र-वष्पो-सुभट /वपक्च (6-88), बष्पिणो-स्षेत्रमु/वष्र था वरष्रि 
(7-85) । 


धब6 ॥ 


इपात्त मे 'प' और 'प्प्प के उदाहरण इस प्रकार हं--” 


प-+ खपा--तृछादिमण. दृष्टिनिवारशम्‌ (2-75], भु पा-विन्दु: 
(-0 ), चैलु प-सुमल (3-) । 
पं अप्पो-विता (-6), झोप्पा शाण एर मरिि को जसकादा ([4-48 ) 


कटप्पो-निकर, (203) | 


वह औप्डय, श्याम, अधोप, महाप्राण, निरभुनासिक, स्पर्णवर्सा हैं। देशी 
दाममाला में 'फ से प्रासभ्श होने टाले कुल 35 पब्द हैं। ये सभी शब्द 'देश्य' 
प्रति थे हुं। 
परी 


प्रारम: 


छ>पुकका-भिध्या (6-84), फेलाबा*मातुलानी (6०85), फोफा: 
भीपधितु शब्द (8-86) | 


मग्यवर्ती छा झौर प्फ पर्रो स्पेस बम. भा. आ का प्रनुरगेमन करते हैँ--- 


पु- वफादो-गृह्टा (2-7), कुलफसणो*दुलकलद क ३ (2-42 ), थरु पयुमिग्र « 
सुग्रान्य [ 2-93 ) 

ब्क्न प्रष्पाण-पर्ण (-20), उप्कालों-दुर्जेत, (2०90 ), चप्फल-ग्रोगाताः 
(3-20) 


४ ठग था रप-उप्म्रीनो-चल (उत्पपन्‍्ध (०]02 ], 
शिपारिसो-तिदेय (मिर स्पर्ण (4 37)॥ 
ह मज-उम्मोयों रश्गम /उतस्फोट (-9) 
गदाफो्ट। मन (गया स्जोटका (2-86), १८कीटिग 
निर्धादिनय प्रस्णेंटित (6०27) । 


* पिल्दाटउपूक/दिपुप्पमू (मउसन) (5-35), दिेवडत्क (देवपुप्पस/ 
£-49 ) दष्शाउव अतिग्रबोष्णम्‌/वाष्पाकुलमभ (6-29) । 
एम # बा का ६१ 


7 कर जि जे उदाहरण मिलते हैं - 
है मु की (2-9), गृफो-गुप्ति (2-90), प्ोप्ण-भीएवि्तु 
मु (6-१6) ! 
कक +>--- >०० के 
है लाताएम्‌ (5-35), वेब्उप्फ-सम्वपस्पमू (5-49) पुप्फा< 
वि पुआर एः 52) ] 


डे 

इपुपप ६.५ हर 32 श्र >> २ स्ल्ट5 मा ड्डः जि दि पक 
एम नए या जाये परिएस गय ने / । कुछ ही ठदू भव एब्द ऐसे हैं जिनमे व 'व 
दंगे शागनोय शोर फपयय 


पतशधाह।म भा.झा मे व भौर व एक दूसरे मे परिवर्तित 
; जी परिदटों शति ामान्य हे ।! प्राच्य प्रदेशों मे 'ब' को व उच्चा- 
ए्ा दपृत्ति हे एस विपरीत पश्चिमी पेश में वकार बहुलता है। 


गेट नरपत्री हे धहयो गा सपय्ध पर्चिम प्रद्देश से ही है। यही कारण है कि जहा 
इसमे फ्यात्याद्रं घ्स्य ठै5ठप्र है, दी बा से प्रारम्भ टोने वाले शब्दों की सस्या 


झ््द+ 6 5 ज मप री न एाट्टफों 6; डर प्रा न 
शघद 68 /& घोर एनभे भी पाई एड्ये का ब्रा प्रा भा प्रा, वा स्थानीय है । 


दल आते पभ.. अन्‍जतओ के जी 


2 ताधिगय+एभार घबमाउम। पद्ा गए 
प्रौर प दोनो ही प्रिणुद्ध देश्य प्रकृति के है | 
“दे-प्रयारी-यदिन (-6), प्र बूसू शरभ (-] ), उबर-वहु (-90) 
“रप-प्न्युयमिरी गनोस्थाधिझ/लप्राप्ति (-42) , उच्युवक-प्रलपितम्‌ (-28 ), 
उच्च से करिए (-26) | 
झपान्त से व का प्रयोग पर्याणमात्रा मे है जबकि व्व' का प्रयोग प्रत्यल्प है । 
च्- धानव-भूमिस्यपम्‌ (-04), उ बन्‍्यन्धतस्‌ (-86 ), उ बी-पयवगोधूम 
(। 86) 

एव >-पिव्य* झलम्‌ (6-46) 
भ+--< 

2 श्रीप्दय, नाद, घोष, गह्मप्राण, निरनुनासिक महा प्राण ध्वनि है | 
देपीवाममाया मेन से प्रारम्भ होने दाले शब्दों की सए्या 65 है । प्राकहृत भाषाश्रों 
में 'म' को प्राय 'ह' हो गया है, परन्तु देशीनाममाला के शब्दों मे सभी स्थितियों 





]. प्राकतमास में प्‌ को थे (पौ्य प्रा प्र 2-5) उच्चारण करने फी प्रवृत्ति के फ़ारण 'श! 
पो 'य उच्चारण करने फी प्रयत्ति यो अधिक बल मिला होगा । है 

2. उपास्त में 'ब्य' के कम उदाहरण मिलने का प्रमुख कारण है “्व” का “व रूप में व्यवहार 
फिया जाना है । 


अर 


2487 7! 


में भा सुरक्षित है। इसे पश्चिमी प्राह्ृतो पर प्रा भा श्रा का प्रभाव कहा जा 

सउता है । आरम्मवर्ती मनपूर्णूूपेण मे. भा श्रा, के 'भ' का श्रनुगसन करता है-- 

“भ- नाइल्‍लो-हालिक (किसान) (6-04 ), भल्लु की-झ्षिवा (6-04) , 
भेडो-भीद (6-07) । 

था दा. प्रा -अान--भाउज्जा-भाभी / श्रातजाबा । 

के भू/म--निग-कृष्णमुभूट ग (6-] 04 ), भिगारी-चीरी ८भृडयारी 

मध्यदर्ती 'भा शोर व्भा मे भा श्रा का ही अनुगमन करते हैं-- 


>भ- प्रभिष्णपुद्दे रिक्तपुट. (-44), कटमुप्र' कुटकण्ठ (2-20), 
कु मिलो चौर (2-62) ॥ 
नाप प्रव्मावत्तोन्य्त्वागतः (4-3), उब्मस्गो-गुण्ठित (]-95 ) 


छोव्म त्व-अग्रियम (3-33) । 
श्प्यवर्ती ब्म मे प्रतिनिहित है- 


मी भा. धा-अ- बब्मपिसाप्रो-राहु (अ्रश्रपिशाचः (-42 )7 


दुन- उत्मासन-शूर्पादिनोत्यवनम्‌ (उद्भावव (-] 03) 
जिण्णोव्मवा दूर्बा/ जीणदिगवा (4-46) । 
न व्य- छोब्पो-पिशुन #शुब्ध (3-33) ॥ 
हि भे- शिव्मुग्गो-मस्त  निर्भग्त (4-32) । 
डपानत में भी मा श्रौर 'ब्म' के पयोग मिलते है-- 
विद के फिर 5+ 
7975 प।छ 


सममा-स्टीन्यस्तोहस्त, (2-7], कुभी-सीमान्तालकादि' कैश- 


रचना-( 2-34), चनो हलस्फाटितभूमिरेसा (3-] )] 
“ ४ग इथ्मो-बशिद [-79), छोव्मो-विशुन (3-33), बब्भों (तम्ड मी बद्ी) 
बच्चा (6-88) | 


हे और 

पह धो, सार, घोष, प्रन्प्रागा सानुनासिद्र स्वर्शवर्स है। देशीमाममाना 
मेमाकदधा >> 35 गा की ने लि 
हम उधाणन्म्द «गे याद पधव्दाव्‌ सन्‍्पा 96 है । इतने शब्दों का था रम्भवर्ती 
पुर पिदन्पेजत भेड़ 


मत प्रा वा झनुगमन है । व्ुछ शब्दों मे यह्‌ 


था भाश्रा नम>-फरा 
अल शक है ॥ हर 
4 न हक | ् ््ऊ 55 
मूपा उद्ाग्मू (6 ] 37), मेढी-वग्िकूसहाय॑, (6-] 38), भेढो- 
एजलिदर !0-]39) | 
दे चआऔुरक 


पा + पमरग-मडी-८क +-६ 
हक राग, मदुटा-बलात्कार (मर (6- 


प्रतान (0 १%५०) 


है। है 5 मु ह+ डा ८2 
0 कझ अछ नर हट नेक न ड़ हि कट्टर बीस ईशा लत कर पक 
है 2 । बह 3 24+ ४ 7%*$ ६५४ मा बुआ 
0 5 ढ़ पद टी 2 जी की, 5 पए्मत्यी प्रवितस (।-44) 
के हक ले आप कस मे »>ग्) 
टय  प ड ह४ ल्ड्ा १ 49), घम्मीरी मध्यात्ष 
आम, ८ पोगा ६+ जव) । 
का हा का सा डा का 5 5 
7 जे दर 
चर नर पहने न चतम दता 
हिए हक, अड्डे प्राय कट | १६ [] 9१7), उ्ातल्या नूप (उन 
व, ११॥ 
२ न ० ५, हर ] | भ आम क है ( || ५) व 
न्‍5 न्‍ज ट है , दा 7 
28 मे हि (7-79), टुम्मुपी-म फट 20 
36:66 जे के गे - ॥ एर्माई है| (5-47) । 
दर कभी अड्गाक 4 २5 तक 4 क 4800 
वि आर न््थ हू 7४ हल 4 (६-१२) । 
टन 59 हि जद +5 
हल 504 आ डे हे एप एस्ग, ही उच्चारण म्ह हो 
कह 8 2 डी हक लत 28 हा को प्रयोग गई पढेंरा मे हुमा 
88 कह गा 2५ हर ट३, हि, छू का स्थानीय से होफर प्रपनी लग 
4 अपर है| -थ च 
कब 2 6 28 7 गत के आय: गा। पतद घा्निश्ाम व. 
+ ५४ ६ पा कद 7 7 2] प्द्शी पते म्यरतप टिवति 5 ऐदाममाला १ शब्दों 
» «तप 56वीं आए । डुपका प्रयोग प्राय मध्यवर्ती स्थिति 


+ एड ए हरदा रथ 
आम वार से पा हँं "77 
॥ वध ८7४ 94:5) कशितोनमाविय (मा दी चवशीवाला) 
(75%. तध्ािपग्ब्प (6-१) (क%६| (छा ( 03) वम्ह-बल्मीकम 
जद गधा (7:33) । जय ही गये गयी भें मह को प्रयोग एक 
7] 


) मा म्मोन्ग ष्ट्रीग्ने 
गंभीर 90) पालीहम्म-वृत्ति 
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प्रतत-मव व्यनन -- 


ऋष प्रातिनात्य के अनुसार स्पर्ण तवा ऊप्म वर्णों के बीच में स्थित वरा 
प्रन्त :स्य वर्ग है ॥* थे, र, ल, व-इन चार वर्गों को अन्त स्व बताया गया। इन्ह 
प्रद्ध स्वर भी फहा जाता है वग्रोकि इस उच्चारण का आरम्भ स्वरस्थिति से होता 
गामी स्वर प्रौर व्यजन की स्थिति में चले जाते हैं।य का 
सम्पसासरण इ, वकाउ र का ऋ तथा ल का लू इतकी स्व॒रार्थवा को और भी 
स्पष्ट कर देता है । म॒ ने था में इत अद् स्वसे मे केवल 'य और “व का प्रयोग 
मिलता है । उनमें भी पर प्राय श्रुति ध्वनि के रूप में ही व्यवहत हुप्रा है। मे भा. 
प्रा मे ख्दप्रौर न का प्रयोग लगनग सप्प्त ही हो गया । श्रत रऔर ल ग्रद्ध स्वर 
ने रहकर पूर्ण ध्यदन घ्वनियों के रूप में व्यवहत होने लगे । देशीनाममाला के शब्दी 
में व्यवहूत इन गन्‍न स्व ब्वतन्ियों का विस्तत विवेचन इस प्रकार है 
घं- 


४ 8 
ब्गे 
हि 
टच 
च्ज। 
थे 
घ 
42 
हे 


छापर 


हवह्ा जा चुज़ा है किया गभ्रद्धस्वर हैम भा त्रामे इसका 
योग ख्वतत्र व्यजञन के रूप में न होकर श्रुति के रूप में हुम्रा है। इसके साथ 
शी दुष्ध प्रववादोीं (जमे बर्थ मागधी झ्रादि) को छोडकर छब्दो के प्रारम्म मे इसका 
पयोग भी नहीं हम्मा है । म भा हा का आरम्भवर्ती य 'ज' हो गया है। यह 'ज 
ध्यजेन घ्यनि वे चिबेचन में स्पप्ट जिया जा चुका है । दे, ना मा के शब्दों में भी 
या बी स्पिति प्ृ्णेम्पेण म भा झा का श्रनुगमन करती है। इन शब्दों मे ये 
झा प्रयोग मम्यवर्ती और उपान्त स्थितियों में प्रायः श्रुति के रूप में हुम्रा है । कुछ 
उदानरगा द््टप्प हैं -- 

मसप्ययता«य-+ क्ात- 


गगा 


गर्गयमरो >विवाहगण' कफ (2-६6), 
(3-46), 
ता पमुहिए प्र गुरैयव्म (5-9), पायद-अद कनम्‌ (6-40) । 
उपाल्य-य- [श्र ति)--- 


प-स्थ्ितिम (2-7) 
वारणाहप 


जीवयमई-मृगाकर्प णुह्ैतुब्याधम गी 


उाबुस्मय-मागट कमशितवम्‌ (2-09) 
मे (3-6), तण्माय-आद्रम्‌ (5-2) । 


न ामसादा करे 


73-२०. नन-नभन-+व 3 न->००»सक कान, 


”य प्रयोग शुद्ध दन्त्योप्ठ व्यजन “बा, बा श्रति तथा 
१. 


हा 


कं कल्प पक क के त्च्क्रात चर 
श्क्ाक्षइ्ाा< श्च्ट जु | &नत 7ह्य वा प्रा || | || 2 
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ओ्ौष्टय 'ब' के स्थानीय 'व', इन तीन रूपो मे हग्मा है। यह पहले ही बताग्रा जा 
चुका है किम भा श्रा काल में पश्चिमी भाषाओं मे 'वकार' बहुलता पायी जाती 
है | दे ना मा के शब्द इसी क्षेत्र की भाषाश्नरो से सबद्ध लगते हैं। इन शब्दो मे 
'ब' व्यजनग्राम अपनी ग्रघ॑स्वरता से परे शुद्ध व्यञ्जन घ्वनिग्राम के रूप मे व्यवहृत 
है जो प्रकृति की दृष्टि थे दन्त्योप्ट्य, नाद, घोष, श्रल्पप्राणं, तिरनुनासिक तथा 
प्रन्त स्थ वर्ण है ।! देशीनाममाला में “व” से प्रारम्भ होने वाले शब्दों की सख्या 
337 है । इसकी विभिन्‍न स्थितियों के उदाहरण इस प्रकार हैं -- 

श्रासरम्भवर्ती स्थिति में व मे भा श्रा के व का ही शअ्रनुगमन करता है 
जसमे प्रतिनिहित है प्रा भा प्रा 'प' 'व' तथा 'वृ” प्रादि । 
-- व-वर्गेवस-सूकर (7-42), वरवो-दवाग्ति (7-37) 'वणसवाई-कलकठी 

(7-52) 
प्रा मा आ-पर/व वइरोडो-जार /पति-रोट्‌ (7-42), 
वचाव वष्फाउल (वाष्पाकुलम्‌ (6-92), वफिग्न -भुक्तम्‌/बष्सित । 
वु7व- वाडी वृत्ति (वृत्ति: (7-43 ), वट्टा-पन्‍्धा ./वृत्‌ (7-3] ) । 
क्ष/व विलिग्र लज्जा/ब्रीडित । 
व्यगव-वावडय विपरीतरतम्‌ /व्यावृतक (7-58), वाविश्न-विस्तारि- 
तम्‌(व्यापित (7-57 ) । 
मध्यवर्ती स्थिति मे व और व्व पूर्णतया म भा श्रा- का ही भ्रनुगभन करते हैं । 
लरवे-- प्रग्गवेश्नो-नदीपूर (-29) पअ्वरिवको-क्षणरहित . (-20 ), भोवरो- 
निक्रर (!-57) । 
उब्वत्त -नी रागम्‌ ( 29), कव्वाडो दक्षिण॒हस्त (2-0), कव्वाल- 
कर्मस्थानम्‌ (2-52) । 
मध्यवर्ती-व्ब-मे प्रतिनिहित है-- 
प्रा भा श्रा त्‌+व- उत्वाहिग्रो-उत्क्षिप्त ८उत्‌-+वह (-706) । 
प्रा मा श्रा दह-उत्बुण्णा/उद्विसम (-23 ) 
है - ब्-तिव्व-दुविपहम्‌/तीजन्न (5-) । 
उपान्त में 'व! श्रौर “व्व' के प्रयोग के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
-- ब--कावी-नीलवर्सा (2-36), कूवोः हतानुगमनम (2-62), खेवो-वामकरः 

(2-77) । 


+- टव+--+ 


[ दे ना मा के शब्दो में अनुनासिकव (वें) का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं है ! यह प्रयोग 
अपक्र श में अनादिसयृक्त मकार के स्थान पर ग्राय पाया जाता है-जैसे-केंवलु / कमल । 
2. उपान्त में व' के अधिकाश प्रयोग 'श्र्ति” के रूप मे देखे जा सकते हैं। ऊपर के उदाहरणों 


में 'कूवो', खेवो” आदि ऐसे हो प्रयोग हैं । 
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६ भाफप्रातिशारय में 'रो की भाति इसका भी उच्चारण स्थान दस्तमूल है। 
प शिनि इसे दन्त्य बताते है। श्लवा भा श्रा. मे इसका उच्चारण वत्स्यं है। डा- 
घीरेन्द्र श्रीवास्तव म. भा. ग्रा (ग्रपश्रश) मे इसका उच्चारण वत्स्य ही निश्चित 
फरते हैं । उनका मन्तव्य है कि-“झ्रा भा के आधार पर श्रपश्रश मे र की तरह 
(ल का) उच्चारगा स्थान वर्त्त है। उच्चारण प्रयत्न की हृष्टि से यह पाशिविक वर्ण 
है और इसे तरल घ्वनि कहा जाता है। मुख विवर मे ग्राती हुई श्वास वायु को 
भध्यरेवा पर शभ्रवरुद्ध करके जिह्दापाएवं से निकलने दिया जाता है ।”* देशीनाम- 
साला के शब्दों में प्रयुक्त 'ल' भी बहुत कुछ म भा श्रा की ही प्रकृति का है। इस 
कोश में 'ल' से प्रारम्भ होने वाले शब्दों की वर्या 66 है। इसकी विभिन्न स्थितियों 
के उदाहरण नीचे दिये जा रहे है- 
पारम्भवर्ती व्यिति- 

लसक तरुक्षीरम 7-8!, लमुग्र तैलमू (7-8 ), लगण-तनु (7-27) 
विशेष-देशीनाममाला के शब्दों मे 'र' तथा “ल' के विशुद्ध प्रयोग यह सिद्ध करते हैं 
कि इन शब्दों का प्रयोग मे भा श्रा काल की पश्चिमी भाषाओ्रो या बोलियों में 
होता रहा होगा। इस कोश में “र' तथा “ल' से प्रारम्भ होने वाला कोई एक भी 
छब्द ऐसा नही है जिसमे दोनो वर्ण क्रमश एक दूसरे के स्थानीय होकर प्राये हो । 
पतजलि के समय ((50 ई पृ ) से ही यह प्रसिद्धि चली झ्रा रही थी कि पूर्व के 
निवासप्ती 'र को ल' कर देते हैं तथा पश्चिम के निवासी 'ल' को 'र' करके (परिष्कृत 
रूप मे) बोलते हैँ । मध्यदेश मे 'र' श्लौर 'ल' प्रयोग होता है । इस दृष्टि से देशी- 
ताममाला के शब्द विशुद्ध 'र और “ल' घ्वतियो के प्रयोगो से युक्त है । इनमे त 
तो कही 'र' और 'ल' का स्थानीय है त ही 'ल' 'र' का स्थानीय है। 


सब्पत्र्ती -ल- अलय-विद्र म (-!6), उवलब-सुरतम्‌ (-7), प्रोलइणी-प्रिया 
(-69) । 
->ल्ल--. श्रल्ललो-मयूर. (-48), श्रोल्लणी माजिता (कढी), (-54), 
वक्‍कल्लय-पुरस्कृतम्‌ (7-46) । 

भध्यवर्ती ल्‍ल' में प्रतिनिहित है --- 

प्रा भा. श्रा -ल्ल- उल्लु हिँ्र -सचूर्शितम्‌ / उत्‌-लुदू ((-09 ), 
उल्लेहडो-लम्पट' / उत्‌-लिह (-04) । 

» “र्र- उल्लढो-प्रार्ढ! /उत्‌-रुह_ (-00) । 


ड़ 
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प्देयों को प्राकतों में अपवाद शप से 'श भी सुरक्षित रहा-जैसे मागधी प्राकृत मे । 
रेगीवाममाजा में भी दो ही ऊप्म ध्वनिया 'स शौर हु मिलती हैं ।! क्रम से इनका 
विशतत पिवरणा चीचे दिया दा रहा ऐ । 

च् अलल> 


बट इन, श्यास, प्रघोष, महाप्राण, निरनुनासिक ऊप्म वर्ण है। देशी- 
साममाजा भे उसमे भ होने वाले शब्दों की सरया 298 है। प्रारम्भवर्ती स्थिति मे 
यह मे भा गा ऊे सम क्ताही गझनवंगमन है जिपमे प्रतिसमिहित ! स्रा स्व 
शादि । 
स- सुटोन्योपाल (9-33), यूई-मज्यरी ।8-4। ), सूरणो-कन्द (8-4]) 
पा, भा प्रा भास सुनस्यारी नण्टी (गुनवारिणी (8-42), सेल्लो-मृगशिशु. 
८गल्य (8-57), साराडी-आटि (एक चिडिया) /गराटि/, 
(8-24) | 
प्रा भा, था नाग्म-सोक्ती-नदी /सोतस । 
ण् ७५ वि/स-माउल्लो प्रन॒राग (स्वाद । 
हा ह रेस नसेदटी-गामेग़ (श्रेण्ठिनू । 
सध्यवर्ती रियति में सा प्रौर स्स पूर्णाए्पेण मे भा श्रा. का अ्रनुगमन करते है-- 
>स- प्रज्कमित्न -हृष्द्म (-30), श्रोसश-उह ग॒ (-55 ), 
फ्ामिग्र सुक्ष्मवस्मम (2-59) | 
“स्स- कस्सय-प्रामृत (सेट) (2-2), शिस्सकोन्‍निमेर: (4-32), शिस्सरिस्र * 
प्रस्तम (4-40) 
उपाच्त से 'स' श्रौर 'स्प' के प्रयोग के उदाहरण इस प्रकार है -- 
>स- प्रयुसू-णरभ (-) श्रवेसी गृहह्ारफलहकः (।-8 ),भोहंसो-चन्दनम्‌ 
(]-]68) । 
“स्स- भ्रज्मस्सं-आ्राकृष्टमू (-3 ), कस्सो-पडक (2-2) । 


ह्‌ः 


थे 


यह कण्ठय, नाद, घोष, महाप्राण, मिरनुनासिंक, ऊष्म वर्ण है । उच्चारश 
मे स्वास का सघर्पण होने के कारण इसे सघर्षी ध्वनि भी कहा जाता है। प्रांति- 
शाख्यों मे इसे कण्ठय या उरस्य बताया गया है। सम्भवतः उस समय इसकी उच्ची* 
रख स्वस्यन्नमुख (काकल) में होता रहा होगा । सम्कृत मे यह कण्दूय हो गया है। 





. शाओऔर प फे रयान पर सर्वक्ष “स! ही का प्यवहार हुआ है । 


; था से भी इसकी सम्दृत की ही स्थिति रही] बह ध्वति दो प्रकार की 
इता्री गयी है () प्रत्येक्त वर्गीकरण महाश्राण व्यजन (ह्ितीय तथा चतुर्थ ) के 
उत्तर में सदायी पड़ने वाती अ्रन्तिम प्राखब्बनि या ऊप्म घ्वनि (2) श्रुद्ध घर्पी 
ह़ीकारख है किस मा श्रामे उच्चारण सौक्ये को दृष्ठि मे रखते हुए 
अर्गी- महाप्रारा व्यवनो लघ थ घ बर भ (इन्ही के अनुकरण पर फ भी) को ह 
हर दिया गया । देशीनाममादा के शब्दों में निहित 'ह' घध्वनिम भा श्रा की हें 


मरप्रा प्त 90 है। इस फी विडिय स्थितिया नीचे दी जा रही हैं । 


तक बन 


प्राटन्मबर्त में हम ना या काहीगसथभनुगमन है जिसमे प्रतिनिहित है- 


चद्रमहाप्रागाब्बनि-ह-' ये सभी शब्द दिश्या! प्रकृति के हैं- मे भा आ के 
गाति इस ग्ाग्म्नवर्ती देख्प ह में, प्रा भा श्रा भ, ध, फ, स, स्क 


डक न कक, १ के न्‍ न उदाह 
धारि प्रतिनिहित नही है । उठ उदाहस्णस यहा दिये जा रहे है 


प्ररष्पो बहनायी (8-6] ), हरी-शुक्र (8-59), हलहल-तुमुवब. (8-74), 
झोवाहलोी मालिय [श्राटा इज्ट्ठा करने वाला) (8-75) । 


तथा उपरान्त स्थिति में -ह- पूर्ण रूपेश मे भा आ के हु का' अनुगमन 


दे श्र 
धरता 7 - जिसमे हनिनिद्विस #-- 


+हे- प्रतीहरी-दृती (-35 ), अरिहइ-ननम (-22), 
प्रहिततो-४म्वर: (-0), टहरी-शिषु (4-8) । 


था भा प्राना- टुस्मुप्रो मझंद (दुमुंख (5-44), घूमसिहा-वीहार /बूमशिखा 
४-०। ), महल, मुस्म (6-34 ) 

; घ- धग्गह प्रनयम्‌ (-43 ), श्रह (प्रथम (-6) ,जहणारीहो-ऊर, 
८5उयनराह (2-44), जहरा सब अस्त मू / जबनाशुक (3 45) 

| नपर- जहाजप्रा जइ /उयाजात (3-4) पहेज्ज(परावेयम (6-24) 

है; घ- प्राउरद्ृप्ा/नवब्यू (-48), दहिदपुछ-नवनीतम्‌/ दधिपुप्पम्‌ 
(5-35) दहिस्यारो (दबिसर (536) । 

पका प्रो--छतननमपुप्रोन्दुल्त बुहक (2-75) 

पे ने-गाहिए म/नानि 


(# 24), ग्यार्िविच्छेप्रो -जया। न, विच्छेदक 
(६-24), गित्घ् -निव्यतान्ग (निम्स (4 50।॥ 

उपज सरमग्गा/फमस्पान प्‌ (2-90) 
सन टिराहो-तिर्देय / नण्स (4-37) । 
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श भा श्रा प पच्न शो-रवि*( पत्वप (6-5) | 

भ शु>मावणायहर-समुद्र '/ मणिनायग्रह (6-28 ) 

उपाना भे शृद्ध प्रर्शब्यनि -ह-के कुछ उदाहरण ये है-- 
उत्त होनमतढ, कृप. (-94), गणायमहो-विवाहगणक' (2-86), 
गामगोह्दो-प्रामप्रधान. (2-89 ), चीही-मुस्तोदभवत््‌ण (3-4) 


निएार्षा--- 


देपीमाममाला के शब्दों मे प्रयुक्त व्यंजन ध्वनि ग्रामो की प्रकृति का विस्तृत 
विवेषन ऊरर किया गया । इसे हृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि ध्वनियों 
फे प्रयोग की दृष्टि से मे भा. श्रा. काल की देश्य शब्दावली पूर्णोर्पेणा इस काल की 
प्रात सौर सपना ण छही जाने वाली भाषाश्रो से कही भी झलग हटकर नही है। इन 
देण्प पद्यों मे प्रयुक्त ऊुझ नवीन सशुक्त ध्यगिया एप, मह, तह, भादि पअ्रवश्य श्रा भागा 
में स्पपट्टत होने वाली, नह, म्ह, लहे, ढ श्रादि ध्वनियों के विकास की कडी के रूप 
में देसी जा सकी हैं। थ्रा भा ग्रा की 'ड' ध्वनि के विकास की पूर्वावस्था भी 
एन देश्य एब्दों में व्यवहुत ड' घ्यनियाम के प्रयोग के रूप मे देखी जा सकती है । डा. 
वीरेंद्र श्रीवास्तव ने काडी गाडी प्रादि देश्यपदों से--“'ड' की पू्वेस्थिति माना है 
उनका मस्सव्प है कि इन पदों को जिसा भले ही सस्क्ृत के प्रभाव के कारण (ड) 
जाता रहा हो पर इनका उच्चारण निश्चित ही 'ड' की तरह होता रहा होगा ।* 
देशी जब्यो पर विस्तार के साथ विचार करते समय यह वताया जा चुका हूँ कि 
दिष्यः घावद परम्परा प्रचलित ग्रामीण प्रशिक्षित लोगो की वोलियो के शब्द हैं ( 
इन ग्रामीण बोलियो मे जिन ध्वनियों का व्यवहार होता रहा उन्ही का साहित्यिक 
भमापाग्रो में भी व्यवहार हम्ना । भाषात्रो मे समय-समय पर होने वाले घ्वनि परि- 
बर्तनों से 'देश्य भी प्रभावित होते रहे । श्रत ध्यनियों के प्रयोग की दृष्टि से 
साहित्यिक मापाश्रो के शब्दों और 'देश्य/ शब्दों के बीच कोई विभाजक रेखा नही 
खीची जा सफत्ी । केवल श्रर्थ ही इनका विभेदक हो सकता है । निष्फर्ष रूप मे यह्‌ 
कहा जा सत्ता है कि घ्वनिग्रामिक प्रयोगो की दृष्टि से देशीनाममाला की शब्दावली 
पूर्णाझपेण मे भा श्रा का ही अनुगमन करती है यदि और भी स्पष्ठ कहा जाय तो 
इस हृष्टि से देशय शब्द प्राकृत तथा श्रपश्न श भाषा के ही श्रग हैं । 


ध्यंजन परिवर्तन -- 
देशीनाममाला की शब्दावली (विशेषतया तदभव) में व्यजन-परिव्तेन की 





॥ अपम्रश भाषा का अध्ययन, पू [07 


डिम्िनिनि दिमाए परिलक्षित की जा सकती हैँ । इन व्यंजन-परिवर्तनी के ठीक 

स्टवसीत देग्य शब्दावली की स्थिति है । इन शब्दों मे म भा त्रा. के अनुरूप व्यजना 

हो परियतित न कर या उनका लोप न कर, ज्यों का त्यो लिखा गया हं-- जैसे- 
अं 


गे, रोटी इत्यादि श्रमेक्ों देश्य शब्द हैं, जो व्यजन-विकार, लोप, श्रागम श्रादि 
में परे प्रपने प्राचीन रूप में सुरक्षित हैं। म. भा झा. की व्यजन परिवर्तन 


ः 

प्रान्‍ादी केदव तदभव और दुछ तदभववत्‌ देषय शब्दो पर हो प्रभाव डालती है । परन्तु 

ध्राचार्य ह्रेमचन्द्र की दृष्टि में थे सभी शब्द भी 'देश्य' ही हैँ (प्र्थ की दृष्टि से) श्रत* 

यहा भी ऐमे घब्दों को दिश्या मानकर म भा भा के भ्रनुरूप इनमे व्यजनपरिवर्तेन 

पी दियाप्रो वो लक्षित किया जा रहा है । 

). छलोप -- 

(7) शादिव्यज्नलोप-थिरणामो/स्थिर-्नास्ते (त्रिविक्रम), थिरसीसों/स्विरशीर्प: 
सरो(न्वविर , घोरो /स्वूल । 

(से) मध्यत्यजनलोप-प्रइग्जुवर्ट /अ्रचिरयुवती, श्रोश्नाश्नश्नो (अश्रपा-तप , रइलवख/ 

र्तिवद्यम्‌, रहझदग्रा/रुहरूहिका । 

ज्यज्षन लोप की विविध दिशख्षाओ्रो के उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं । 


प्रपम--- 


छह 


(०) शादिव्यजनागम -श्रादि व्यजनागम की प्रवृत्ति देशीनाममाला के किसी भी शब्द 


में नहीं है । एए शब्द में ग्र के स्थान पर हा छा श्रागम है-प्रच्छिहमल्लो/ 
गव्पिह्स्ल्लों 


] 


(7) एइश्यव्यूजनागम-मध्यव्यननागम वी प्रवृत्ति भी नही है । 
[) प्रल्यव्यशनायम-म भा प्रा की प्रवृति के श्नुर्प ही देशीन,ममाला के 
एड मे को प्राय प्रन्वव्यजन के लोप की प्रयूत्ति है। सभी शत्द ल्वरान्त 


ञ*पँ कह 

कक 
गा 

_चअवन्‍थहके. 


पशटप्रा। ठग, तुतहिस्‍्पो । तृष्णीकः 
4 ख४होपरणा- 

 । माया हे झद्य में दुनेग्ामी भौर पश्चगामी दोनो ही प्रकार दे समी- 
मफ्शद थे इशचइातर * 5 वक्त त्नन्न 

गिर है छड-शायत /चआाहान्तम प्रगगयपधो  प्रप्रस्प घ१ भ्रग्गह्ण 


है (इटालइमम, उम्मुटो /उन्मुस , गहब्नो/गारद॑म्य प्राति 


3 प्ोषपीकरशे--- 


ग्रघोष महाप्राणवर्ण प्राय' ह में बदल गये हैं । इनके सघीषमहाप्रारा 
परणों में परिवर्तित होने के उदाहरण लगभग नहीं है। सघोष महाप्राण बरणों 
घ, के, 5, घ, भ की मूलस्विति ही सत्र देखी जा सकती है। म. था श्रा से इस 
पमी को हू में परिवर्तित कर देने की प्रवृत्ति रही है। देशीन|ममाला के तद्भव 
शब्दों में इनकी परिवर्तित स्थिति है, पर देएय शब्दों मे ये वर्ण झ्रादि मण्य, भर 
प्रत्त्य तीतो स्थितियों गे अपने मूल रूप मे विद्यमाव है। हनका विस्तृत विवरण 
ब्यजनो की प्रवृत्ति का विवेचन करते समय दिया जा चुका है । 


(क) प्रघोष प्रल्पप्राण के, चे, ट, त, प, को सघोष श्रल्पप्राणु ग, ज, ड, द, व 
मे परिवर्तित कर देने के उदाहरगा नहीं हूँ । 

(पछ) श्रघोष भहाप्राण पर, छ, 5, थ, फ, को सष्ठोप महाप्राणु थ, कर, ढ, घ, भ, 
में घोषीकृत करने के उदाहरण भी नही हैं। इनसे ख, थ, फ को हु में 
परिवर्तित करने भे उदाहरण मिल जाते हैं-जैसे- 

ख- दुम्मुहो/दुमु ख , घुमसिहा/धू मशिक्षा, मुहल / मुखम्‌ । 

च- . जहाजाओो /यथाजात ., पाहेज्जं/पाथेयम्‌ । 

फू- खलुहों/गुल्फ । 

6. महाप्राशीकरण -- 
जैसे-धरू/त्सठ , थोओ& स्तैप या स्तोक | 

ध्यंजन-सयोग -- 
देशीनाममाला की शब्दावली मे निम्नलिखित व्यंजन क्षयोग प्राप्त होते 

प्रवलसंयुक्तव्यज॑न॑-- 
कक, देख, ग़्ग, भ्घ, ज्च जछ, अज, जर्क, |, 8, डड॑, डर, ले, त्थ हूं ढ, प्प, प्फ, 

घ्व, गम । 

जैसे--- 
एक्क्रेककर्म, करवेखडी, भ्रग्गवैश्ञी, श्रग्धाडो उच्चारो, उच्छटरो, उज्जडे, उज्मा 

मर, क्री, णिट॒ठहों, कुदडग्रिलोई, श्रडंडअक्कली, श्रत्त, भ्रत्ययारिश्रां, वह 

पदणो, श्रदूवविश्रार, अ्रप्पगुत्ता, भ्रप्फुण्ण, श्रब्वुद्धसिरी, भ्रव्भक्खर्ण, 
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प्रीसरा समुक्त व्यनवं-- 

ण्ग, एढ, म्म, मन, सह, टूल, हह, व्य, सस्‍्से | 
जसे-प्रप्गाण, उत्दिय्ा, अम्मा, वभणी (वम्मणी), उम्हाविश्र, श्ल्ल, कौल्हाहरल, 
ख्व्त, ग्िस्सफों । 
मिब्सपुक्तयजन - न्त, रद, न्‍थ । परल्तु इन्हें सर्वत्र अनुस्वार रूप में ही लिखा गया 
है. डे <++ 


न्‍. का 


अ्रदी हरी, दुरदर श्र घयू । नन्‍य सब्गेम मिलता तो है, पर ण्ठ रूप मे परिवर्तित 


भय 


मयुवताक्षर -- 


सयुक्ताक्षरों क्ष, त्र, तथा नह, ल्ह श्रादि का विवेचन पीछे व्यजनों के 
जिवेगन परे बीच विल्तार से किया जा चुका है। इस हष्टि से क्रिया गया देशी- 
ताममाठा छी एब्दावली का ग्रध्यवन कोई महत्त्वगूर्ण परिणाम समक्ष नहीं लाता ॥ 
अंन्गे शे विज़ार की लगमग मभी दिशाए म. भा श्रा. जैसी ही हैं । 
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अध्ययन 

।. परद्रयाम--नापा थी लघुसम अर्धवान्‌ इफ़ाई को पदयाम कहते है। 
एक पद्पाम के एक या पनेक राहपदयाम होते है । ये सहपदग्राम परिप्रक वितरण 
भें होते है ॥ए7 

पद्रप्रामिक प्रध्यण्न वी हृष्दि से देधीनाममाला की शब्दावली अश्रत्यन्त 
गरहन्पपरण है । इस प्रहार के प्रध्यपन से ही इस कोश के शब्दों का सबंध किसी युग 
विशेष की भाषा से सोडा जा सकता है । “देशीनाममाला' केवल नामपदो का सगम्रह 
सन्‍च / । एसी नामपदों का णारमीयर जियेचन ही यहा प्रभीष्ठ है। मिरुक्तकार 
यार ने पद सगद्र के चान विभाग किये ए-- 7 नाम, 2 श्राख्यात, 3, उपस्र्ग, 
4, निवास । सम्पप्रधान प्र्चात्‌ द्रव्यप्रधात पद नाम हैँ। भावप्रधान श्रर्थाति क्रिया 
प्रच/त पर प्रररान कहवाते हैं । अर्यचयोतक पद उपस्ग हैं तथा सपाती और पदपरक 
पद्र नियात बहनाते हैं । 

देशीनाममाला को घब्दावली का सम्बन्ध प्रथम वर्ग की शब्दावली से है । 
एसओे प्रन्तर्गत, सजा, विशेष झौर कछ्रिपायिशेषण पदों का समाहार किया जाता 
है। प्रारयान प्रधति क्रियापदों का प्रयोग देशीनाममाला की शब्दावली से नहीं के 
बराबर है जो है भी, कृदन्ती प्रयोगो के प्राधार पर विशेषण या क्रिया विशेषण 
रूप में है। उपनसर्ग सज्ञाप्रो के व्युत्पादक श्रनिन्‍्त श्रय बनकर शभाये हैं । मुक्त रूप में 
प्रधंवान्‌ न होते हुए भी ये पद-बद्ध होकर श्र्यत्रान्‌ हो जाते हैं । प्रत इनका विवेचन 
व्युत्यादक प्रत्ययों के रूप में किया जाना चाहिए। निपातो की स्थिति देशीनाम- 
माला की शब्दावली में नहीं है श्रत, इनका विवेचन यहा किये जाने वाले भ्रध्ययन 
फा त्रिपय तही होगा । 
शब्दों का स्वरूप' 

भाषा में किसी मी प्रातिपदिक या धातु का स्वतत्र प्रयोग सभव नहीं 
होता । सस्कृत में तो यह नियम ही था--“नापदशत्न प्रयुज्जीत” | निविभक्तिक- 
पद भाषा का भ्रग ही नहीं बन सकता । पाणिनि ने तो सुवन्त या तिडन्त 
होना, पद का लक्षण ही बताया है । ? जहा विभक्तियो का कोई लक्षण उपस्थित 
नही होता वहा भी विभक्तियों का लोपप्रदर्शित कर, पद को विभवत्यन्त बनाकर 
प्रयोग करने की प्रवृत्ति है ।९ 


]. फवीर की भापा--डा मात्तांवदल जायमवाल, पृ. 5] पर दी गयी पाद टिप्पणी । 


2. सुप्तिडन्त पदम्‌ ॥। पाणिनि [वी|र्ख 
3, सब्यपादपिसुप । पराणिनि 2/482 
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इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी भाषा में व्यवहूंत 
होने वाले पदों में प्रत्यय प्रकिया अनिवार्य है । देशीनाममाला की शब्दावली में भी 
द्रस्थव प्रत्िया इसके पदात्मकगठन का महत््ववूर्ण श्रग है । इसमे सकलित सभी शब्द 
प्रयमालत, एकम्बचन हैं । इनके लिग निर्णय में भी प्रत्यय हो सहायक हूँ । 

वायेब्यापार की हृष्ठि से प्रत्यव प्रमुखत दो प्रकार के होते हैं :-- 

(]) व्यूत्ादक प्रत्यय 

(2) विमक्ति प्रत्यथ 
() ध्युत्पादक प्रत्यप-- 

वे प्रत्यय हैं जो किसी प्रातु श्रथवा प्रातिपदिक के पूर्व या पश्चात्‌ सम्वर््ध 
होऊर, दूसरी घातु प्रबवा प्रातिपदिक का निर्माण करते हैं । 
(2) विनधित प्रत्ययं-- 


वे प्रत्यय हैं जो जिसी घातु या प्रातिपदिक के भन्त मे जुड़कर ध्याकरंणिक 
सह्पको प्रवट वरते हैं। विभक्ति प्रत्यय के बाद फिर कोई प्रत्यय नही जुडता, 
टनाएव इन प्रत्ययों को चरम प्रत्यय कहा जा सकता है | ब्युत्पादक प्रत्ययों के आगें, 
विनपित प्रत्यय तो भरा समझते हूँ, किन्तु विभक्ति प्रत्यय के बाद व्युत्पादक प्रत्यय 
नहीं आ नहाउ्ते हैं ।१ 

इन्हीं दी विम्ागी के अझ्नुरुप देशीनाममाला के परदग्रामिक-गठत का विवेचन 
नीचे जिया जा रहा है। सर्वप्रण्म विभब्नि प्रत्ययो का विवरण दे देना उपयुक्त 
होगा । 
(वा) पिमतित्त प्रत्यथ-- 


गैडाममाजा के सभी शहद प्रथमा एक्वचन के हैं। इनमे, समा, विशेषण 


7 ही हैं। इनमे जगने वाले विभवित प्रत्यय इस प्रकार 


यह पुल्चिग, सज्षा, विश्यण् प्रीर वन््या विशेष पदों ने लगने धाला 


देने की ध्रयूत्ति रही है। प्राक्नत में सभी अकारान्त शब्दों के 
रण ए दे + जप छो प्रोछारलत टर 


दिया गया। देशीनामगाला छे सभी श्रोका- 
20033%0++9.%४०->न«क->-+«०+बजञ+++> ३ 
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पक ता  ्यिा] कन्टका हल हि हर 5०० 3. पाये, ८ गे न्‍्‌ 
लक, हि हुत प्रातया 4 फ़्दधया सात है। पघोफारान्त सन्ना तथा विशेष 


घिल कप मरा | सगगयों दानव, घश्मपे थार, प्रदणो-चौर', श्रवगो-कटाक्ष , 
लु, उस्शगा+- उस रम्प्रो वाग्मो मामाधीश , कठिझे- 


दएंटिट, दिस, प्रतरिगी-ध्यारणि उबचितो-श्रपगत", उद्धवश्नो- 
सपफदिणिवव्विरटित', उत्लूंढो-आास्दट, एक्क्रो- 


ऐट मिामपाला ठी धपियाश शब्/|ली 'मोक्ारान्त' पुल्लिग शब्दों से युवतत 
कि शी एयारास्स प्र बैपल दो गी ही और 9े भी निधिभवितक देशी” शब्द 
४ उश्शरा सब्ये णो शनपस्थिति शोर 'ध्रौकारान्न! शब्दों का वाहुल्य, देशी- 
दामपाडा थी शब्श्यडी की रखते उत्कास्वटला अ्पश्न ण से पूर्व की 'प्रोकार-बहुला 
छाप द में समग्पप हर उेना है । इस कीए के प्रोफ़ारान्त एक्दोी में, श्रधिकाश तद्भव भी 
+ दिसिक्ा सम्प्रत्य प्राइन भाषा से ठै। इस प्रकार देशीनाममाला की शब्दावली 
शिदियाद रथ मे प्राइत वी एड्यसस्पत्ति है इसे प्रपभ् ण से किसी प्रकार भी नही 
कीड़ा उप साला । उद्ारर्मगा की गायात्री से भी प्रथमा ए के झपो में प्रो 
विनय प्रत्यस झा व्यवहार हुप्रा है ! 'उकारान्त' प्रयोग एक भी नहीं हैं । 
प्रन्‍् थे प्रोगाराग्त प्रथमा एवं वे, वा प्रयोग श्रत्यन्त विरल है। डा हरिवल्लभ- 
बाशी से प्रपश्ष य भें श्ोझादान्त प्रयोगो को प्राइताभास माना है । वे पठमचरिउ 
को भूमिशा से लिखने टैं--'कारत्ता एबवचन सूप्र 'श्रो” बहुत विरल है, जो प्राकृताभास 
४ श्लौर प्रस्ययों के पूर्व या छन्द के प्रमुरोध से प्रयुकत होता है ।' इसी प्रकार सदेश- 
रामझ के ओध्रोकारान्त! प्रगोगो को भी भायाणी प्राकृतासास ही कहते हैं ।* 
। चीरेन्र श्रीवास्तव भी 'प्रोकारान्त' रूपों को प्राकृत की विशेषता स्वीकार 
फरते हुए, इसे भ्रपश्न श में (विशेषतया पश्चिमी प्रपञ्न श में) स्वल्प प्रयोग का विपय 
बतनाते हैं । वे लिखते हैं- 'वस्तुत.' श्रो 'प्रपश्नश भाषा में प्राकृताभास है। सस्क्ृत 
के श्रकार:न्त प्रथमा एक वचन का विसर्गान्त रूप श्वर्णी, वर्गों के तृतीय, चतुथे, 


एप 





], प्रमचरिउ--भायाणी की भूमिका, पू 6| 
2, संदेशरासक भभिकां, पृ. 28 
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(हम प्रत्याह्ार) के परे होने वर ओ' में सधिनियम से 

मी ओकारान्त रूप को प्राकृत ने स्वीकृत कर लिया 

द्िरावि-शा प्र परत प्रोत्‌ ॥) | अपन्रश ने लवृच्चरित कर इसे उ मे 
हु प्र 


चमया ना परत स्थ श्र ह 
८,भगात हो हाता श्ड 


० 


तू चलते सटे हैं ३! 


दाम दिया पर दु 


साराण सप में यह कहा जा सकता है कि देशीनाममाला के आकारान्त शब्द 
घाद्न गा ही उतारान्त' की ग्रत्म्पा दी पूर्वावस्था का दोतन करने वाले है । इसकी 
विशाय ऋ खड़ा दस तरह दी जा सतती हैं -- 
प्रम/ भर 7 श्रो7 3 


कझ्ा-- 

दैगविनाममाला के ग्रावगरास्त पद प्राय. स्थीलिझग है। बह संस्कृत के 
र्त्रीदिंग वाची टठाप प्रत्यय के प्रनुरुग्ण पर ही हुम्रा हैं। कुछ उदाहरण द्रण्टव्य 
सनाएद -- 


प्रभिला पगणना, श्ववगाटमिग्रान्यापिच्छचलता श्रदयणा श्रसती, श्रणुसूभआ- 


५ प्रतवादप्रस्ता, अ्रहत्वा-यती, श्रासबानइन्छा, इरिग्रा-कुटी, उप्फु- 
विमानर लकी, कलिप्रान्यती, जायपिउच्डा-झोछिला इत्यादि । 


हु प्राारान्ता 


देष्यपदी में 'ग्रा विभवित प्रत्यय का श्र ग ने होकर ऐसा 
रूगा)ा है, मुतप्रानिषदिक 


का ही श्र ग बनकर आया है । ऐसे श्राफारान्त पद-श्र्थ की 
हट से भी रमीजगय याची नही हैं । ढऊ उदाहरण द्रप्टव्य हैं -- 


ज हट 


बाइट जे द्रा 


छजघा-पोनामू (सप्र दि), अहतुग्रा फोप, झसारा-कदली, आडाटा- 
चजाटार झोजा-मिश्नारवम, प्रसिग्राप्रस्ण्पचारी पदम्‌, कालिशा छरीरम्‌ू, कोइला- 
धार बउ्मंहंद्रा--दल,लछार ? बेएशानम्मश्र । 


शप प्रगार के प्रयाग रो घृस्य विभकति 'देसी' प्रयोग बहा जा सकता है ! 


की एजड में पदुति-प्रत्मयय का निर्धारण नहीं जिया जा सझना। प्रद्धति प्रत्यय 
यो हिट से धनिदेयनीय ये घम्द श्रथेंगत तिखास वी विययबस्तु हैं। श्रकेली संस्कृत 

पद सहारा लार एस शझब्दाी वी पन्‍्पात्त दे पाना एक प्रसम्मव 5०2७6, दै ऐ 
शेड एबं यियय लो धर रेंसर अऋयपाप्रों यो सम्प्नि धि 


22000 


यंग गया से भाषा मे प्रवक्त 
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होये श्ाने के कारण इनका अर्य॑ मा ज्ञात होता है | ऐसे शब्दों को ग्रज्ञातव्युत्प- 
त्तिक शब्दों की कोटि मे रखा जा सकता है। 
प्राकृत भाषा में सस्क्ृत के श्रकारान्त शब्द की प्रथमा विभक्ति के ब. व में 
विसर्गयुक्त आकारान्त से, विस का लोप कर केवल 'भ्रा' के प्रयोग की प्रवत्ति भी 
रही है--जसे वच्द्ा/वत्सा । देशीनाममाला के कुछ भ्राकारान्त शब्दो मे यह प्रवृत्ति 
देखी जा सकती हैं--- 
उवलभत्ता-वलयानि, खड्डआा-मौक्तिकानि, ग्रुन्दा, ग्रुपा-विन्दव , चाउला- 
तण्डुना । 
उपयु कत नीन विशेषताश्रों के अन्तर्गत देशीनाममाला के समस्त ग्राकारान्त पद 
समाहित किये जा तकते है। विशुद्ध देश्य प्रकृति के शब्दों मे इसे शुत्यविभक्तिक 
प्रयोग भी कहा जा सकता है । 
््फि 
मम 
ग्राकारान्‍्त पदो क्री भाति ईक्रारान्त पद मो तदभव श्रौर देश्य दो प्रकार 
हैं । ऐसे शब्द कही तो विभकक्‍त्यन्त हैं श्लौर कही निविक्तिक । विभक्त्यन्त पदों में 
$? स्त्रीलिगवाची विभवित प्रत्यय है। ऐसे शब्दों मे यह सस्क्ृत के स्त्रीलिगवाची 
डीप' प्रत्मय का ही विकास है। तद्भव शब्दो से श्रलग ई' प्रत्यय लघुतावाचक भी 
हैं । दोनो के उदाहरण द्रष्टव्य हैं--- 
स्त्रीलिगवाची ई -- 
खोट्टी-दासी, गड़्डरी-छागी, गत्ताडी-गायिका, गदीणी-चक्षु स्थगन-क्रीडा, 
मललाणी-मामी,_ महावल्ली, नलिनी, माणसी-मायाविनी,मामी-मातु-लानी,मायदी- 
एवेताब रासन्यासिनी मेठी-पीलवान की स्त्री इत्यादि । 
लघुतावाचक 'ई'--- 
यह प्रा 'डी” और “री' व्युत्पादक परप्रत्ययो के साथ मिलकर प्रयुक्त है । 
इसका विस्तृत विवरण व्युत्पादक प्रत्ययो के प्रसग मे दिया जायेगा । खडक्‍्की-खिडकी, 
गोजी-मजरी श्रादि इसके उदाहरण है । 
शुन्पविभवितक “इ  प्रत्यय--- 
जैसे-अणुसुत्ती-अनुकूल , ई दग्गी-तुहिनम्‌, उत्त्‌ रिद्धी-हप्त", उद्धच्छेवी, उररी- 
पशु., खुल्लिरी सकेत. घुम्घुरी.,-मण्डूक., छछुई-कपिकच्छू इत्यादि ! 
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यह नपुलि. छा च्ोतक विभवित प्रत्यय है। देशीनाममाला के सज्ञा और 
विश्रेषण पदों में यह दो रूपो में व्यवहत हैं। एक तो संस्कृत (फलम्‌ श्रादि) के 
प्रनुकरण पर विभक्त प्रत्यय (प्रएुव ) के रूप मे भ्रौर दूसरे स्वाथिक श्र (सस्क्ृत 
का) शौर ददनी 'ठ' (प्र) प्रत्यय के स्थानी रूप मे । स्वाथिक “श्र के स्थानी रूप 
है शायर विशेष एदो मे व्यवहत हुआ है। क्रमश दोनो के उदाहरण इस 
प्रफार हैं -- 
प्रवक्त-प्राक्ान्तमू, . प्रण्णमय-पुनरुकतम, अवगूढल्यलीकम, इदग्गिधुम॑- 
तुद्दिनम गुल-चुम्बनम, गोड-क्राननम, भसुर-ताम्बूलम्‌ इत्यादि । 
म्वाधिक्क 'क' श्रोर कृदन्तो 'त्त' का स्थानी थ॑ -- 
उस भिप्त -र्द्धशलरोदन (उतसुम्मितम), ग्ोग्रग्धिन्न-क्रात (पअ्रव-आज्रात), 


कडतन्प्रि दारितम (ता), मलुसिक्र-दग्ध (ना) खिहुग्न -निर्व्यापार (निमृत) 
इत्यादि । 


दव्िग्न -निरणिताक्ष (दलिक), वस्झ -इक्षसहण तुणम्‌ (क), वेप्युश्न -शिशुत्व 
(क), हुलिग्र -शीत्र (लध॒क) । स्वाथिक के प्रत्यत्य के स्थानी 'अ! श्र तज्जन्य 
“प्र! प्रत्यय मुक्त रूप, 'त' के स्थानी रूपो वी तुलना मे, अत्यल्प हूँ । 
देनी-प्र--- 


ग्रन्यानेक देसी शब्दों मे यह विभकित प्रत्यय न होकर पूरे प्रातिपदिक का 
हो प्रग वाकर प्रा 2ै | ऐसे णब्द सम्कृत से अच्युत्याथ है। इस कोटि के कुछ 
प्रयोग दर्टल 7--- 

मादिप्र -गहमू, सलिम्म -लपक्षेत्रमू, रुदुप्र -रज्जु इत्यादि। परन्तु श्राचार्य 
टमचन्द्र न रत सनी झत्दों मो सिटफपस्त ही मानकर सकनित किया है। उदाहरण 


है| गाधाफ्रा न इनठा प्रयोग विभकरवन्त तपु. लि० शब्दों के रूप में ही किया 
गया ६ 


(४) निर्धिनग्तिया झून्य प्रयोग--- 
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उकाराल-- गाहु-उल्लूक', टिम्ब्रश-एकफल विशेष, वीसु -जोडे मे से एक, हण- 
प्रघूरा । 


ऊफ़ारान्त- प्रधपू,ऊहूप , प्रवु सू-शरभ , भ्राऊ-प्तलिल, उच्चुच्छू-हप्त , उच्छु-वात , 
उड़ तृणापरिवारणम्‌, कलवू-तुम्वीपात्रम, काहेण-गु जा, केऊ-कन्द ३, 
कोरय लेखा (पवित्र), खेप्नालू-नि सह , चित्तदाऊ, मधुपटलम, 


डाऊ-फलिहमक (वृक्ष , णिम्मसू-तरुण.. थरू-तलवार की मूठ, दरधु- 
शोक*, पलसू-सेवा, पाऊ-भक्‍तम्‌, पिचू-पक्वकरी रम्‌ भल्लू-ऋक्ष , मऊ- 
पर्वेत., मुग्गुमू-तकुत , वऊ-लावण्य, वगेवड्‌- शूकर , वसू-ढेर, वहु- 
सुगधिनन्धच्य, वेलू चोर । 
एकारान्त-पु >-म्रलगाव । 
है 
उपयु वत्र बिनवत्यन्त प्रत्यवों को दृष्टि मे रखते हुए देशीनाममाला की शब्दा- 
वली को स्पष्ट ही दो भागों मे घाटा जा सकता है--(]) सस्क्ृत के श्रनुकरण पर 
विकसित प्राकृत्तो की विशेषताग्रों से युक्त शब्दावली, (2) देश्यशब्दावली जिसे शभ्रज्ञात्त- 
च्युत्पत्तिक कहा जा सकता है । 
(2) व्युत्पादक प्त्यय : 
व्युत्पादक प्रत्ययों का किसी सपा की शाब्दिक या पदगत रचना में बहुत 
बडा हाथ रहता हे ब्युत्यादक प्रत्ययों को दो वर्गों मे विभाजित किया जा सकता 
है--- (क) ब्युत्यादक पूर्व प्रत्यय-जिन्हे उपसर्ग कहा जाता है (स) व्युत्पादक पर- 
प्रत्यय-ये सज्ञा एवं क्रियापदों में लगकर उनका एक शलग अथंवान रूप निर्मित 
फरते है | देशीनाममाला की शब्दावली मे दोनो प्रकार के प्रत्ययों का व्यवहार हुश्ना 
है | इनका विस्तृत विवेचन इस प्रकार है । 


(क) व्युत्पादक पूर्व प्रत्यय या उपसर्ग -- 


भाषिक सरचना मे उपसरगों' का वहुत बडा स्थान है । पदात्मक गठन के 
सदमे में इनकी महत्ता बहुत प्राचीन काल से ही स्वीकार की जाती रही है । उपसर्ग 
सज्ञा या क्रिया पदो मे लगकर उनका ग्र्थ बदल देते है। मुक्तावस्था मे उपसर्ग भ्रथवान्‌ 
होते हैं या नही, इस वात पर पर्याप्त विवाद रहा है । शाकटायन की सम्मति में उप 
सर्ग बिना सम्बन्ध के श्र्थ का कथन नही करते, नाम और आाख्यात से सयुक्त होकर 
प्रथद्योतक बनते हैं । गार्ग्य का विचार है कि उपसर्गों के विविध श्रर्थ होते है-- 
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न निर्वेद्धा उपसर्गा श्र्यान्तिराहरितिकाशटायन । नामाख्यातयोगे 


ब्न्‍ ः 


कर्मोपमयोगद्यानकाभवन्ति । उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति गाग्य 7 


पाशिनि ने क्रियायोग में ही उपसर्ग सज्ञा स्वीकार की और यह माना कि 
उसने बोग मे बलात्‌ धात्व्थ श्रन्य प्रतीत होने लगता है । सस्कृत से प्र, अप, स, निर्‌, 
दर श्रादि प्रमुख 22 उपसर्ग माने गये । इनकी अपनी अ्र्यवान्‌ नत्ता तो है ही, सज्ञा 
या धातु में जुडकर थे उनका अर्थ भी बदल देते है । मे भा श्रा मेप्रा भाश्राके 
उपमभर्गों दा व्वनिपरिवर्तन के साथ प्रयोग किया गया । शब्दों के आदि में जुडने के 
बारण उन्हें पर्वमर्ग (त्रलीड) भी कहा गया है। गदग्रामिक भ्रब्यवन की दृष्टि 
में थे श्राव5 पदग्राम हैं जो कि युवतपदग्राम से जुडकर उसमे श्रर्थ ५रिवर्तन कर देते 
हैं । ब्राधुनिक भाषा वैज्ञानिक इन्हे पूर्व श्रात्रद्धपदग्रामो श्रर्थात्‌ पूवेप्रत्ययों की सन्ञा से 
प्रभिहित करते है | देशीनाममाला की शब्दावली में भी इन पदंप्रत्ययों या उपसर्गों के 
प्रयोग देसे जा सदते है | यहा प्रयुक्त उपसर्ग पूणुंतया म भा झा के उपसर्गों का 
प्रनुपररा। बरतने हैं । 


प८स प्र- पहड्ट्टाण।/प्रतिप्ठान, पठत्व/प्रोपित (ग्रह), पएसो/प्रातिवेश्मिक , 
परिसत्वी/प्रतिहस्त आदि । 


प्रैय/ ,प्रप-- श्रवगा/श्रपाड़ ये, श्रवहाओ्री /श्रपभोग, अ्रवरत्तग्री | अ्परयतत । 


प्रव /,प्रव- श्रवश्नश्िय्रो। प्रवगणित,पश्रवग्मण्णे | श्रवहन्‌ | 
प्रव/(,प्र- प्रवत्तय(प्र-वृत्‌ । 
श्री, प्रय- 


प्रोहग्धिप्र (श्रव-श्राष्नात, प्रोट्ट्ड/अवदस्घ, श्रोहत्तो/प्रपह्त, श्रोसित्त 
#अतमसउतम । 
प्रो(प्रव|प्रप- घोष प्रश्मो।श्रपातप, (प्रवाप्रश्नो), 
प्रासरिष्रा। श्रप-सू 
प्रा/इस-.. ऑसीस/उत शीर्ष । 
प्रध/गव- प्रपुसुती अनु-प, अणुसभ्रा।भ्रर सृ! 
पे. शाग्रणय/निवयसन, (छिप्रएी/निकृति दम्भ ), 
शिप्रय / नियत, ग्गिउबको / निगक | 
| # +२०.... ० -«+ 
ध 53 हर] 833 


है. टआपट00 हवा: धादितनि [459 वचन 
ई$ भर धरििल्दल 4 


पे घायया बत्ाद यत्ननीय-प्रह् राहा- म हार 
5 मि, दे, चानिप्रिवर्त । 
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शि/निर,निस्‌ -शिरगी/निर्‌अ गी, सिग्गिण्ण/ निर्गतम्‌ । 


पु ऐुर- 
6 
वि।वि- 

ग्र। प्र- 
ग्रा/ग्रा ग्राए 
प्रहि/ प्रति 


प्रइ/भ्रति- 
सु /सु-- 


उ/उत्‌, उद- 


ऊगउतचु- 


ऊ/उप- 
पड्डि। प्रति 


देसो पडि- 
परि/परि- 


उव/उप« 


शिस्सको/ नि शक, (निर्भर.) शिट्ठुहिप्न / निष्ठ्यूत, 
रिट्ट हो। निस्तव्ध: । 

शिप्फरिसो/निर-स्पशे । 

दुम्मुओ/ दुमु स. (वन्दर),दुम्मइरिए /दुमति, 

दूसलो, दृहलो (ुमंग , दृहट्ठो /दुह्ं दय। 

विकक्रेणुम /चिक्री, वित्ाभ/ विष्कभ, 

विच्यइडो। विच्छई , विलुत्तहिग्रओ। विलुप्तहुदय । 

अगग्नो (अकाय” (राक्षस), श्रदरजुबई/ प्रचिरयुवती, श्रगहणो/ 
श्रग्नहण', अचल / अचल (ग्रह) 

प्रोडोविश् /श्राटोपित (करोबित), प्रारेइग्न /श्रारेचित (मुकुलित) 
प्रारोहो /प्रारोह (स्तन) 

प्रहिएतण/ प्रभीदण्य, अ्रहिहाण/अभिवानम्‌ । केवल दो ही उदाह- 
रण हैं । 

प्रहि।अ्रधि के उदाहरण एक भी नही है । 

श्रइणिश्र /अ्रतिनीत । 

सुदार्णो / सुदारुणो (चाण्डाल), सुदुम्मरि्रा, 

सुलनमजरी आदि में भी 'सु! का प्रयोग लक्षित किया जा सकता 
है । पर ये शब्द भज्ञात व्युत्पत्तिक है । 

उमग्धओओ/उद्घात (समुह), उस्घुटट /उद्धुष्ट (साहस), उच्छित्त 
(उत्क्िप्त (विक्षिप्त), उत्यरघो/उत्-स्थगू, उद्दिसिश्र /उत्त- 
दिश । 

ऊसविदश्र॒/उत-श्रप्‌ (उद्भ्रान्त) 

ऊसु भिश्र /उद्--सुम्म । 

ऊहट्ठ /उप-हस । 

पडिक्किझो / प्रतिक्रिया, पडिखघ/ प्रतिस्कध,पडिच्छन्दो / प्रतिच्छन्द 
(मुखम्‌), पडिणिअ्रसरणा/प्रतिनिवसन (रात्रि का वस्त्र) । 
पडिच्छुश्रो-नमय पडित्थिरो-सहश । 

पडिसत-प्रतिकूलं, पडिसारो-पटुता झ्रादि । 

परिहरणा/ परिधान, परिहारदइत्तिश्रा/परिहार्या स्त्री । 

परिहच्छ८परिहस्त (पढु ) आदि । 

उवकय/उपकृत, उवदीव/उपद्वीप, 
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उबसग्गों / उपनू, उवउज्जो/उपकृर्त : । 
प्रण (प्रनू ननप्रा भा झा में अजन के पूर्व न को 'श्र हो जाता था और 
स्वर से पूर्व अनु ।म भा आ में यही गन - भ्रण, के रूप मे प्रयुक्त 
होता दखा जा सकता है । दें ना मा की शब्दावली मे भी 
यह पूर्वसर्ग प्रयुक्त है । कुछ उवाहररा द्रप्टव्य हैं -- 
प्रसह/अनघ, अ्रणडो/अ्रनृत” । अन्युत्पाय देश्य शब्दों में भी 
इमकी स्थिति ग्रत्वन्त स्पष्ट है- 
प्रगच्छिग्रार-ग्रच्छिन्त, ग्रणारामग्रो-पअरति , श्रणरिक्को-क्षण रहित , 
अ्रणहृष्पणप-अ्रनप्ल, अणहारपो-ऊचा नीचा-म्समतल आदि । 
(ख) ध्युत्थादक पर प्रत्यथ 
जाब्दिय सरचना में इाुत्यादक परप्रत्ययो का बहुत वडा हाथ होता है। 
तद्धित और हकदन्त दो विभागों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया 


हक 
पड 
2 | 
हि 
5 


हो हर य्मरद का निर्माण करने वाले प्रत्यव कृदनत कहलाते हैं । देशीताममाला की देश्य 
शाब्दिश मरदता में इन दोतो प्रकार के प्रत्ययों का महृत्वपूर्णा स्थान है । इसमे 
धब्यप्ात जठ् प्रत्यय 


ढ़ तो सम्कृत के है, कुछ श्रार्येतर द्राविड श्राद्ि भाग के श्रौर 
दुठ विशुद्धर॒प में दिमी' है । तद्धित प्रौर छूदन्त इन दो विभागों के अन्तर्गत इस कोश 
श् 


नद्धिनानत शःद -- 


प्रापाद्धित प्रयोगो थो पाच वर्गों भे विभाजित किया जा सकता है--- 
(]) स्यायित्र प्रत्यथ 


बचे 
। 


मा थेधाईई 


शह्दो मे स्वार्थ मे कई प्रकार के प्रत्यवों का व्यवह्यार हुआा 
प्रत्ययों की देखते हुए उसके भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों की भाषा से 
ने दा सिद्धाल भी स्पष्ट हो जाता है । 


4 


४ सा शव के कझग्पी में यह प्रत्यय पर्या मे | 
| के शब्द में यह प्रत्यय पर्याप्त मात्रा में व्यवहत है | यह अत्पार्द 


+ वा ३ हे ।आ। दर हारा “75 है 24 तक महफ किक शन्टद्रमहवः 
हल दाल उरपा है। : दमहकामुप्रो (इच्रमहवामुफ , उत्तरणवरडिय्रा। 
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उत्तरणवरडिका (नाव), करियग्रा/कारिका, कासिश्र /कशिक,कोलिझो।कौलिक 
जोइश्रो /ज्योतिष्क:., दलिशम /दलिक, पडिच्छिग्मा / प्रति-इच्छिका,बीगश्रश्नो / वीजक :, 
भट्टिय्रो (भतृ क इत्यादि । 
श्रड या डू-- 

था भा.श्रा. मे ट्‌ स्वार्थवत्‌ प्रयोग-यह विशुद्ध देशी प्रत्यय है। हेमचन्द्र 
8।44 29 तथा तकंवागीश 3।2॥6 मे इस प्रत्यय का विवरण देते हैं | भ्रपश्र श॒ भाषा 
का यह अपना प्रत्यय माना गया है| भ्रपश्र श मे यह देश्य शब्दो के प्रयोगबाहुल्‍य के 
कारण ही भ्राया होगा। लगभग सभी प्राकृत व्याकरणकारो ये इस प्रत्यय की 
स्थिति स्वीकार की हैं। रामतकंवागीश ने स्वाथिक-इ-प्रत्यय को कोन्तली' 
तथा -डी -प्रत्यय को पाचालिका2 की विशेषता बताया है। उत्तरी राजस्थान मे 
श्राज भी- डी-प्रत्ययान्त शब्दों का वाहुल्य है । हिन्दी मे लकडी, पगडी, भाडी, 
मराठी मे पारड , करडू शेरडू तथा ग्रुजराती मे भनड़ू, दियड़ श्रादि प्रयोग इसी 
स्वाथिक प्रत्यय से सवद्ध हैं । 

पुल्लिग मे प्रयुक्त होने पर यह प्रत्यय 'डा' (ग्रतो स्त्रिया डा) तथा स्त्रीलिंग 
मे प्रयुक्त ही -डी- के रूप में श्राता है। परन्तु दे ना मा के शब्दो मे इन प्रत्ययो 
का प्रयोग इस नियम से मुक्त है । 
ड-डा -- 

प्रडाडो-बलात्कारः, करडा-लट्टू,करडो-यात्र , घटिगश्रघपडा-गोष्ठी, 
भाड-लतागहन (हिन्दी-काडी ), डड-चीथडा, तडमडो क्षुभित, तडवडा एकवृक्ष, 
तलल्‍लड-पलग, तिरिडो-तिमिरवृक्ष'. परडा एक साप, पुरोहड, वेडो-नाव (बडा ) 
डी--- 

श्राराडी-विलपितमू, करयडी-स्थूलवस्त्र, करोडी-कीटिका, खडहडी-तरु- 
मर्कटगत्ताडी-गायिका, गोडी-मजरी, घम्मोडी-मध्याह्समय, भडी-निरच्तरवृष्टि , 
डडी-चीथड़ा, तणावरडी-एकनाव, ततडी-दही की कढी, तोतडी-कढी, घाडी-फेंका 
हुआ, पखुडी-पत्ती, मउडी-जूट, मडी पिधानिका, रोडी इच्छा, तुरुडी-फोडा । 
कही-कही भ्रड--डी साथ-साथ भी श्राये हैं-जसे- 

छुरमड्डी-नापितः तिरिड्डी-उणवात , पड्डी-प्रथम-प्रसूता । 


] डकारमृम्नी क्लि फौन्तली स्थात्‌ 33/39 
2. ई डी बहुलातू पाअ्चालिका-3॥339 
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री-+-- 


कच्छरी-क्रेंवाच, कट्टारी-क्षुरिक्रा, करमरी-वलातु लायी गयी स्त्री, गड्डरी- 
छांग्री, उिल्लिरी-मशक ग्रादि। 


कब कप प्रत्यथ 52 
टदद +- यह भी 'देसी प्रत्यय है । 


भोद्री-प्रधमहिपी, तरवद्वो-गएक वृक्ष, श्रद्टी-पण , दुम्बुट्टो-हस्ती, परिहट्टी- 
श्राक वेग, पोट् उदरम, रोट् -आठा । 


ड्ड- 
णाउड्रो-्सदभाव , बउडटन्भेलावा का वृक्ष, वेड्डा-मू छन्‍दाढी, मड्डा- 
वलात्मार , वइडो-महान्‌ हुड्टा-जुग्रा, हिंड्डो-वामन 
प्रन्त-इल्ल-उल्ल-उल्ली- 


इसकी तुलना प्रा. मा आरा के डल (चटुल-मृदुल)] से की जा सकती है । पर 
त्रा भात्रामेभनीयह देश-भापात्रो से ही लिया गया होगा। पाणिनि के उणादि 
प्रत्यपों में अनेक देश्य प्रक्नति के है। ग्रत यह विजुद्ध दिसी' प्रत्यय है । रामतकवागीश 
ने वेदर्भा मे उल्ल प्रत्यय का प्रयोग वाहुलथ बताया हैं- 

विदभिकामनतघना वदन्ति/ 33।8 
मारंण्टेय ईसि>दाल बगाते है | दे ना मा की णब्दरचना में इन प्रत्ययों का वाहुल्य 


हैचा जाता है । 

प्राज- उम्मन्न तृप्णा, उम्मत्तो-्नूप , ओब्ली-दीवंमधुरव्वति.,. कल्ला-मणम्‌ 
सलिल्ला-शकुनिपली, दरवततों प्राम स्वामी, मूप्रत्लो मूक , लडइश्नल्लो- 
बपन 

दास - जणिन्ल-यनानम्‌,ग्रा रिल्लो नवीन, एक्क्साहिल्‍लो- एकस्थानवाची, एवक 
परिल्तो-देवर, झोटित्लो-प्रत्ममग्य ,, कडलवत्तो-स्वच्छुदचारी वृपभ , 
चन्दटालो-मयूर | 

कुक 


पच्छिस्स्तो-ई प्य , उच्छुल्लों अनुवाद , उद्पुरता-पुम्रा, कडउत्ल- 
स्तोदमू बाउनतों यह 

डस्ती-पुस्ती-निला, पकुल्लिम्म -मवेपितम्‌ 

शत (9... 


प्रयदरियों शूपादिसनन, प्रवरिकको क्षणरदित:, उन्युवक-स्दन, खट्टिककों- 
शोनिश ,, सश्यफी-पघुद्वार प्रादि। 
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कत्त, त्ववाचक प्रत्यय- 

अण- ग्रोडडण-उत्तरीयम, ओहरण-विनिपातनम्‌, कुहशो-रासक कुसण-खट्दा, 
कुनफसणो-कुल कलक । 

हार-हारी-हर-हरी- 
वउहारी, बोहारी-फाइ, बोहहरो-मागघ. 


प्रतहरी-दामी । 
भार ग्रग्धाग तृप्व, । 
5 मसगवलिय्जन्यज्ञ वलनम्‌ । 
उज्ज- चुज्न-भाष्नयंस । 
प्प्‌- दालप्प-पुच्छ, विडप्पो-राहु, भोडप्पो-चना, टिप्पी-तिलक । 


सम्वन्धारयक प्रत्यय- 
घारी-प्रार/ फार-पेपणागर री-दूवी 
थ्राज- 
श्राउप्राली-मिश्री माव:, श्रावाल-जवनिकटम्‌, कटठुग्रालो-लघुमत्स्य: 
ई-इक-कमणी-नमणी (सीढी) कु तली एक प्याला । 
खटदयकी ( खटवियाका-खिडकी, गाणी /गरिका-गायिका । 
गामणी ग्रामस्मी-ग्रामाधिपति । 
एणी-देसी प्रत्यय- 
गामेशी गाम एगी-छागी 
बनी। मत्ती-दुम्घवती-नदी, कुक्सिमई/कुक्षिमती-गर्भिणी । 
स्त्री प्रतयय- 
ग्रा- श्रडयणा, अड्या-ग्रसती, कायपिउच्छा-कोकिला, कलिआ-सखी, कीला- 
नववधू, कुकुला-नववधू, नागेज्जा-नवपरिणीता, चिरचिरा-जलघधारा । 
आर/ प्रा- गड़ढ-णैया । 


ई- कल्हो डी-वछिया, क्रुट्टयरी-चण्डी, खडई-श्रसती, गाणी-गायिका,गोवी 
बाला, कीरा-तज्जा, णदा-गाय । 
णी- गदीणी-चक्षु,स्थगनक्रीडा, णदिणी-गाय, णीसणी-सीढी, दुदिधिणी- 


दुधहेंडी, पच्चुच्छुहणी नवसुरा । रु चणशी-भटे की चक्की । 


एणी-गामेणी-छागी (हिन्दी मे दहंडी) । 
इम्र/इका- उत्तरणवरडिग्रा-नौका, गणाणाइआ-चण्डी, घुणघृरितज्मा-कर्णोप- 
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कशिका, णीसणिग्रा-मीढी, दुद्धिरिग्रा-दुघहडी, पडिच्छिप्रा-प्रतिहारी । 


इंगी- दुम्मडणी-कलहणीला सनी, दु दुमिणी-रूपवती पुश्राइणी-पिशाचशही ता, 
पुडडशी-नलिनी । 

प्राया- फेलाया-मातुलानी मय्गसलामा-सारिका । 

प्राई- वशमवाई-कोकिला जाई-सूरा | 

ग्रई- वणाई-व्‌ क्षपक्तित , जीवयमई-मृगाकर्पण हेतु व्याधिमृगी 


(5) छदस्तीप्रयोग-- 
देशीनाममाला की शब्दावली में भूत कृदन्त तथा भाववाची कृदन्त के प्रयोग 
ही देखने में ग्राते हैं । टनके उदाहरणा नीचे दिये जा रहे है 
भृतकृदन्त- 
ध्र॒प्राभाशझा न-वत- 
प्ररवलिग्र -प्रतिफलित, अज्मवसि्र -दादी मूछ से सफाचट, श्र छिंग्र- 
प्र'ष्टाठ - प्रोणिविखय -गतिव्याघात पग्रीमिरिश्न -घ्रातम्‌ 
उत्यादि । 
जगभग सभी विशेषणपदों मे 


कडततिग्र-दारित 


जो ग्रात्यातज हैं । इस प्रत्यय का व्यवहार देखा जा 
सत्ता है । 
त(वन- 

ग्रोमिन (प्रवसिका जगाउत्ती।जनायुत्त ग्राम प्रधानपुरप । दिश्नवुन्तौ- 
काप , दिशदत -दोपहर फा भोजन | 


कायदातायओा प्रगा प्रा भा भा ग्रतन॑-- 
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“ग्रथंगत ग्रध्ययन'' 


घ्वनि प्रोर पद यदि किसी शब्द के बाह्य श्रग॒ है तो श्र्थ उसकी प्रात्मा है । 
जिस प्रकार जीवात्मा के घिना शरीर का कोई मूल्य नही उसी प्रकार भ्रर्थ के बिना 
शब्द की कोई महत्ता नही है । महाभाष्यकार पतजलि ने 'सिद्धे शब्दार्थ! सवध' सूत्र 
में यही ध्यनित किया हैँ । शब्द भर अर्थ दोनो का शाश्वत सम्बन्ध है । यह कहना 
तो उपयुक्त नही कि फिसी शब्द विशेष का एक ही श्रर्थ नित्य है उसका श्रर्थ परिवर्तित 
ही सकता है, पर शब्द सर्दव तार्थद्र ही होता है। किसी शब्द से उसके किसी प्रर्थ- 
विशेष फी नित्यता ग्रीर ब्नित्यतता के विवाद से परे, सामान्य रूप से यह स्वीकार 
किया जाता रहा है कि णब्द प्रीर श्र्थ का सम्बन्ध शाश्वत है श्रर्थात्‌ शब्द सदैव श्रर्थ- 
वानू होता है । वाझू और ग्रथ के इसी शाश्वत सम्बन्ध की चर्चा कालिदास ने अपने 
महाकाव्य रघुवशम्‌ के प्रारम्भिक शलोक में की है- 

/वागर्थाधिव सपृवतों वागर्थप्रतिपत्तये” ग्रादि । श्रव एक प्रश्त स्वाभाविक रूप 
से उठता है-प्रापिर शब्द से अर्व के सम्बन्ध का नियामक कौन है ? महाभाष्यकार 
पतजजलि इस सम्बन्ध का नियामक लोक को मानते हैं। लोक में शब्दों का व्यवहार 
ही किसी शब्द से उसके भ्रथ का नियामक होता है । श्रत, लोकव्यवहार की ध्यान 
में रपकर ही किसी शब्द के श्रर्य की परोक्षा की जानी चाहिए । यही व्यवस्था 
निरक्तकार यास्फ ने अर्थनित्य परीक्षेत' कह कर दी। शब्द और श्रर्थ का सम्बन्ध 
गुरुत्वाकर्षण नियम के श्रनुसार प्राकृतिक नही हैँ। यदि ऐसा होता तो किसी शब्द 
के उच्चारण करते ही श्रनायाप सर्वन्न सवंदा एक श्रर्थ की ही प्रतीति हो जाती । 
शब्दार्थ सम्बन्ध देशकालावछिन्त न होकर भी, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर 
निर्भर न होकर, समाज पर श्राधारित है। ध्वनियों का प्रर्थों से कोई प्राकृतिक 
सम्बन्ध नही, फिर भी ध्वस्यानुकरणात्मक, भावाभिव्यजक शब्दों में ध्वनि का प्रभाव 
भ्रा ही जाता है शोर किसी भी भाषा में ऐसे शब्दों की नयण्य मात्रा नहीं होती । 
उनकी प्रर्थ बोघन प्रक्रिया पर विचार करना ही चाहिए। शब्द वस्तुत अ्र्थों के 
सकेत है । जब सकेतो में सकेत्ति श्र्थों की बोधनक्षमता कथचित घट जाती है या नही 
रहती तो सकेत परिवर्तित कर दिये जाते है या सकेत का नये ग्रथ से सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया जाता है । यही वागर्थप्रतिपत्ति है-शब्द से श्र्थ का प्रतिपादन है ।”? 

डा वीरेन्द्र श्रीवास्तव का यह कथन उपय्‌क्त कथन का ही समर्थन करता 
है । शब्दो से श्र्थ का सम्वन्ध-ज्ञान पूरांत लोक व्यवहार पर आ्राधारित है। लोक- 





«.. महाभाष्य प्रथम भाल्चिक । 
अपभ्र श भाषा का अध्ययन-डा, दीरेन्द्र श्रीवास्तव, पृ 243 


॥ व 


ब्यवरार वो घ्यान में रखते हुए शब्दार्थ सम्बन्ध का निर्वारण झ्औौर उसके भ्रथ विकास 
का विचार हो प्र्॑-विज्ञान का विषय है। इत्हों सिद्धात्तो के आजार पर दर्शानाम- 
ग़्सता ली इब्दावनी का श्र्थगत अ्रध्यवत यहा अमाप्ड हें, इस कोश में सकलित 
स्थावली जा झ० तो परशंतया लोक्व्यवहार जान पर आधारित हैं । दे. ना. मा. की 
श्दापपी का सम्बन्ध ब्नादि प्रवत्त प्रातक् नाया (लीक भाषा) में है। इसमे सचित शब्द 
कभापाओं में प्रचलित रहे हैं। शास्त्रों मे प्रयुक्त न होने के कारण 
इनक। अध्ययन ८ सक्रीय पद्धति पर नहीं किया जा सकता। इनकी महत्ता केवल 
झर्वेदत ग्रप्ययन ही दृष्टि से है । यह अर्थनिर्ारण भी पूर्णतया शब्दों के लोकव्यव- 
हा पर ग्रश्चित है । देखने में इस कोश के अनेकों जब्दों सस्क्ृत और प्राहृत (साहि- 
उप, 7 में लगते है, पर इनका अर्थ सस्द्रत और प्राकहृत के अ्र्थविकास से नहीं जुड 
पता । इनके प्र का नियामक तो लोक़ ही है । लोक मे प्रचलित इनके प्रयोगी को 
ससेरर ही इसके अर्थ का निर्वारण किया जा सकता है। यही कारण है कि 
प्रचाये हेमचन्द्र इन उब्दों को क्रिसी गक यूग विशेष की सापिक सम्पत्ति ल मानते 


एर एसेवा सम्बन्ध अनादिप्रवृत्त लोफमापा से बताते है- 


४३३24 “४ “तस्मादनादि प्वृत्तप्राकतनायाविश्वेप एवाब देशीशब्दों नोच्यत 
एसि बानिद्याप्ति . ।7 


हर 


टन अन्नान ध्यत्य 


तिक गजब्दों का प्रध्ययन केवल अर्थ की ही दृष्टि से किया 
गन £# ट 


न्मज और पदात्मक हृष्टि से दी गयी इनकी व्युलत्ति श्रत्वत 
शामरा एव हात्यामस्पद सी लगती है, अ्रतः अर्थ-विज्ञान की विदिघ दिशाओं को 
शुधार मे नयूर ही उनवा अध्ययन क्या जाना उपयक्त होगा । 


डे 
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ज्ञात अतिपरोक्षशब्द की व्यास्या परोक्षवृत्ति का आ्राश्नय लेकर प्रत्यक्षवृत्ति से करनी 
चाहिए । तिरुक्त के टीकाकार दुगगाचार्य उस प्रक्रिया का एक उदाहरण भी देते है, 
ये स्वय “निधण्टु! शब्द को अतिपरोक्षवृत्ति शब्द मान पहले परोक्षवृत्ति 'निगन्तव! 
शब्द से उसे व्यूत्पन्तन करते हैं श्लौर फिर 'निगमयिनार ” जैसे प्रत्यक्ष क्रिया वाले 
गब्द से इसे ब्युत्यन्त कर लेते हूँ ॥ 
निम्यत या व्यूत्पत्तिशास्त भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अग है। 
कसी भी भाण में व्यवटत घब्द को समभने के लिए उसकी निरुक्ति श्रावश्यक है । 
दे ना भा. यो धब्याग्ली भी निम्बित की प्रपेक्षा रसती है। परन्तु इस निरुक्ति 
के लिए पशु ति-प्रत्यय का निर्वारण किया ही जाये, यह श्रावश्यक नही | शाकटायन? 
या नयृक्त सम्प्रदाय नी साति सभी णब्दों का प्रकृति-प्रत्यय विवेचन श्रनिवार्य माने 
बिना भी याग्य की भाति गध्यम मार्ग का अनुसरण किया जा सकता हैँ । शाकटा- 
यन श्र यास्क ने सभी घब्दो की व्युत्पत्ति में प्रकृति-प्रत्यय निर्धारण श्रावश्यक 
माना था, परन्तु गाग्यं-समकते है कि सभी शब्दों की व्युत्पत्ति दे पाना सम्भाव्य 
नही, प्रत बज्ञात च्युत्पत्तिक शब्दों के श्र्धथ श्रवधारण मात्र से सतोप कर लेना 
उपयृक्त है, उनको दृष्टि में निरवेचसन संभाव्य शब्दों की ही व्युत्पत्ति अन्वेषणीय 
है । देशीनाममाला के शब्दों में भी यही सिद्दान्त लागू किया जाना चाहिए। इसमे 
संकलित झअनेको शब्द ऐसे हैं, जिनकी शास्तसम्पत स्युत्पत्ति दी जा सकती है, पर 
यह व्युत्पत्ति ध्वन्यात्मद एवं झ्पात्मक समानता तक ही सीमित होगी श्रर्थविज्ञान की 
हृप्टि मे उपयुक्त नहीं होगी । एक उदाहरण लिया जाये-दे ना. मा 4 प्रमयणि- 
ग्गमों शब्द अ्रधया है । व्यूत्पत्ति की दृष्टि से यह शब्द सस्क्ृत का 'प्रमृतनिर्गमम “शब्द 
है । इसमे ध्वनिगत विकार (वर्ण विकार) घ्वनिविज्ञान का विषय 
है, इसका रुपात्मका अश्रश रूप विज्ञान का विषय है, परन्तु श्र्थविज्ञान की 
दृष्टि से दोनो में अन्तर ग्रा जाता है। 'ग्रमयणिग्गमों का श्रर्थ चन्द्रमा है, परन्तु 
अ्रमृतनिर्गंस ' घब्य पूरे साम्कृत साहित्य में कही भी चन्द्रमा के श्रर्थ में व्यवहृत नही 
है । ऐसी स्थिति में इसकी व्युत्पत्ति श्रधूरी रह जाती है। यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि शब्द और ब्रर्प का शाणप्वतत सम्बन्ध है। यदि शब्द है तो उसका कुछ 
ग्रथ भी होगा भीर ब्र्थ का निर्धारक लोक होता है। भ्रत किसी भी शब्द की 
च्युत्पत्ति देते समय अर्थ को ध्यान मे रखना झ्रावश्यक हो जाता है । स्वय भिरुक्तकार 


]. व्रिविध ही शब्दरावस्था-प्रत्यक्षवृत्तय परोक्षपृत्तय ,_ अतिपरोक्षवृत्तवश्या तद्ीक्तक्रिया' 
प्रत्यक्षवृत्तय अन्तर्लीनिक्रिया, परोक्षवृत्तय अधिपरोक्षवृत्तिपु शब्देप्‌ निर्वेचनाम्युपाय, । तस्मा- 
टरोक्षवृत्तिमापाद्य प्रत्यक्षवृत्तिना शब्देन निर्वक्तत्या तद्यथा निधण्ठव इत्यतिपरोक्षवृत्ति, 
निगन्‍्तव इति परोक्षवृत्ति, निगमयितार इत्ति प्रत्यक्ष वृत्ति.। -निरक्त 4]॥5 पर वृत्ति | 

2... निदक्त-॥2 
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यास्व नें भी प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति देने का प्रयास किया थां, पर इस भोक मे वे 
विलने ही शब्दी की ऊठ्पटाग च्युत्यत्तिया दे गये हैं। यही कारण है कि हेमचन्द्र 
समय होते हए भी देग्यपदों की व्युत्पत्ति (प्रकृति-प्त्यय निर्धारण ) के चक्कर में 
। उन्होंने लोक की प्रमाण मानकर, प्रनादिप्रवृत्तप्राकृत भाषा (लोकभापषा) 
का ग्र्थनिर्धारण मात्र कर दिया है। इस कोश के श्रधिकाश शब्द ध्वत्यात्मक 
इस रुपात्मऊ गठन की दृष्टि से मं भाझा का श्रनुगमन करते हैं, परन्तु श्रर्थ की 
टरप्टि से वे विल्मल भिन्‍न प्रतीत होते है--जैसे श्रम्वोक्ची! को लीजिए-इसका अर्थ 
है 'पल चुनने वाली' । इसकी व्यूतत्ति आज्राणि उच्चिनोति' इस रूप में सस्क्ृत से दी 
ज्ग हल » फिर भी यह शब्द सस्कृत का नहीं है क्योंकि सस्कृत में न तो इसका 
प्रयोग ही 7प् 5 और न ब्युत्वत्न कर लेने पर ही इसका श्रर्थ 'फूतचुननेबाली' होता 
०4 उसका ब्युल सलम्य प्र्थ होगा ग्राम का फूत चुनते वाली' | परन्तु इस भ्र्थ मे, 
भोप मे उमा व्यवहार नहीं होता-ग्रतः ये 'देशी' शब्द हैँ। हेमचन्द्र स्वयं भी कहते 
> यदि इसया श्रर्ग 'प्राम का फूल चुनने वाली' ही होगा तब यह देशी नहीं 
होगा-+ 


(्शछ 


धद्ाग्रपुष्पाण्येवाब्चिनोति तदा न देणी ।' ? 
टुम प्रतार देशी' शब्दों का प्राचीन परिपाटी से किया गया व्युत्पत्तिगत्त 
साययन शिपा वाम का नही सिद्ध होता । इसका केबल गर्भ की हप्टि से किया गया 
प्रयगन /ी उपयोगी हंगा । साराश रूप में यह कहा जा सकता है कि 'देशी' णव्दों का 
प्रस्मपत परातया प्रर्थ-विज्ञान के क्षेत्र में पटता हैं। ब्युत्पत्ति के अन्य श्र ग-वर्णागम, 
व्ाजियाए।, ब्शाविपर्यय, वर्णविनाश श्रौर थातु का अ्रतिशय योग उन शब्दों 
पी प्रगति में निधरिक्र बजे ही हो, उनसे उन शब्दों के दिेशीपन! मे कोई श्रन्तर नही 


॥।॒ 


पाया । रेतीवामसाठा में एवं दो नहीं-श्रनेको ऐसे शब्द हैं, जिन्हे सुधी विद्वानों ने 
गरयत या या किर संस्कृत से विवुत तदुभव शब्दावली का श्रग वतलाया है । ऐसे 
पिला पर दावा मग्जस-मापान्यय ही उसर कर सामने ग्राता है। ऐसे स्थलों पर 
पे संभवत, या भुल जासे कह मर मस्कूत स्वथ प्राछृतों (लोकभापाओ्रों) की ऋणी हे । 
गाए मे शिपने की घद्ध प्राइता (जोकनापान्नो) की सम्पत्ति ६। प्रत्येक शब्द को 
गाज बता पगीट ” जाने ४ कोर में वे वास्तविक तथ्यों की और से ग्राख बन्द 
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है कि देश्य शब्दों की निरुक्ति किसी प्रकार भी सम्भव नही है । पूरे कोश मे सकलित 
शब्दावली को वे तीन वर्गो मे वाठते है-- 

() जो लक्षण से अस्िद्ध है--शभ्र्थात्‌ जो शब्दानुशासन के नियमों से 
श्रव्युत्पन्न हैं, जिनमें वर्णागम प्रादि चतुत्रिध निरुक्तियों का समावेश नही तथा जिनमे 
प्रकृति प्रत्यय विवेचन का कथचितु श्रवकाश नही और जो सर्वथा लोक मे रूढ हैं वे 
देशी हैं । देशीनाममाला के अधिकाश शब्द इसी कोटि के है जैसे-अक्क्रो-हुत, अग्रिला- 
प्रवना, अडयणा-प्रमली, प्रणड-जार,प्ररिप्रत्नो-व्यात्र, आ्राहु-उल्लू, कली-शन्न, क रडो- 
व्याप्त, कोलो-ग्रीवा, ढेंका-पानी की चर्खी, ढेंक्ी-बान कूटने की चक्की, कोल्हुओ- 
कोल्ह, तहरी शराब, तुगी-रात्रि, थट्टी-पशु, थरी-कपडा बुनने का यत्र, थूणो-श्रशव, 
दारो-कटिसूत्र भ्रादि। 


(2) ऐसे शब्द जो सस्कृताभिषान ग्रन्थों मे प्रसिद्ध नही है, श्र्थात्‌ प्रकृति 
प्रत्यय से सिद्ध होते हुए भी सस्कृत कोशो मे सकलित नही हैं (इन्हे सस्कृताम शब्द 
भी कहा जा सकता है) । जैसे श्रम्ब्रोच्ची-फूल चुनने वाली, श्रमयरिग्गमो-चन्द्रमा, 
छिन्तोब्मवा छिन्नोदुभवा दूर्वा, भ्रइराणी अ्रधिराज्ञी-इन्द्राणी, वइरोग्रणो -वेरोचन 
बुद्ध: ग्रादि । 

(3) गीणलक्षणा शक्ति से भी जो शब्द सिद्ध नही है-जैसे वहल्ल--बैल 
मूर्ख या गया--गगातट जैसे शब्दों का सकलन नही किया गया। * 

देशी शब्दों का यह वैलक्षण्य श्राचार्य हेमचन्द्र ने स्वण ही बता दिया है । 
जहा कही व्युत्पत्तिल भय शब्द का सकलन उन्होने किया भी है, उसके देशी माने जाने 
का श्रौचित्य भी प्रतिपादित कर दिया है । इतना सव होने पर भी डा. वूलर जैसे 
विद्वान को दे ना मा के सभी शब्द सस्क्ृत से व्युत्पत्ति गाह्य लगे ।£ शब्दों के स्वरूप 
को देखकर उन्होने एक मटके से कह तो दिया कि सभी शब्द सस्क्ृत से व्युत्पत्ति- 
लम्य हैं पर व्युत्पत्ति उन्होने एक भी नहीं दी । उनकी ही परिपाटी का श्रनुसरण 
श्री रामानुजस्वामी ने किया । देशीनाममाला की भूमिका मे तथा इसकी ग्लासरी 
(शब्दसूची) भे उन्होंने कितने ही 'देशी' शब्दो की व्युत्पत्ति सुकायी है, पर व्यत्पत्ति 
देते समय वे शब्द के श्रर्थ पर ध्यान नही दे सके, श्रधिकतर उनका ध्यान ध्वन्यात्मक 
साम्य पर ही गया है। उनकी बहुत सारी व्युत्पत्तिया निसक्तकार 'यास्क' की 

व्युत्पत्तियों की याद ताजा कर देने वाली हैं | यह ठीक है कि देशीनाममाला की 


] दे ना मा ]3 कारिका और उसकी वृत्ति । 
2. प्राइमलच्छीनाममाला की भुमिका-बूलर, पृ. 4 


[ 28॥ 


एप बताते है 7 पड ध०० $ ७० ९००६%** पुर कुछ झौर परच्द संस्कृत मूल तक पहुचते है, 
यद्यपि वे प्रादृतत वैयाकरणो द्वारा स्थापित किये गये प्वनि नियमों से व्युत्यन्न नही 
किये जा सकते ।+ “* “* “ इस तरह उदाहरण स्वरूप-कल्ला, चुप्नो, दुल्ल, हेरियो 
शब्द प्रमश मम्हूत के शब्दों ऋल्प,चूनुक, दुकुल श्रोर हेरव से निक्रट्तया सम्बन्धित 
है | एमहे विपरीत दुछ शब्द जैसे गठोव, ण॒दिणी, श्रादि घोडे प्रर्थपरिवर्तत के साथ 
धनु धौर पेनुः का ही सकैत देते हैँ प्रौर भदसणशो, बुलघोशो, घूमहारं, भेहच्छीर 
परिहार, इत्यिधा, मुहरोमराई प्रोर इन्ही से मिलते जुलते शब्द' सस्कृत के पब्दो से 
ध्यूत्पप्त किये जा सकते हैं यद्यपि (सत्कृत फे) ये शब्द इनके पर्यायवाची नही है तब 
भी ये क्‍्मयाः चोर, सूकर, गवाक्ष उदक, ऋतुमतो, श्र * प्रादि का ही सकेत देते हैं । 
देशीनाममाला के घ्प्रिकाश शब्द इसी प्रकृति के हैं, परन्तु कुछ निश्चित सख्या ऐसे 
भी शब्दों की है, जो ग्रार्येतर से हैं प्रौर जो इन शब्दों का सस्कृत के अ्रतिरिक्त भ्रन्य 
भाषाप्रों से निश्चित सम्बन्ध प्रदर्शित करते हैं । इनमें से श्रनेको शब्द द्राविड भाषा 
से ध्पना निवट या सम्बन्ध प्रदर्शित करते हैं। कुछ विशेष उल्लेखनीय शब्द यहां 
उद्घृत किये जा रहे हूँ । 
ऊरो (६. ऊर)-कस्वा, चिकका (क, चिक्‍क्रा)-छोटा, छाणी (त. चाणि या 
छारि)-गोवर, छिलल्‍ल (ते. सिल्लि) - सूराख़, दारो (ते. दारमु) -सूत्र या 
फटिसूत्र, पस्ि (ते पसिण्डि) - स्वर्ण, पड़ुजुवई (ते पाडुचु) - भ्रघेड स्त्री, पोट्ट 
(ते पोट्ट )-उदर, पुत्ली (द्र पुलि)-ज्यात्र, भाग्रो (ते. वाव)-बहिन का पति, (त- 
मदट )-सीग रहित या गजा (हेमचन्द्र श्रालसी) मम्मी (त्त मामी) - मातुलानी, 
वंग [ते वठग) एक फल, वढ्ढो (ते प्रौड्डु) - वडा, सूला (क सूले) - वेश्या । 
ये धौर इसी तरह के प्रन्य शब्दो की श्रोर शब्दकोश मे सकेत कर दिया गया है। 
श्री के. प्रमुतराव ने (इण्डियन एटीविवरी -पृ 33 पर) यह बताया है कि 
देशीनाममाला में कई शब्द श्ररवी झौर पर्तियन के है । सर जाजज ग्रियसेन ने (जनेल 
प्राव रायल एशियाटिक सोसायटी-प्र 235 पर) एक भ्रन्‍्य भ्ररवी के शब्द (खिलाल) 
का संग्रह इस कोश में दिखाया हैं । इस प्रकार हेमचन्द्र का देशी, केवल सस्कृत के 
ही शब्दों को नही श्रपितु सस्कृतेतर भारतीय एवं विदेशी दोनों ही प्रकार की भाषाशरों 
के शब्दों का समाहार करता है । यहा सस्कृताभ शब्दों से तात्पय है जी शब्द सस्कृत 
से तो व्युत्पन्न किये जा सकते है, पर जो प्राछूत व्याकरण में बताये गये नियमों के 
प्रनुकूल न हो, इनको देशी शब्दों की परिधि से निकाल देने का पर्याप्त करण भी 
है क्योकि प्राकृत व्याकरणकारो द्वारा बनाये गये नियम स्वय लचर हैं । यदि हेमचन्द्र 
प्राकृत 'लट॒ठी' और हेट्ठ' शब्द को क्रमश” सस्कृत यष्ठि श्रौर अधः से व्युत्यन्न 
कर मकते हैं तो हम नही समभ पाते कि वे सभी सस्कृताभ देशी शब्दों को जिनका 


कद हूरस किया गया है--सस्क्त से वयो नहीं व्युत्पश्न कर सकते ।' 


तर 


टस तरह श्री रामानुजस्वामी की सम्मति में, देशीनाममाला के अन्तर्गत सस्कृत 
मे मजदथा प्रब्युत्पन्न देशी शब्दों की सख्या बहुत केम रह जाती है। जो शब्द बचे भी 
9 उनया पश्राचार विभिन्‍न समणे में भारत में प्रवेश करन वाली ग्रार्यघाराञ्रो द्वारा 
जऊ मे ममाविष्ठ परन्त साहित्य में अगृहोत शब्द हैं या हेसचन्द्र के समय में प्रचलित 
रूछ प्मास्सी प्रस्वी शत्द है । इसके साथ श्राभीर-पुर्ज र श्रादि अतार्य नातियो को भी 


हज 


५ 


जोद सउते हैं जो अपन्ष श के प्रचलन से ठीक पूर्व या श्रासपास भारत में झायी भ्रौर 
डस्ट्रो न बेबल जन-जीदन को ही प्रभावित किया वल्कि राजसत्ता हाथ म लेकर 
दी किया कौर आायों में ठी पूरी तरह घुलमिल नयी । पशुपालन और गोसब- 


हक 


हुनसे सम्बद्ध अनेक शन्द इसके साक्षी है ) 


यु 
दि 


देशीनाममाता पी दब्दावली की, इस प्रकार की गयी श्रालोचना कोई विशेष 
मह त्प नहीं रखती । रामानुजस्वासी की यह प्रालोचना पुर्णातया शब्दो के ध्वन्यात्मक 
माम्य पर ग्राघारित है दे ना मा. के शब्दों मे, सस्कृत के कुछ शब्दों की घध्वनिंगत 
समानता देखकर उन्हें सस्फूत से व्युत्पन्न कर लेना उपयुक्त नहीं | दे ना मा की 
प्रव्यायली जा अध्ययन पूर्णतया अबवे-विज्ञान का विपय है। प्रकृति प्रत्यय-निर्धारण 
यारा शिया गया इस शन्दावजी का अध्ययन समस्यात्रों पर समस्याएं खडा करता 
जादिंगा ) फिर तो 'देशी' शब्दों को तदभव या तत्मम सिद्ध करते के लिए एक अलग 
प ह्स्णय टी सिभित करना होगा । किसी शब्द में सस्कृत की घातुश का सकेत पाकर, 
इगशी एपत्ति मस्दूत के शब्द से देकर शब्द को सह्कृताभ वना देना स्वस्थ हृष्टि- 
दास सरी रहा डा सता । बह पहले ही बताया जा चुका है कि शब्द और पर्थ 
वा झाश्या” सम्बन है, "यनि या पद के अगी का नहीं । ऐसी स्थिति में दे. ना मा, 
पी पएम्दायरी अत धव को दृष्टि से क्या जाना चाहिए घध्वनिगतसाम्य के 
पार पर नहीं दे ना मा को शब्दावलों का अर्थ की हृ्टि से पअ्रध्ययत करना 


धापार महन्यपर्ण मिद्ध शोगा । उस तथ्य बल देते 
॥ हे नेद्व होगा । इसे तथ्य पर बल देते हुए हा वीरेन्द्र श्रीवास्तव का 
माह आाजाणय ३ै--- हु 
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स्वर पे चानू रहकर धपन ण में भौर उसके साहित्य में समाविष्ट हो गये तो उन्हे 'देशी' 
ही समकाना चाहिए । स्वय हेमचन्द्र ने अनेक शब्दों में सस्कृत व्युत्पत्ति की सभावना 
समभते टुए भी देशी होने का प्राघार पर्थ-परिवर्तत ही समझा है) उदाहरखाओ्थ 
अ्रधवु एच्द कूपदाची दिया गया है (-8) । हेमचन्द्र लिखते हैं। -अ्न्धश्चासा- 
कन्‍्पुचेतिविग्रहे घन्‍र भवो प्रघघु शब्द. केवल सोड्स्धफ्रपावाची । श्रयतु कृपमात्र- 
वाचीतीह निवद्ध । ग्ेत्वोणादिकमथधु शब्दमिच्छुन्ति तैरवि सस्कते प्रयोगादर्शनादय 
मग्राह्य एत्र ।! फहने का तात्पर्य है कि यदि अन्ध प्रन्धचु मे कमंधारय समास और 
परस्पर तवा॒ प्रनुस्पार का ध्यनिविज्ञार मान कर अधघधु शब्द को पूर्णतः तदभव 
शब्द सपीकार कर भी लिया नाय तो भी उसका भर था कुप्रा (जलरहित कृप) यह विशेष 
ही होगा। ग्रवश्नश में इसका श्रर्थे साम्रान्य कप है, श्रत इसे देशी मानना 
चाहिए। परचंबिस्तार का यह उदाहरण है । यदि वैगाकरण उणादिगण मे अ्रघवधु 
एब्द फी सिद्धि कर लेने हं तो भी इस शब्द का सस्कृत भाषा में प्रचलन में नही, 
झ्त देगी गनन्‍द में यहुण करना चाहिए। इसी तरह प्रपश्रश में अइराहा-विद्य त, 
है। स्पय हेमचसद्र लियने ह-- “अ्रडराहा इतति त्वचिराभाशब्दभव ? श्रर्थात्‌ 


छला 
पं 


धर 

इहारा गझ्चिराना वर्णव्यत्यय द्वारा निष्पन्न तदभव होता है । यह शब्द देशी इसलिए 
है फ्रि सम्फूत-कोश में नही घौर न विद्यूत प्र्श में सस्फृतभाषा मे प्रयुक्त है। एक भौर 
शब्द का प्रर्थ 'पुष्पलावी (फूल चुनने वाली) है । 
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उदाहरण श्रयोच्ची है। इस णश 
आरज्माशि उच्चिनोति' इस व्युत्पत्ति से यह सम्कुताभ शब्द या तद्भव शब्द बडी 
प्रासानी से घन सकता है, फिर भी संस्कृत शब्द नहीं, क्योकि 'फूल चुनने वाली बर्थ 
मस्कुत में नहीं है । हेमचन्द्र तो इनने सतके हैं कि वे कहते है, 'यदाम्र पुष्पाण्येवोच्चि- 
मोति तदा न देशी' प्रर्थात्‌ श्र वोच्ची का 'आम्रपुष्प ही चुननेवाली' यह प्रर्थ कर लिया 
जाय तो उसे देशी नहीं कहना चाहिए। हेमचन्द्र सस्कृताभ से व्याकुल नहीं होते । 
सम्कूत भाषा में सामान्य फूल चुनने वाली, यह ग्र्शभ-विस्तार नही था, श्रत, इस शब्द 
को देशी समझा गया । प्रनेक बार सस्कृत कोश मे किसी शब्द को देखकर श्रान्ति 
हो जाती है कि वह सस्कृत शब्द है । यद्यपि बह अन्य भाषा या श्राकृत से 
प्राया हुत्रा होता है । अमर के पर्यायवाची शब्दों मे रोलव दिया हु्रा है (देना 
7-2) | हेमचन्द्र टिप्पणी करते हैं--- 


४ ** रोलब शब्द केचित्‌ सस्कृतेडपि गतानुगतिकया प्रयुडुजते” श्र्थात्‌ गता- 
नुगतिक पद्धति पर रोलव शब्द सस्क्ृत में चला गया है श्रन्यथा देशी शब्द है ।""* * 
"«***अ्रपणाण' देशी शब्द का अर्थ दहेज है, पर मुेतावाची “ब्रण्णाण” शब्द भज्ञान 
का तदुभव है (दे ना. मा. !॥7 पर वृत्ति), एक सी वर्णानुक्रमणी होने से दोनो एक 
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प्रतीत होते हैं ।' 


केवव घ्वनिसाम्य के प्राधार पर शब्दों की च्युत्पत्ति कभी-क्रमी वंडी आ्रामक 
ही जाती है । दे. ना मा की ग्वासरी (शब्द-कोश) में श्री रामानुजनू ने ध्वनि- 
साम्य के शाघार पर कुछ ऐसी ब्युलत्तिया दी हैं जो श्रत्वन्त श्रामक होने के साथ ही 
हाम्यास्पद भी हो गयी हैं। वे उजर्ड शब्द को संस्कृत उज्ज्वल शब्द से व्युत्पन्न करते 
हैं । हिन्दी का 'ठजडा! पद उजड' का ही विक्रमित रूप है । इसक्रा स. उज्ज्वल शब्द 
में बोई सम्बन्ध नहीं दिखायी पढ़ता । इसी प्रकार 'प्रगओं' शब्द को, जिसका श्र्थ 
दानव है, वे स, प्रमुर शब्द से च्युत्पन्न करते हैं, श्रच्छा था वे इसे “अकाय.' शब्द 
में दठुत्पनत करने हैं, दानव भी कमी-कभी अ्रशरीरी होते है। इसी तरह अगहणो- 
दापातविक को वे स॒प्रगधन' शब्द से व्युत्पन्न करते हैं। कापालिक को कौन ग्रहस 
परना चाहेगा। उसी प्रकार बझनेक्रों काल्पनिक एवं ध्वनिसाम्य पर श्राधारित 
व्युत्पतियों की ग्वामरी में भरमार है । इस तरह की व्युत्पत्तिया निरक्तकार यास्क 
के समय में ठीक लगती थीं, उनका एक सिद्धान्त भी था, वे समी शब्दों को श्रारूया- 
तेज सानजर चलते थे। परन्तु आ्राज, जब कि भाषा-शास्त्र बहुत श्रागे बढ चुका है, पता 
नहीं जितनी प्राचीन मान्यताए अ्रामक सिद्ध हो चुकी है, इस प्रकार की व्युत्पत्ति 
उसताता कहा तक उपयुक्त होगा । इस स्थल पर दे, ना. मा की सलासरी में दी गयी 
ट्रै2 व्युत्त्तियों का उल्तेख कर देना प्रनुपयुक्त ने हो गा--- 


ग्रसजत -> प्रचद्ध (आनान्त। 

प्रल्छिम्न्तो -- द्वप्य, (णतु ) /अक्षिहर । 
प्रजुप्रववाखया रू स्रम्लिमावक्ष /अयुगलपणों 

प्रद्ट न्‍5 ब्रश (प्रट्ट । 

प्रगशित्मो >-क्षयरहित्‌ /न-रिक्‍त । 

प्रदुवधिष्र| ++ हियका/प्रनुदंध । 

प्रपत्र +८ पुनरत्त। प्रन्य मय । 

पन्‍्ठुद्ध न्‍+ू लपु/प्रम्यृत 

प्र्श्यॉतिरी -« सनोन्वाधिवफतप्राप्ति:/ अवद्शी 
प्रटवणय >> दानप्र / ग्रयक्ष । 


[ 285 


ग्रलिग्रा न्‍5 सखी/भाली ('ब्राली' शब्द सस्कृत मे स्वयं ही प्राकृत से 
ग्राया हुय्ना लगता है) 

प्रवश्रणिश्रो -- प्रसघटित'/ प्रव-गणित । 
प्रवड़ों <5 कूप या बगीचा। श्रचट, भ्रवत । 
प्रवत्तय ++ विसस्युलित (ढीला-ढाला) / प्र-वृत्त 
प्रवरत्तप्रो 55 पण्चात्ताप/प्रवरकत । 
प्रवरियको -> क्षररहित"(पभ्रवरिक्त | 
प्रवरिज्जो >> श्रद्चितीया(प्रवर । 
प्रवष्छिप्र। -5 परिरम्भ / अवरुद्ध । 
प्रवहट्टो +5 गवित:/भ्रवधुष्ट । 

प्रवहर + मुसल/श्रवधत । 

भ्रवारी न्‍ू+ु आपण '/ प्रपार । 

प्रविहद्वविश्र न्‍ दीनम्‌ /श्रविभावित ! 
प्रमगिष्रो + प्रण्चः(प्रसगितः । 

भ्रह न दु स(प्रध । 

प्रहरों न्‍ प्रसमर्थ /प्रभर । 

प्रहिसिग्रीि -5 ग्रहशकारदित /श्रभि-सद्‌ । 
प्रहिहर 5 देवकुल/ प्रहिग्रह । 

प्रहिहाण 5 वर्णना/अभिधान । 

प्राउर >> सप्राह./श्रातुर । 

प्राउल -- भ्ररण्य (भ्राकुल । 

ग्राऊ जल प्राप । हिन्दी प्याऊ इसी से । 
श्रडोविश्न - भ्रारोपित।श्राटो पित 

श्राढिय्र +5 इच्छित /भ्रादूय । 

प्राणुञआ' ++ भाकइृति /भ्रानत । 

भ्रामेलो 55 जूडा/भ्रापीड । 

आारणाल 55 कमल/आरात-वाल 
प्रारेहभ्न +5 मुकुलित/श्रारेचितम्‌ । 
 आलवं 5> कुकूरमुत्ता/ (प्रालम्ब) । 
श्रावट्टिआ-नववधू/ ग्रावृत्त । 

ग्रावडिश् -< सगठित/श्रापतित । 
आसवरण - ग्ृह/श्रावास (वर्ण विपर्यय) । 
प्राहुड 5 सीत्कार।/आ-हत । 
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उदमद्रकामुओं हर कुक्षा।इन्द्रमहकामुर्क । 
इ दमहों न्‍ू कुमारी का पुत्र/इस्रमह । 
उग्पाग्रो न्‍्ू संग्रह८उद्घात । 
उम्पुप्दठ न्+े साहन।उद्दुप्द 
इच्चोडो हू चिस्तृत/उच्चट्‌ 
उब्डित न्‍ू विश्षिप्त(उत्क्िप्त-अच्छा था विलिप्स' से ही इसे 
निप्यन्न क्रिया जाता ) 
उज्डल्ता न८ू बवात्कार/ उज्ज्वल । 


उत्त णो रे दृप्त (उद्वठन | 
उत्बनवपत्वल्ला वचवपाण्वद्रयेनपरिवर्तन/उत्म्यलप्रस्थला ) 
उद्वत्यों न्‍ूू निराश/ववा-न्र्थ । 

उष्पीजो >+ संग्रह /उद-पीडू या पिण्ड ) 
उब्माग्रों 55 घान्त:(उत्‌ भाव | 

उम्मुहो नूर दृप्त £ठन्मुख ॥। 

डठ्रतों न्‍८ काश:/उलृक-हन्त | 

इल्लुटिश्न >- पिसा हुमा चूर्ण / उत-लुट । 
इल्लेहूटी ८ लम्पट'/उते-लिहू । 

उपमग्गों न्‍रू मन्द्र:(उप-सू । 

उत्वल >+ रगहीन /उतदत । 

घब्पाशोीं न्‍ूूे खिन्‍त (उततन्वे । 

डत्पाहुद >5 झीत्युक्य/ ठत्‌ व्याऊकुत । 
ऊमनयों जन जमाई [प्रस्यस्थ । 

उसविग्व स्ूे उद॒चान्त। (उत-थपयति ) 
अमुविउ्प्म ८८ विमुज्त/उत-णुप्य । 

उसु घिप्र सूूू सद्भालरोदन (उत-सम्भ । 
ए्रग 5८ चन्दन | एछ- प्र गम ) हैं 
(उए्गाही स|ू ए्थक,/एयनंट । 

दि जपुलियि ८ बिग्मविन्दुर्य (एक-रफुन्‌ । 
प्राय स्ू प्रापब्ोत /ददगार 
झोफ्ने “न प्रपतिद्ठ प्रप्रग्य । 
प्रवटशर +«ेे प्नुरत( प्रयदाप | 
घोर शदे पार [ प्रपर 4 


छोरी <+ एतबरस्वारों घ्रायलि । 
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प्रोलुग्गो 55 सेवक /अश्रवरुप्ण । होता कि 'अ्रवलग्न' शब्द से इसे 
व्युत्पन्न किया जाता । 

प्रोसककी 5८ भ्रपसृत /भ्प-सकत । 

प्रोसण्ण ८ श्रुटित/पअ्वसत्त । 

प्रोसिणों -- प्रवल /प्रप-श्रिन्क । 

प्रीमोस -< श्रपवृत्त (पीछे घूमना) ८ उत्-शीए्ष । 

-फक्लडों -5 पीन /कर्कश' । 

कट्प्पो -5 निकर (कलाए या कर्पट । 

फ़प्परिप्र -- दारित/खर्पर | 

फलवू <- छुम्वीपात्न/अलाव । 

फत्तिय 55 नीलोत्पल/ कली । 

फलेरों न्‍5 कंकाल /कराल । 

फविलो 55 पूवा/कपिल | 

किस 55 शराब्/फपिश | 

फालट्ठ 55 धनु /काल-वर्त । 

फालिशा “5 शरीर/काल | 

किरिदरिया 55 कर्णोपकरशिका / किरिकिरि (| 

फुडडगिलोई 5 छिपकली /कुटू-गिल । 

फुसु भिलो - पिशुन /कुसुम्भ । 

फूल 5८ सैन्यस्य पश्चाद्भाग (कूल 

क्ेआलू 55 नि सह /खेदालू । 

गत्ताडी 55 वेश्या/गान्री । 

गयण रई -5 मेघ /गगनरति 

गहकलल्‍लोलो -> राहु /ग्रहकल्लोल ॥ 

गुम्मइओ्रो 55 सचलित (ग्रुल्म । 

घरयदो -- दर्पण /ग्रहचन्द्र । 

चूझी - स्तताग्र/चूचुक -- यह शब्द प्राकृत से ही सस्क्ृत्त मे 
गया हुआ लगता है । 

केघो 5-5 स्थासक /छेंद । 

भपशी ॑> पद्म/क्षप्‌ । 

माड 55 लतागहन/काट-यह शब्द भी प्राकृत की सम्पत्ति 
लगता है | न्‍ 

डाली 55 शाखा/दल । 
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तणमोल्ती हर मल्लिका/वृणशुल्य । 

तवा - गौ (६ताम्ना । 

तामर << रम्य/तामरस । 

तोमरिध्री र८ शस्त्रप्ममार्जक /तोमर-जातिवाची “तोमर” पद निश्चित 
हप से प्राकृतो की सम्पत्ति है इसका सस्क्ृत शब्दावली 
से कोई सम्वन्ध नही है । 

तोस ८< घन।तोप 

विप्णो ८ निर्दय[स्तीरं । 

धूरी -+ तन्तुवायोपकरण/तुरी-यह-शव्द भी सस्कृत में प्राकृतों से 

श्राया होगा । 

घेरामण - कमल/स्थविरासनम्‌ । 

थेबों न्‍ू विन्दु (स्तेप या स्तोक । 

घोरो  क्रमपृथ॒वतु ल /स्थूल । 

दलिगप्र नूर निकणिताक्ष,(दारे, दलिक 

दुग्ग 5८ नितम्ब(दु ख-भ्रच्छा था यदि इसे ढ्ुगेंम से ब्युत्यन्व किया 

जाता । 

दुष्चदिझो उ# दुलेलित-(दुर-चण्डिक । 

दूमलो न्‍र प्रभागा/दुर्भंग । 

दोह्ण॒हारी -£ पनिदह्ाारिन, मालिन/दोहन-हू । 

घशिप्र' >5 गाढ/ स्तन । 

धुप्रगाप्नी -८ अमर ८प्रवराग । 

घणों न्‍£ गज /स्थूण या स्थूल या घातु घ्‌ । 

घूवीवट्टों न्‍ूू प्रश्व /घुरीयचते । 

पहियुत्ती #5 प्रतिकूल /प्रतिम्नोत । 

पहिमृरों >> प्रतिकूल /प्रतिक्षर । 

पयरा 5 भरणाधात (प्रस्तर । 

पयलाप्रो -# हर (शकर भगवान] (पदलाय । 

परसुहनी -# वक्ष (परसुखत्व । 

परिमतों न्‍ई निषिद्,  भोर £ परभक्त-अ्रच्छा था कि इसकी 


गे य्यूत्पत्ति परिभीत, या परिश्रान्त, से दी जाती । 
दाता में बुष्ठ तो प्रर्थमाम्य होता । 
पर्चिहृप्यो +्ूू मृग (उपलड़दय । 


पहप्त ल्‍ै| शुगुमं(प्रमुतम । 


2347 ८ + २०३१ प+ ५ | 2२० 


[ 289 


पायप्पहुणो +-कुवकुट /पादप्रहण । 

पासाशिग्नो >- साक्षी /पाश्व॑नीत । 

पिच्छी -+ चूडा 'चोट) /पुच्छ-स्वय पुच्छ शब्द की ही सस्कृत में 

सदिग्व स्थिति है । 

पुड्डणी ८ नलिनी /पुटकिनी । 

पुआइणी +< पिशाचगृहीता/पिशाचिनी या पूयादिन्‌ । 

पुआ्राड न्‍+ू तरुण उन्मत्त , परिशाच'/पिशाच । 

पेग्नाल -5 प्रमाण (माप) /प्राय । 

बुकबकणों न काक /बुक्‍्कन । 

वुदीरो ++ महिपः/ बुद्ध । 

बोषकर्ट ८ छाग (वर्कर । 

भारोच्छय ८ त्ालफल/भार-उच्छूय । 

गल्लू उ|॑च्ष/भल्लूक - यह शब्द निश्चित रूप से सस्क्ृत की 
सम्पत्ति नही है । 

गुपक्रणों 55 श्वा, मद्यादिमान/व॒क्‍्कन । 

मट्ठो 55 श्रलस /मृज्‌ त-हिन्दी की वबोलियो में श्राज भी मट्ठर, 
ग्रालसी श्रर्ण मे प्रचलित है। शब्द के प्रयोग का वाता- 
बरण ही बताता है कि यह लोक-भाषा का शब्द रहा 
होगा । 

मम्मपका रू उत्कण्ठा/मर्म । 

मथलवुत्ती न रजस्वला& (मलिनपुत्री ) । 

मरालो 55 भ्रलस /मराल । 

मुहालवत्तों 55 तरुण ./महालक्ष्य । 

मेली न्‍ूू सथ या सभा/मैल या मेला । 

रिट्ठो 5 काक'/श्ररिष्ट । 

रोमराइ + जघन (नितम्व)/रोमराजि। 

रोट्ट 55 तन्दुलपिष्ट/रुच्य । 

लयापुरिवों + यत्रपद्माकारवधूलिख्यते/लतापुरुष । 

बहरोड़ा 5> जार /पति-रोट 

वइवेला 55 सीमा/वेला । 

बच्चो ++ ग्रूप्नपक्षी/वृक । 

वहुधारिणी +5 नववधघ्‌ (वधू । 

वैश्नल्ल 5 मुदु/वैकल्य । 
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समाहण वूभ्रनुगमत/ सम-सावन | 
समोन्‍्ली जन्‍्८ समूह-/संघातः । 
हलिय्र क॑|॑शभीत्र /लघु । 


श्री रामानज स्वामी दारा दी गई ये व्यूत्पत्तिया प्‌र्णंतया घ्वनिसाम्य पर 


श 
हद 
ते 
"रे 


जन्त्क 
34 

डर | | 
न्न् 

जयां4 | 


वे उन्हें संस्कृत के शब्दों मे च्युत्पन्न कर लेते हैं। व्युत्पत्ति का ताल 
साम्थ खोजना नहीं होता। शब्द में ध्वनियों का उतना महत्त्व नहीं 
जञनना उसके श्रर्य का। उत्पत्तियों में शब्दों के अर्थ पर ध्यान दिये 
दना ही घ्वन्थात्मक साम्य का निदर्शन कर दिया गया है | देशीनाममाला में 
पक प्रयोग की दृष्दि से तत्मसम और तदमभव शब्द बहुतायत से सकलित हैं । 


४१ 


हे 
हे 


शक बल 
पे 
हे 


परस्तु एनरी ब्युत्पत्ति देते समय उनके अर्थों पर ध्यान दिया जाना झ्ावश्यक ही 
ऊना है । थी रामानन स्वामी इस तथ्य को ध्यान में नहीं रख सके हैं। कही 
उही नी उतझा सरहत-भापा-प्रे मे ग्रतिहास्थास्पद स्थिति पैदा कर देता है ! सम्कृृत 
को गभी प्रा 


प्तों मा मूल मानकर जब तक णब्दों की व्णत्यत्तिया दी जाती रहेंगी 
इपी प्रछार की श्रान्तियरा उठती रहेगी । अच्छा तो यह हो कि अनाविप्रवृत्त 


प्रज्ताी छाफ 


: भापाप्रो) की शब्दावली (देशी पदो) को ध्यान मे रख कर, 


१6 


ल्‍्प 
है । 

है 
है 
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जहा तक देशी शब्दों और सस्फुत के शब्दों मे ध्वनिगत समानता का 
प्रश्न है यह चझत्यस्त स्वाभाविक है। दोनों ही प्रकार के शब्दों का सम्बन्ध भार- 
तीय ब्रार्य-भापाओ्रो से है। यह पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है कि देशी- 
शब्द युग बगो से सामान्य जनता के बीच व्यवहृत होते श्र ये शब्द हैं, इसके वितरीत 
सम्दत के तत्मम शब्द वाहिप्यिक भाषा की सम्पत्ति है। साहित्यिक भाषा भ्ौर जनभाषा 
में जहा छुछ मौलिक भेद होते हैं, वही कुछ समानताए भी होती है। दोनो समाना- 
न्तर बाजा वारती रहती है, परन्तु दोनो की प्र्थाभिव्यक्ति प्राय समान नही होती । 
प्रभी कमी प्रनजाने ही जनभापा के शब्द साहित्यिक भापा मे श्रा जाते है और 
साहित्यिक भापा उन्हें श्रात्मसात कर लेती है। यही प्रक्रिया जन भाषाओ्रो मे भी 
घदती है । भारत विभिन्‍न जातियो श्रौर सस्कृतियों का देश है। श्रार्यो के यहा भ्ाने के 
पहले ग्रौर बाद में भी झनेको जातिया आयी उनकी श्रपनी भाषा रही होगी । अपने 
पूद्र ध्रावी हुई जातियो से शब्द गहण करना, श्रार्य-जनभापा के लिए स्वाभाविक 
वात थी । दमी प्रक्रिया से इसमे द्राविउ' झौर श्राग्तेय कुल (कौल, सथाल, मुण्डा 
प्रादि) वी भाषाग्रों के शब्द आये होगे । श्रार्यों के वाद भारत मे ग्राकर बसने वाली 
जातियों से नी जनभापा ने शब्द महणा किया होगा। अश्ररवी-फारसी के शब्द इसी 
प्रक्रिया से आये होगे । श्राचार्य हेमचन्द्र ने इस कोश का सकलन 2 वी शत्ताब्दी में 
किया था| उस समय तक आर्य जनभापाएं विभिन्‍न श्रार्येतर एवं विदेशी शब्दावली 
का प्रभाय पहणा कर चुकी रही होगी । ये भ्रयेंतर भाषाग्रों के तथा विदेशी शब्द, 
दोनो ही, देशी शब्दो की अ्रपनी प्रकृति प्रत्यग॒त विशेषताओं से समुक्त होकर व्यवहृत हुए 
हैं । 2 वी शदी तक लोक-भापा में जितने भी शब्द प्रचलित थे, हेमचन्द्र ने सभी 
(प्राप्य) छा सकलन इस कोश में कर दिया होगा। इसका विस्तृत विवरण भागे 
दिया जायेगा | 
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए देशीनाममाला की शब्दावली को 
निम्नलिखित विभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है-- 
() श्रनादिप्रवृत्त प्राकृत भापा (लोकभापा ) के वे शब्द जिनकी 
व्यूत्पत्ति नही दी जा सकती । देशीनाममाला के श्रधिकाश शब्द इसी वर्ग के श्रन्तर्गंत 
प्रात हैं। ऐसे शब्दों का स्रोत भारत मे भिन्न-भिन्न समयो में श्राने वाली जातियो की 


भाषा मानी जा सकती है । 


, (अ) दे ना मा की स्लासरी मे द्वाविड भांपाओं से गृहीत कई शब्दों की ओर सकेत 


किया गया है। 
(व) इ डियन ए टीविवरी-जिल्द 46 में के, अमृतराव के एक लेख दि द्रवीडियन एलीमेट 


इन प्राकृत! में भी फई शब्दों की ओर सकेत किया गया है। 


(2) सस्हतामिवान मे अप्रसिद्ध प्रा. भा झा या उससे भी पूर्व की भारी- 
पीय भाषा से संबद्ध शब्द-जमे-- 


प्र्सडुबइ/अविर बुवतिनननववधू , भ्रडराणी /अ्रविराज्ञी >. इन्द्राणी, श्रवकदी 
(पराशतद्र £.. परितराता,.. श्रगुज्महरो/प्रगुह्यवर --रहस्यभेदी, . श्रणुसूओ £ 
प्रदुएता स्|्ग्रामन्नप्रमवा, उच्ठुप्र रण (इश्षम्रण्य -८इक्लुवाटिका आदि [7 


(3) द्वाविड परिवार की तमिल, तेलुगु-कन्नड भाषाओ्रो के शब्द--- 


श्री रामानुजस्वामी ने दे ना. मा. की ग्लासरी में कई शब्दों को द्राविड 
परस्या/ की भाषाओं से संबद्ध बताबा है। ददिशी' शब्दों मे इस परिवार की 
प्रल्दायदी बा पाया जाता भारत की द्राविडी (विभाषा) की समस्या को भी हल 
देता है। प्राचीनक्ात में द्राविड भाषा भापी श्राज की भाति केवल दक्षिण तक 
सीमित नहीं थे। श्रार्यो के भारत श्लवाने पर उनका प्रथम सपर्फ द्राविड भाषा- 
भापियों में ही द्रग्मा होगा । उस सम्पर्क के बीच शब्दावली का आ्रादान-प्रदान अ्त्यत 
स्थानाविए दात थी । मध्यदेश में कभी द्राविड भाषा-मापियों का निवास था 
टापा प्रमागय झाज भी मिलता है । बलोजिस्तान की 'ब्राहुए तमिल की ही एक 
शापा # । हरियाणा में तो बोली जाने वाली भाषात्रो में तमिल का ततीय स्थान 
एयाया डादा #। प्रन; प्राचीनकाल से ही द्रविदों और शआ्रार्यों का संपयो रहने के 


द्र्प्रा ग्रटदि 
ब्द य 


दि आरयंजनभापाशदो में ग्रा गये तो यह अ्न्यन्त स्वाभाविक है । 
प्राये हुए कुछ द्राविद शब्द इस प्रकार हैं-- 


जलन 
भर 


६ 
रे 
| 


प्रण णालिभेद: द्रव -अनुमु । 
प्रसो-पिता-ठ -प्रषा । 

इलली शादू ले द्र -पुलि 
ग्रतीरझवूची दर, बल्ले । 

इतनी दरिद्र* द्र इम्ल । 

इंटिटों भाषाधान्यन्त उन्दर्द-क, झ्ट्यु। 
उच्दरों प्रश्रिछ“ठ्, उन्बु । दि 


ना 
उम्मरा बूटल्कदी ने उम्मास्पढि । 
कण शाम ले ऊगप । 


एची-मुनतशतेवोदबतब-्से उचु । 


परी ६ । 
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फट्टारी-क्षुरिका-द के (टू) ठारी । 
कण्णबाल कर्णस्याभरण कुण्डलादि-कर्ण द्र, वाल । 
कदी-मूलशाकम्‌ ते कन्द । 
फरडो-व्याप्र -ढ, करडि 
फलला-मचम्‌-द्र . कल्लु । 
किरो-शूकरः-द्र. किर । 

कीरो-शुक:-द्र किलि । 
कुम्डो-निर्देयः, निपुरा-द्र कुरुल । 
कुल्लो-ग्रीवा, प्रसमर्थः ते. कुल्लु । 
कोलित्त -उल्मुक-द्र कोढिढ । 
खडक्क्री-लघुद्वार-ते किटिकि । 
खड्ड-इमश्र-द्र गडड या कट्ट । 
खण्ण-खातम्‌-ते कबच्तमु । 

खुड्ड-लघु त कुट्टे । 

गड्डी-गन्त्री-कक गराडि । 

गुत्ती-वधन, इच्छा, वचन-ते. गुत्ति ! 
गुफमुमिश्र-छुगन्धि-ते गुमगुम । 
गोडी-मजरी-क. गोण्डे । 

घारो-प्राकार -ते गोड । 
विक्‍्का-अल्पवस्तु-द्र चिछझ, चिचका । 
चिच्ची-हुताशन द्र. शिक्क्रु चिक्कु । 
छारण-बधान्यादिमलनन्द्र चानि, शानि । 
छिप्प-भिक्षा-द्र चिप्पा (छिप्पा) | 
छिल्ल-छिद्रमू-ते चिल्लि । 
जगडिश्रो-विद्रावित , कदर्थित -ते जगरडमु 
जोण्णलिश्रा-घान्य-ते जोजन्न 

भडी निरतरवृष्टि-द्र जडि । 
ऑंडुओ-कन्दुक -द्र. चण्डु, जण्डु भण्डु भी उच्चारण हो सकता है 
डोप्रो-दारुहस्त“-ते डोकि । 

तट्टी वृत्ति -द्र॒तट्टि 
त्डमडो-क्षुभित-ते तड-बड़ु ! 
सट-पृष्ठम्‌-ते तुण्टि 


नै 


त्माय-प्राद्रम्‌ ते--तप्खि | 

तलाने-तगर रक्षकः-द्र तलेयारि $ 
तु्घो-कौतुक, स्तिग्ब -द्र. तुप्पा 9 
दारो-कटिसत्रम-त दारमसु | 
परमडि-कनक्ष्म-ते प्मिदि । 

वावो-सर्प -द पामु था पाव॒ ) 
विह-लघपक्षिस्प-ते विल्‍ल १ 
पुल्ली-व्यात्न द्व - .पुवि । 

पेद्र-खण्डम-द्र पेण्डर । 

पोट्र-ददरम्‌ द पोट । 

किट्‌डोनवामन-ते पोष्टि । 

चलिय्रो पीन -वलिमिना । 
बुदबुला-बृदव॒ुद" ते बलबृता । 

दीदीनद मसद्र चोन्दि। 
भमददी-मिरीक्षदक्ष -८ वण्डि या वण्डि । 
आग्रो-ज्वेप्टमंसिनीपति -द्र बाच या भाव । 
समुयो-तवुद -ठ्र मुंग्रिस । 

गण्जिश -प्रवलोड्तिम ते मज्जिय । 
मदट्वो-म गहीद मो ॥ 

भट्दा-प्रलम -5 मरटडि । 
प्रशेश्षए््--ते भेठ । 

मटी -वतिभानिशा-ते मण्टि-गा ॥ 
मवश्य-गियेज्देश ते सेव । 

मार -रोमण [वालदार) ते मायिर या मशिर ॥ 
मप्र -इदम-क मादि-त, माटम ) 
मामा-मातुदानी-द्र मामा । 
मामी-मानतुदानी-ठ (प्रम) मामि। 
भरी-उम्बिनम ते शदद ) 

पंगा-मर्यादा-द भेरा १ 


( 
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चट्टिव-परकारयंम्‌-ते वेद्ठि । 

चड्डो-महान्‌ ते ओडडु । 

बहुण्णी-ज्येष्ठभार्या-द्र वदिन, मदिनि । 

विलल्‍ल-अच्छ-द्र, वेलल । 

सरा-माला-ते सरमु । 

सिप्प-भुप्ती क-सिप्पे । 

सुला-वेश्या-क सूले । 

हिट्ठो-वामन -ते., पोष्टि । 

देशीनाममाला की शब्दावली में द्राविड भाषा के इन सभी शब्दों का मिलना 

कोई झ्राएच्यं जनक वात नही है । जहा तकू इन शब्दों के दक्षिणी भापाग्रों से सबद्ध 
होने का प्रश्न है, यह निरचयपूर्वक नही कहा जा सकता कि ये शब्द दक्षिणी भाषाश्रों 
की अपनी ही सम्पत्ति है। प्राकृत व्याकरणक्रारों की भाति द्राविड भापाग्रो के 
व्याकरणक्रार भी इस कोटि के शब्दों को देशी ही मानते है । उनका मन्तव्य है 
कि ये शब्द युग युगो से भाषा मे व्यवहृत होते चले झा रहे हैं, श्रौर उतका मूल 
उद्गम अत्यन्त रहस्यात्मक है । इस सदर्भ में द्वाविड व्याकरणकारो की माच्यता'ग्रो 
का उल्लेख आवश्यक है । 


प्राकृत व्याकरणकारो की भाति द्राविड व्याकरणकारो ने भी भाषा में 
प्रयुक्त होने वाले शब्दों को तीन वर्गों में विभाजित किया है--() तत्सम (2) 
तद्भव (3) देश्य । सस्कृत से ज्यों के त्यो ले लिये गये शब्दों को वे तत्सम कहते 
हैं-जैसे-ते -विद्या-पिता, क-वन, घन, वस्त्र-त कमल, कारण इत्यादि । सस्कृत 
के वे शब्द जो द्वाविड भाषाश्रो मे जाकर घ्वनिपरिवतेनादि से सयुक्त हो या द्राविड 
भाषाओं की प्रकृति-प्रत्यय आयोजनाञो के अनुरूप होकर प्रयुक्त होते है-तद्भव कहे 
गये है--जैसे -- 

ते श्राकासमु (स. प्राकाश), मेगमु (स मृग), वकर (स वक्र) । के - 
पयाण (स. प्रयाण), बीदि (स वीथी) वीणं (स वीणा) । त शुकत्तम 
(स शुद्घम्‌), शट्टि (स॒ षष्टि), पिच्चे या बिच्चे (स भिक्षा)। ऐसे शब्द जो इन 
दोनो वर्गो के शब्दों से सर्वथा भिन्‍त है और झाषा मे युग-युगो से प्रयुक्त होते श्रा 
रहे हैं, देश्य कहलाते हैं-जेसे -- 

ते ऊछ-कस्बा, इल्लु-घर, क-मने-घर, होल-मैदान, नेल-फर्श, व ऊर- 
कस्वा-, मने-घर, तरे-फर्श श्रादि। द्राविड व्याकरणकारों ने संस्कृत से श्रसवद्ध 
लगभग सभी शब्दों को 'देश्य' मान लिया है। ऐसे शब्दों के मूल उद्गम के विपय में 


मही चप है प्रावत व्याक्षरणग॒कारों के समान ही उनका भी मत है कि इन शब्दों का 
मद उद्गम एक सूद रहस्य हे । थे ग्रनादिकाल से देश की भाषाश्रा में व्यवहृत 
होते प्राय हैं। इसी परस्परा में कवियों ने इन्हें अपनी रचनात्रो में भी व्यवहृत 


द्रव ना मा की अधिकाश शब्दावली भी अनाविप्रवृत्त प्राकृत मापा 
(लोकनापा) की शब्दावली है ) इसमे मिलने वाले द्राविड भापाओश्रों के देश्यपद 
्मचस्द्र री देशी शब्द विचार से सम्बन्धित मान्यताशों की ही पुष्टि देते हैं 
उपर द्राविंड भाषा के जो जब्द सकेतित किये गये हैं, वे द्राविड व्याकरणकार्रों 
के प्रनुम्मर दिग्य' हैं और श्रवादिकाल से प्रचलित देशभाया से संबद्ध हैं। कया 
यह ध्वहित नहीं होता कि द्वाविद्र शायाप्रों के ऐसे शब्द निश्चित रूप से किसी 
प्रस्य देशनापा से विए गए शब्द होगे । जिस तरह ये शब्द >ाविड भाषाओं में गये 
होंगि, उसी प्रवार ग्रार्य भापाश्री भ भी था सकते हैं। इस वग के शब्द जनता का 
ब्यावटाणि बादन्चाल की जापा में प्रचलित रहते हैँ, ये किसी एक भाषा की 
वि बनय्र नहीं रहुते। इनका प्रसार नित्य भिन्न-भिन्न भाषाओं में होता 
रखना है । निपक्रपे रूप मे बह कहा जा सकता है कि देना मा मे प्राप्त होने 
गड़ो द्राविड भापाप्रों वी शब्दावदी भी देश्यः ही है। इसमे दक्षिणी भाषाग्रों 
कहकर युग युगो में प्रचतित देश-भाषा या जन-मापा की सम्पत्ति 


पहना प्रधिर उपयुक्त होगा । शझ्राच,र्य हेमचन्द्र की भी बही मान्यता है, उन्होंने एक 


ऋूटलनटना 


देज्या झब्दावती का सदलन इस कोश ब्रन्य में किया है। यदि वे 


जाराण हे सम्पृण प्रान्ता और सभी भाषाओं की देश्यशब्दावली का संकलन करते 
तो दन्ट शर्ट जन्‍म जेने पटने । यही बात उन्हेंने दे, ना मा ॥4 में कही है । 
(५॥ डिदेशी शन्‍्द 


# झमृतरावरं श्रौर जाजं ग्रिपरस्तनश प्रमति विद्वानों ने दे ना मा की 
गए शाहाउती मे साजदिन बुद्ध अ्रवी-फारसी के शब्दों की श्रोर सज्ेत किया है । 
में इन दी छा होना जोर चॉकाने बाली बात नहीं है। ग्राचाय हेमचन्द्र 
थे परत श हो मुस॒दमात व्यापारी भारत पशधाने लगे थे । 7॥ ६. न मुहम्मद 
बी विम स्िाएद ४7 शाम 


शक 


+्ँ 


जुआ कग३: कक है कमा 
7 (४७ 


गया श्रोर उसके उत्तराधिकारी तथ तक शासन 
राएयती ने उन्हे उसाट 


ध &« उखाट नहा दया ) आम मे मृद गजनथी 


दशक कल मा 3० 23805 ्ृ फ्ा 


है क्र क्र्ल्ज़ू * 8 8३ । स्र्दिर श्र 
कि _अफलन>- टन नव का श्प्र ता द्ं जे 
कफ है इक ? >2+ सटपराव या ख्स्‍ए पट द्रयी टिपन एलीमेंट 
आस 3 औट हा | छान न्यधार-...0** 


॥ आज [[प७) व, 235 जिप्नियमन-उ नल भाव राय एसियादिक 


883. 


हु 
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के एक वजीर ने व्यापारिक कार्यों को सुचाह रूप से चलाने के लिए फारसी लिपि 
प्रचलित की और उसके सहारे व्यापारिक फारसी शब्द भी चल पड़े । हेमचन्द्र के 
समय तक श्रनेको भ्ररवी-फारसी के शब्द सामान्य जनभापाश्रों मे घुलमिल चुके थे । 
सम्भवतः इन विदेशी शब्दों का इतना प्राकृतीकरण हो गण झौर तत्कालीन जन- 
भाषाप्रों मे इतने सामान्य हो गये थे कि आचार्य हेमचन्द्र इन्हे पहिचान न सके 
होगे । श्रत* कोश में कुछ फारसी-प्ररवी शब्दों का श्रा जाना श्रधिक श्राश्चर्य जनक 
नही । एपते कुछ शब्दी के उदाहरण यहा दिये जा रहे है-- 


। अग्ुत्वल (दे.ना ॥3]) - श्रगुलीयम्‌ - श्र गृूठी । फारसी-पअ्रगु 
स्तरी, पहलवी - श्र गुस्त, जन्द-प्रगुम्त (स्त का वर्ण विकार त्थ है जैसे हस्त हत्य) 
स छाया-प्रयुप्ठ । यहा एक तथ्य विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। कोई एक 
समय था जबत्र भारतीय श्रौर ईरानी आर्य एक ही प्रक्रार के भाषा-भाषी थे । दोनो 
ग्रलग हुए तो दोनो की भाषाग्रो श्रोर सस्कृतियों में भी भ्रन्तर श्राता गया । दोनो 
की भाषाग्रो मे पश्रनेको ऐसे शब्द होगे जो श्राज मी समान रूप और भश्रर्थ वाले हैं । 
पारप्तियो का जन्द-प्रवेस्ता तो थोड़े घ्वनि परिवतेनो के साथ सस्कृत मे रूपान्तरित 
किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे श्र गुस्त प्रौर भ्रग्रुष्ठ शब्द दोनो एक ही स्रोत 
से उद्भूत लगते हैं । जहा तक प्र ग्ुत्यल शब्द के फारसी शब्द होने की सम्भावना 
है यह यदि श्र गुस्त से निष्पन्न किया जा सकता है तो श्र गुष्ठ से भी निष्पन्त करने 
में कोई कठिनाई नहीं दिखती-श्र गुष्ठ7 श्र गुट्ठ7 श्र गृत्थ । यह शब्द तद्भव माना 
जाना चाहिए-विदेशी नहीं | फारसी मे इसकी उपस्थिति देखकर इसे विदेशी शब्द 
कह देना उपयुक्त वात नही है । 

2 दत्यरों (दे ना 534)-हस्तशाटक'- रूमाल, फारसी-दस्तार 7दत्थर 
(जैमे-प्रस्ताव पत्थव) । यह्त शब्द निश्चित रूप से फारसी का होगा | जनभापा में 
यह ध्वनिविकार के साथ प्रचलित हो गया होगा । फारसी का ज्ञान न होने के कारणा, 
घ्वनिगत विशेषनाप्रो को देखते हुए श्राचायं हेमचन्द्र ने इसे प्राकृत की शब्द सम्पत्ति 
समभ लिया होगा । 

3, बधों (दे ना 6-88 )-मभृत्य -नौकर, फारसी-बन्दह, पहलवी-बन्दक, 
प्राचीन फारसी-बन्दक, सस्क्रत छाया-वन्धक । फारसी भाषा-भाषी समाज में गुलाम 
रखने की परम्परा के वाहुलय को देखते हुए, इस शब्द का सम्बन्ध भले ही फारसी से 
जोड दिया जाये पर जो स्थितिया-पअश्रगुत्थल शब्द के सम्बन्ध मे बतायी जा चुकी हैं, 

बहुत कुछ इस शब्द पर भी सत्य प्रतीत होती हैं । संस्कृत बन्धक शब्द फारसी के 
बनन्‍्दहु या बन्दक से श्रधिक प्राचीन लगता है। फिर दासो को, भाग जाने के डर से, 


उन्हे कर्ज श्रादि देकर बाँव रखने की परम्परा भारतीय श्रार्थे समाज में भी पप्नाप्य 
है । ऐमी स्विति में इस शब्द को भी तद्भवर माना जाना चाहिए, 
। 


परम्क (दे ना 6-8]-अल्प श्रीत -छीटी नदी, फारसी परक-एके 
मे । “ब्यक्तिवाचक सन्ना जातिवाचक सन्नार्व प्रयुक्त होती है | जैसे सस्कृत 


गाण्डीव (अुर्त का घनुप) फारमसी से गाण्डीव स मान्य धनुपवाची शब्द हैं। गगा 
शब्द नदीदाची रहा है।”! फारसी-भापी व्यागरियों के माध्यम से यह शब्द जन 


जीवन में थोदे ब्रथ एरिवर्तत के साथ प्रचलित रहा होगा । झाचार्य हेमचनर्द्र ने इसे 


प्राकृत शब्द समक कर संक्रलित कर लिया होगा । 


5 चोल्क्रड़ो (दे ना 6-96)-छाग “वकरा फारसी के माध्यम से प्राप्त 
मूत अरबी शद वबकर-वैल, दि में वकर पशु (प्रकतानुरूप ब्वनित्रिकार-भ्रक्रार 
को झोकार ऊँसे पदम को पोम्म, र की डे में परिवर्तन) से छाया बोलकर । रामा- 
नुझम्द्रामी, इसे तदमव माव स- के “वर्क 

इस 


शब्द से व्युत्यन्त करते हैं। परन्तु 
सम्कृत में 'झव्रि' श्रीर 'ब्रजा' जैसे शब्द 


बज 
न 
स्‌ अर्थ में प्रवृक्त होते रहे है । भप्रत यह 
गन्द प्ररवी का हो ह ना चर्षदवए । 

6 जयरा (दे ना 3-40) हय मनाह -- जीन, फारसी-जीन, पहलवी- 
फीन, जन्द-नटनि, सम्दघन छा 


था जबन्म्‌ | श्री सामानजस्वामी इस छाब्द को तदसत्र 


सस्दूत ऊ ही माध्यम से आया होगा | जन्द में जड़नि 
वे मिलना, दीनो को किरी अन्य सबुक्त मापा 


न इस समय को नापा का शब्द माना जाना चाहिए 
जब दोनों साब-साथ र 


टेते वतन बालत रक्त ढोते । श्राचाय ह्ेमचन्द्र द्वारा सकृतित यह 
शाद सरणए है पियनम्‌ शब्द णा ही जाके 


पम्रव्पत्ध ह्न्ते ग्प होगा | 
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की यह पिपाटी बिल्कुल ही कामचलाऊ है। देशीवाममाला के हजारों शब्दों को 
दिश्य' मान लेने मे ग्रापत्ति नहीं है, तो फिर एक शब्द को खीचतान कर विदेशी 
भापा तक ले जाने का मोह कितना अ्रामक है। मेरी दृष्टि मे यह शब्द पुर्णातया 
देगी है और भारतीय भआ्रायं-मापा का है ! परल्तु ग्रियर्सन जैसे विद्धान्‌ की हा मे हा 
मिलाने के कारण सभी विद्वानों ने इसे विदेशी शब्द मान लिया है । 
दे ना मा के कुछ ऐमे ही शहद हे, जिन्हे विद्वातो ने विदेशों शब्द सम्पत्ति 
से सम्बन्धित बनाया है । जहा तक हेमचन्द्र के हष्टिकरोश का प्रश्न है, वे इन शब्दो 
के विदेशी होने की स्थिति से बिल्कुल अनभिन्न हैं। उन्होने लोक-भाषाग्रों मे प्रचलित 
देवबर ही इन्हें सऊलित कर दिया होगा । सस्कृत मे पारसियो के माध्यम से कितने 
ही शब्द भारत आरा गये है, परन्तु इसमे यह निष्कर्ष नही निकाला जा सकता है कि ये 
शब्द विदेशी हो गये । इसके विपरीत स्वयं ईरानी आयंशाखा की भाषाए-भारतीय 
श्राब॑ भाषाश्रो से दहुत श्रधिक प्रभावित है । बहुत प्राचीनकाल से ही भारत के श्राय॑, 
इरान जाकर उन्हें अपनी शासनपटुना से प्रभावित करते रहे है। इतिहासकार 
स्मिथ का विचार है कि पल्हव दूमरी शताब्दी मे भारत के पश्चिमी भाग में विजेता 
बनकर फारम में आ गये थे। 64। ई० में फारसी वश के समाप्त हो जाने पर 
जरथुत के उपासक भारत में श्रा बसे, जो श्राज भी पारसी कहल।ते है | जरथुस्र के 
इन उपासको में अधिक्राश भारतीय प्रार्यवणज ही हैं । उसी स्थिति मे, भारतीय 
श्रा्यमापा की इतनी प्राचीन परम्परा मे देशी शब्दों की व्युत्पत्ति न खोजकर, विदेशी 
भापाग्रों मे जाना उपयुक्त नही है। 
(5) ध्वन्यनुकरणात्मक शब्द--- 
प्राग्म्म से ही मनुष्य अनुकरणशील प्राणी रहा है। वह पशुपक्षियो की 
अव्यक्त घ्वनिया सुनता है, श्रन्० वस्तुओं के गिरने, हिलने-डुलने आदि से उत्पत्त 
आ्रावाजे, सुनता है और भाद।ेश में श्राकर स्वय या अन्य द्वारा विहित भावाभिव्यजक 
विभिन्‍न नादो को कर्णंगोचर करता है। वह इत सभी का अनुकरण करता है| इसी 
अ्नुकरण की प्रवृत्ति के कारण भाषा मे श्रनेक घातुप्रकृतिया, नाम भौर विस्मयादि- 
वोधक शब्द, व्यवहृत होने लगते है । दे ना की शब्दावली मे इस कोटि के शब्द भी 
पर्याप्त मात्रा मे है।इस कोश की शब्दावली का सम्बन्ध लोकजीवन से है, भ्त 
व्वन्यनुक रणात्मक शब्दों का मिलना श्रतिस्वाभाविक है । दे ता मे श्राणे हुए ध्वन्यनु- 
क रणात्मक शब्दों का विवरण इस प्रकार है-- 
(।) लोकोद्भुत ध्वन्यनुकरणात्मक शब्द -जैसे- 
खम्मक्खमो-सम्राम, खिक्खिरी डोम के हाथ में रहने वाली फटे वास 
की छुडी (खिर खिर शब्द करने के कारण), खुट्ट -त्रुटितम (किसी वस्तु के टूटने 
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॥॒ कु भिलो-चौर -- संस्कृत मे यह शब्द 'घडियालों एक जलजन्तु विशेष का 
प्र देता है। पानी मे चौर को तरह छिपकर रहने के कारण हो सकता है कि लोक 
मे इसका श्रर्भ लक्षणया 'चौर' हो यथा हो । 

कुररी-एक पजुविशेष-इस शब्द का सस्कृत मे भी यही श्रर्थ है, पर यह 
शब्द लोकभापाश्रो से ही सस्कृत में गया हुम्ना प्रतीत होता है । 

कोलाहलों -पग्रुतमू-चिडियो का कलकल निनाद। यहा भी सामात्य 
सोजाहलबादी शब्द जो एक विशिष्ट ग्र्थ मे सीमित कर दिया गया है । 

छाया-की तिः,श्रमरी | 

तिमिलिगो-मीन ; । 

तृच्छ-ग्रवणुष्क | 

पाली दिक या दिशा । 

पालीबंधो-तदाग: । 

प्रण शूर्प : | 

इसी प्रकार दे ना में जितने भी तत्सम शब्द है, उनका श्रर्थ संस्कृत के 
पाव्दों से भिन्‍न हैं। श्रर्भगमत वातावरण शौर इनके लोक जीवन में बहुतायत से 
व्यवहत होने को ही ध्यान में रखकर श्राचार्य हेमचच्द्र ने इन शब्दों का सकलन 
ददेशी' शब्दों के वीच किया होगा। ऐसे शब्दों करा सकलन जहां कही भी वे करते 
हैं-स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेते हैं कि अ्रमुक शब्द सस्कृत मे भी प्रयुक्त होता है, 
परन्तु ग्रर्भयत वैपम्य के कारण मैने इसे 'देशी' ए व्दो के बीच सकलित कर दिया है । 
श्राचार्य हेमचन्द्र की इतनी स्पष्टवादिता पर यदि सुधी विद्वानों को सदेह हो तो, 
इसके लिए स्वय हेमचन्द्र दोपी नही है, वल्कि दोप उन पूर्वाग्नहग्रस्त विद्वानों का ही 
है, जिनके ऊपर सस्कृत हावी है । यह पहले भी कहा जा चुका है कि शब्द और अर्थ 
का शाएवत सम्बन्ध है, शब्द श्रीर ध्वनि का नही । शब्दी का ग्र्थ लोक व्यवहार पर 
शप्राधारित होता है, उनके ध्वनि प्रशोग पर नही । इस कोटि के शब्दों का सकलन 
करते समय हेमचन्द्र ने इती दृष्टिकोण का समक्ष रखा था। सुधी श्रालोचको से 
कही श्रधिक, सस्कृत के जानकार, हेमचन्द्र थे, अत इस कोटि के शब्दों को कोश में 
स्थान देना उनकी भ्रान्ति नही कही जा सकती । 


(ख) धातुश्रो के श्र्थातिशय योग से युक्त देशी शब्द या तथाकथित तदूभव --+ 

दे ना पर जितने भी बिद्वानो ने विचार किया है लगभग सभी का यह मत 
रहा है कि-इस कोश में तदभव शब्दों का बाहुलय है। पीछे रामानुज स्वामी द्वारा 
तदूभव बताये गये कुछ प्रमुख शब्दों के उदाहरण दिये जा चुके हैं। ध्वनिगतविकारों 


के) लॉटित मर ही इन बच्दों को तदनव कह दिया गया है, जबकि स्थिति कुछ और 
; है । वन्‍्मम सह्दों की भाति आचार्य हेमदन्द ने ऐसे शब्दों का प्रयोग भी भ्र्ण की 
हि में ठी देगी शन्‍्दी हे बीच किया है। यहा भी उनका ध्यान शब्दों के लोक- 


के झपिशाह इसपर गर्द हैं। इन शब्दों मे खातगत अर्थातिशय योग सर्रन्र लक्षित 
कया हा सकता है। सम्दृत में ही उपर््यों के योग से वातुगत ग्र्थ वदलते हुए देखा 
जाता £ ) प्रहार, व्हिर, आहार, सहार-सभी काशञ्र्थ अलग है | दे. ना की 
सपारधित संदभव परद्दाबली में भी यही अर्थातिशब योग देखा जा सकता है । सभी 
प्राइत ब्याजरणआरो ने प्राकृत की बालुग्रों को आदेश द्वारा तदभव स्वीकार कर 


लिप्रा ३ । दे भा के में ऐसी श्रनेकों धातुप्रो का प्रयोग हुप्ना हैं। ।” परच्तु 
घूामिए्प योग मे इनक निन्‍न हो गया है | जैसे-- 


आ्राप्टिप -पवशवदजितम मृदवात्‌ आाश्नइड है-जिसका प्रर्ण व्या-पु- भर्थाव्‌ 
सादान है । यहा बअर्र भिन्न हो गया है । 


प्रमप्रा-एच्छा | ख्ासए-प त्‌ सवर्धा था मभावना के अर्थ मे प्रयुक्त 


ड़ 
४3, 
पुज-य जता जे हपान पर ह्रसता । 
समा हे मपन पर थअबदण 
हछाप-हिसा झ मान पर अबश करना ) 


सती प्रशान ग्राविद का प्रत प्रेन्तिम्‌ है, आासस्ग्रो (ग्राश्वित ) का प्रर्थ- 


गागुल धाया हप्ना है, प्रालज्िप्रि का पब्र्द तगड़ा है न कि सजा हुम्रा । ऐसे श्रनेफ 
पराहुत एहए पूरे आन मे देखे जा सबने हैं, जो रचरूप से तो त़दभव लगते हैं, पर 
हि तक हिट पर पृगोतया टरेशी 2ै। आचाये दमचन्द्र जहा भी ऐसे मब्दो का सकलन 
मम 2 क टैसे हे कि यह अत तदभव नी हो सकता है, परस्त श्र्थ 
- एल पे हट कै | दी शद्रए,श को शामने रपरर वे झपने पथ के देशीकारो 
0 आई टो देश्य नहीं पानते 7 उनके द्वारा मिनाय्रे गये अतेजो तद भत्र शब्द 

7 4 «गन उसे # । ८ स्पदी वर सर्प वे भ्र्स वो ही महत्ता देने देखे जाते हैं 
कल + | नाजजमओ एप डलिरन्‍ना-+ >> ८ +. 

इन धार शवान्मर बिएरो की थे वित्कुल फरवा ही करने । 
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में यह कहा जा सकता है कि देशीनाममाला की शब्दावली के सकलन का श्राधार 
पूर्णतया लोकव्यवहार मे प्रयुक्त शब्दों का अ्रर्थ है । इसी दृष्टि से इसका अ्रध्ययन 
भी किया जाना चाहिए। देशीनाममाला के शब्द अनादिकाल से सामान्य जनजीवन 
फी भाषा में व्यवहृत होने वाली शब्दावली के अ्रश है। इनका साहित्यिक भाषाश्रों 
से प्राय दूर का ही सम्पन्व रहा है। इनका ज्ञान पर्णातया लोकज्ञान पर आ्राधारित 
है | हेमचन्द्र इसी तथ्य की ओर 'लोकतोध्वगन्तव्य ” कहकर सकेत देते है। इनकी 
व्युत्पत्ति दू ढ़ना एक दुष्ह ही नही श्रप्तम्भव सा कार्य है, फिर भी इनकी व्युत्पत्ति की 
जितनी भी सभावनाएं हो सकती हैं, सभी की श्रोर सकेत कर दिया गया है। देशी- 
नाममाला की श्रधिक्राश शब्दावली वातावरण की दृष्टि से ग्रामीण है । आज भी ग्रामीरा 
भाषाश्रों मे इसक्नी शब्दावली का व्यवहार पर्याप्त मात्रा मे मिलता है। ये शब्द 
सतत वर्नमान रहने वाली उन जनभापाओ्रों के श्रश हैं जो समय-समय पर सर्देव 
साहित्यिक मापाप्रो को णब्द-सम्पत्ति प्रदान करती रही है । 


घ9. 


शक 
भ> 
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ए सामर झाय प्राहन लैवेज-डो सी सरकार 
एवल्यूणन आ्राव ग्रवधी-डा ब्राबूराम सक्सेना 

ए वैदिक बड़े कस्कराईनस-विश्ववन्थु छास्ती 
झौरिजिन एण्ड डेवलपमेंट ग्राफ बेगाली लेंग्वेज-सुनी तिकुमार चारट््ज्या 
कवीर यी भाषा-डा मात्तावदव जायसवाल 

कपू रमजरी-राजगेसर 

कम्पेरेटितव यामर ग्राव माउने प्रार्यन लेग्वेजेज-त्री म्स, जे, 
कम्पेरेटिव यामर ध्ाव टुबी टियन लेग्वेजिज-काल्टवेज श्रार 
कामसूप्र-वात्म्यायन 

काव्यादा -दण्डी 

फाव्यानुशामसन-हेमचन्य-स, रसिकलाल सी पारिख 
काव्यालकार-रुद्रट 

कीमिलना प्रौर झवहट्ठ भाषा-शिवप्रसाद सिंह 
कुमारगाल चरित-हेम चन्द्र 

कुमारपालप्रतियबोध - सोमप्रमसूरि 
कुमारपालप्रतिवघ-जिन मण्टन उपाध्याय 
कुबलयमाला कहा-उद्योतन सूरि 

सज्जुराहो ब्रार्ट-उमिता श्रग्रवाल 

गउउबहो-वावपति राज 

गाह/सत्तमई-हाल 

ग्रापर ग्राव ईस्टर्न हिन्दी-हानंले 

ग्रामीण हिन्दी-डा घीरेन्द्र वर्मा 

गुजराती लंग्वेज एण्ड लिटरेचर-दिवहिया, एन बी. 
छन्दो5नु णासन-हेम चन्द्र 

डोयत्से-लिसरातूरत्साइटु ग-जीगफ्रीड गोल्डस्मिथ 
णायक्रुमा रचरिउ-पुष्पत-स हीरालाल जैन 
रोमिणाहवरिउ- लखमेव (लक्ष्मणदेव) 

तरगवईकहा- पादलिप्त 

ताण्डयब्राह्मणु- 

दव्खिनी हिन्दी-डा. वावूराम सक्सेना 

द्वात्रिशिका (स्तोत्र) -हेमचन्द्र 

दि कल्चरल हैरिटेज भ्राव इण्डिया-मजूमदार 


766 ै॥ 


53 दि स्वत लेंग्वेज-टी. बरी 

25 देशीनाममाला-हेमचछ, से पिशेल 

35 देशीताममाला-हेमचद्ध-स मुरलीबर बनर्जी 

56 हेश्ीनाममाला-हेमचन्द्र-युज राती समा, वम्बई से प्रकाशित । 
37 दाह्ाक्षोग-राहुल साकृत्यायन 

£5 नाट्यशासत भगत 

59, निपराद-#म चन्द्र 

# |) 


निरज्तमुन्याम्क-दीका पे. उमाशकर शर्मा 
6] नीरहिशनक्-भर्द हरि 
पर्मात्मप्रकाण एण्ड घोगमार आवब जोइन्द्र-ठपाध्ये ए एन, 
६3 परन्मिापेन्दरशवर-ताग्रेणभट्ट 
4 पा5प्रदच्दीनाममाला-धनपाल, से दृलर 
65 पावि ४ ग्लिंग डिव्शनरी-कीलहाने 
66 पाहत्दोटा-मनि सआामश्हि 


ह7 प्रालिफ्रमर-था दोग्राग 


४७% पाजिव्यागरणग-जगदी णकण्यप 
69 चाट भिन्न घर्मरत्ित 
7) पर तअटत्थ मप्रहद-+-मसऊर्नन 
7 ये 


हिन्दी -गुनेरी 


835. 
86 
87 
88. 
89 
90 
94 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
00 
0॥ 
02 
403 
04 
805, 
व06 
।07 
08 
09 
]]0 
] 


4] 2 
73 
]4 
]45 
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प्राकृत द्व याश्र यकाव्य---हेम चन्द्र 

प्राकृतविमर्श - डा. सरयूप्रसाद श्रग्रवाल 

प्राकृत भाषाग्रो का रूप-दर्शन-आ्राचाय॑ नरेन्द्रनाथ । 

प्राकृत लक्षण--चण्ड 

प्राकृतव्याक रण -- मधुसूदन प्रसाद मिश्र 

प्राकृत भाषा--डा प्रबोध वेचर दास पडित 

प्राकृभाषा श्रौर उसका साहित्य-डा, हरदेव बाहरी 

प्राकृतमाषा और साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास-- डा नेमिचन्द्र 

प्राकृतव्याकरण - पी एल वैद्य 

प्राकृतप्रकाश--कावेल 

प्राकृतभाषाग्रो का व्याक रण-पिशेल- हिन्दी अ्रनुवाद-हेमचन्द्र जोशी 

प्राक््‌ पेड गलम्‌ - भोलाशकर व्यास 

प्राकृ-विमर्श -डा सरयुप्रसाद भ्रग्रवाल 

पृथ्वीराजरासो की भाषा--डा नामवरसिह 

प्री आयेन एण्ड प्री द्रवीडियन इन इण्डिया--पी सी बागी 

न्रजभाषा व्याकरण --डा घीरेन्द्र वर्मा 

न्नजभाषा--डा धीरेन्द्र वर्मा 

बालरामायण--राजशेखर 

बिहारी-सतसई -- टीका-जगन्नाथदास “रत्नाकर' 

भविसयत्तकहा -- धनपाल 

भारतीय श्रायं भाषा--हिं० भ्रनु ०-डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय 

भारत का भाषा सर्वेक्षण--हि ० प्रनु० डा० उदयनारायण तिवारी 

भारतीय झआ्रार्ये भाषा श्रौर हिन्दी - सुवीतिकुमार चादुर्ज्या 

भाषाजिज्ञान और हिन्दी--डा सरयुप्रसाद अग्रवाल 

भाषा-विज्ञान--डा श्यामसुन्दर दास 

भोजपुरी भाषा श्रौर साहित्य -- डा उदयनारायर तिवारी 

मध्यकालीन भारतीय शारये-भाषाझ्रो करा तुलनात्मक व्याकरण-- 
सुकुमार सेन, हि. भ्रनु डा. महावीर प्रसादलखेख 

महाभा रत-- 

महाभाष्य--पत्तञजलि 

मृच्छकटिक-- शूद्रक 

मोहराजपराजय--यशपाल 


ही] 
प्र 
पश्य 


)2] 
१22 
]23 
)24 
१25 
]26 
]25: 
/25 
)29 
]-0 
34] 


] 


पु ७. 
पब्रोगगास्म--हेंम चन्द्र 


ना आर भनन्द ब्न्क ग्रन्थ 
खाजप आ। धतन्द्त अ्रह्त 


शज्वृताने का इतिहास- गीौरीयकर हीराचन्द बोका 
प्रा (प्ु्रमचरिद)-स्वयशू 

॥5फ5 ग्राव हैेमचस्द्र --बूलर 

लिग्विस्टिक मर्द आवब इण्डिया--गियर्सन सभी जिल्दे 

लिग्विस्टिज सर्े-ग्रियर्सत, जी ए 

लीजाव5 नहा वोझहल 


बगारत्ताकर- ज्योतिरीश्वर ठाकुर 


वत्पनक्िवालाजिकल लेक्चर्स (94 )--भण्टारकर 


तिदागग्लुत्रि -देमचन्द्र 


पे लक श ट 
न राग्यशतक् --भवतृ हरि 


[48 
449 


१50, 


54. 
]52 
853. 
[व 
[55 
56 


व्व ८5६४ (० 9 (७७ ० **+ 


40 
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हिन्दी के विकास में श्रपञ्न श्र का योग-नामवर सिंह 
हिन्दी व्याकरण-क्ामताप्रसाद गुर 
हिन्दी निरक्त-किशोरीदास पाजपेयी 
हिन्दीशव्दानुशासन-किशो रीदास वाजपेयी 
हिस्दारिकल लिग्विस्टिक्स इन इण्टोश्रार्यन--एस एम. कत्री 
हस्टारिकल प्रामर श्राव इन्स्क्रिप्शनलप्राकृत--एम ए. महेत्दले 
हिस्ठारिकल ग्रामर झाव न्रपश्नश-जी वी तगारे 
हेमचत्द्राज प्राकृतग्रामर-वैद्य पी एल. 
निपण्टिशलाकापुरुपच रित-हेमचन्द्र 
कफोशप्रन्य 
प्रभिधान राजेन्द्र 
प्रभिनव्र हिद्दी कझोग --हरिगकर पर्मा (गयाप्रत्ताद एण्ड सस प्रागरा) 
क्रम रकोप --अम रसिह 
प्रवधीकोप --रामाज़ा समीर 
श्रग्ने जी हिन्दी डिक्शनरी-डा हरदेव बाहरी 
इटिमालाजिक गुजराती इग्लिश डिक्शनरी-एम एन बालसरे 
ए कम्प्रेरेटिव एण्ड इंटिमालाजिकल डिक्शनरी झाव पालि लेंग्वेज-- श्रार. 
एल टर्नर 
ए डिक्शनरी झ्राव पालि लेग्वेज--आअ।र सी. चाइल्ड 
ए डिब्शनरी श्राव हिन्दी लेग्वेज रे जे डी वादे 
तमिल लेक्सिकत-सभी जिल्दे-मद्रास युनिवर्सिटी-प्रकाशन 
नालन्दा विशालशब्दसाग र-तवलजी (यू इम्पीरियल बुक डिपो नई सडक, दिल्ली 
पाइश्रमदमहण्णवो-ह रगो विच्ददास त्रिकमचन्द सेठ 
विहारी डिक्शनरी ( झपूर्ण) हारने प्रियसर्त । 
भाषा विज्ञान कोश --डा. भोलानाथ तिवारी 
वाचस्पत्यम्‌ 
वैजयन्ती कोश -यादवप्रकाश कृत । 
शब्दार्थकीस्तुम--प्रकाशित रामनारायस लाल श्रग्नवाल, प्रयाग 
शब्दकल्पद्रम - स्थारराजा राधाकात्त देव 
सूरक्षजभापा कोश--टण्डन 


सस्‍्कृत इ ग्लिश डिक्शनरी-मोनियर विलियम्स । 
सस्कत इंग्लिश डिक्शनरी-बी० एस० ध्राप्टे । 


30 
22 
23 


24 
25 


हिल्दीशब्दार्थ पारिजात-चतुर्जदी द्वारकाप्रमाद शर्मा (रामनारा० अग्रवाल, 
है इलाहाबाद ) 
हिन्दी शब्द सागर -श्यामसुन्दरदास, ना श्र सभा, काशी 
द्िस्दी जब्ल्मग्रह-मुकन्दीलाल श्रोवास्तव (ज्ञान म०, काशी ) 
हिन्दी शाप्ट्रमापा क्रोण-विश्वेष्वर नारायरा श्रीवास्तव इण्डि प्रेस, 
इलाहाबाद 
हिन्दी लोकोवित-कोश-विश्वस्भरनाथ खतन्नी, हरीशन रोड, कलकत्ता 
हिन्दी मुहावराकोश-डा० भोलानाथ तिवारी 
हिन्दी मृहाविरा कोप-सरहिन्दी 
ट्विस्दी तमिल कोप-दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, टैदरा० 
हिन्दुस्तानी धिक्मनरी प्लैटसजान 
हिन्दी पर्यायवाची कोय-श्रीकर्णा शुक्ल 
द्विन्दी उन्तड कोप-श्रीकृप्ण शुवल 
झ्िल्दी तमिल कोष--श्रीकाशा शुक्त 
हिल्दी तेजगू कोष "थी कृपण शुक्ल 
अर्नेन्‍्स 
इटिडिपन लिग्यिम्दिका । 


डिडपन एफ्टीजिवरी ! 


[ 3॥। 


!7 दि बुनेटिन ग्राफ दि स्कूल आफ ओोरिएण्टल स्टडीज । (यूंनिवर्तिटी आफ 
लण्डन ) 

8 न्यू इग्व्यिन एण्टीक्विरी । 

89 बुलेटिन श्राफ दि डकत कालेज-रिसर्चे इन्ह्टीच्यूट पूना । 

20 मैपायर्स आफ दि एशियाटिक सोसायटी श्राफ वगाल । 

2 सरखनी स्टडीज--वनारस 


(3.० वकील -००-3 ७ रम+मप+मममक ९०नराकमका 


